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अर्थशास्त्र के मूल “सिदान्त. . 


[उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश; दिल्ली, राजस्थान तथा अजमेर . 
ओर सागर बोर्डो द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम के अनुसार] 
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अर्थशास्त्र पढ़ाने का मुझे कई वर्षो' का अनुभव. है । मुझे यह बात हमेशा से 
खटकता रही है कि इंटरमीडियेट कक्षा के लिये लिखी गइ अभी तक जितनी मी 
पुस्तकें हे उनमें से अधिकांश में आचाये माशंल के वाद के अ्रथंशास्त्रियो के विचारों 
का उचित रूप से समावेश नहीं किया गया है| इसके कारण विद्यार्थियों का ज्ञान अपूर्ण 
रह जाता है और वह आधुनिक विचारों को नहीं जान पाते । यही नहीं, अथंशात्र के 
विषय को वैज्ञानिक ढंग से समझने के स्थान पर वह विषय को रट कर याद करने के 
आदी हो जाते हैं । अरन्य विद्वानों की पुस्तकें पढ़ने की जिज्ञासा उनमें नहीं रहती और 
यह प्रबृत्ति आगे चल कर बड़ी हानिकारक सिद्ध होती है । 


प्रस्तुत पुस्तक में मैंने इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया है। आचार्ये 
मार्शल के विचारों के साथ-साथ मैंने कैनन, विकसेल, रोबिन्स, पूगी, श्रीमती जान 
राबिन्सन, फिशर, केन्स, डाल्टन, मेहता, चैपमैन, कार्वर आदि विद्वानों के भी विचार 
दिये हें जिससे विद्यार्थी आधुनिक ग्रथेशाख्रियों के विचारों से भी अवगत हो जायेँ । 
इसके साथ ही मैंने इस बात का भी प्रयास किया है कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक 
अध्ययन की तथा तर्क करने की शक्ति बढ़े। विभिन्न अथंशात्तियों के विचारों का 
अध्ययन करते समय वह यह समझ जाय कि कोन सा विचार अधिक मान्य है और 
क्यों | इसी कारण मैंने विभिन्न विद्वानों के मत देने के पश्चात्‌ उनकी आलोचना मी 
की है और तार्किक दृष्टि से यह देखा है कि कौन सा मत श्रधिक-मान्य है और क्यों । 


इससे विद्यार्थियों में अन्य विद्वानों की पुस्तकें पढने की भी जिज्ञासा बढ़ेगी | इस रूचि ' 


को उचित प्रोत्साहन देने के लिये मैंने पुस्तक में पद-चिन्हों (००६०१७) का 


विशेष रूप से प्रयोग किया है जिससे विद्यार्थियों को उक्त विषय संबंधी विभिन्न विचारों . 


का पता चल जाय | 

पुस्तक में रेखाचित्र, मानचित्र तथा साधारण चित्रों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग 
किया गया है | मेरा विचार है कि जिस बात को समझाने में कई पृष्ठ लिखने पड़ते हैं 
उसे एक छोटे-पे रेखाचित्र द्वारा सुगमता से समझाया जा सकता है। साथ ही विषय 
को याद रखने में भी इससे बड़ी सहायता मिलती है । 


इतना सब करते हुये मी मैंने इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा है कि जिस _ 
कक्षा के विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक लिखी गई है उनके स्तर से यह ऊँची न हो 
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जाय । इस कारण पुस्तक की भाषा बड़ी सरल रखी गई है ओर कठिन तथा उलभी 
ई समस्याऱ्यों को बड़े रुचिकर तथा सरल दङ्ग से समझाया गया है । जहाँ भी विवाद- 
अस्त स्थल आये हैं वहाँ विवाद के पचड़े में न पड़कर अधिक मान्य मत को ही अच्छी 
तरह समझाने का विशेष प्रयास किया गया है । 
पुस्तक-लिखते समय पाश्‍चात्य विद्वानों की लिखी अनेक पुस्तकों से मैने 
सहायता ली है | उनमें से कुछ के नाम पद-चिन्हों में दे दिये गये हैं, परन्तु स्थानाभाव 
के कारण बहुतों के नाम नहीं दिये जा सके हैं । पुस्तक लिखते समय इंटरमीजियेट 
कक्षा के कई अध्यापकों से भी मुझे बड़ी सहायता मिली है। उन सब का में बड़ा 
आमारी हूँ । 
मुझे पूणं आशा है कि जिस अभाव को दूर करने के लिये यह पुस्तक लिखी 
गई है उस उद्देश्य में यह अवश्य सफल होगी | 


प्रयाग विश्वविद्यालय श्रीनारायण अग्रवाल 
६-७-१६५४ 
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प्रारंभिक 


INTRODUCTORY. 


सभौ सामाजिक संगठनों में आर्थिक दृष्टिकोण सबसे 
ग्राघारभूत है। क्योकि जब तक मनुष्य को 
जीवित रहने के लिये पर्याप्त साधन प्रास 
नहीं होते, सभ्यता के विकास की 
शर उन्नति की बात सोचना 
ही व्यर्थं है। 
--मेगो स्मिथ 
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अथशास्त्र के मूल सिद्धान 
रा सर 


( Definition of Economics ) 


१. प्रारम्भिक 
( Introductory ) 


संसार में रहने वाला ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसे कोई न कोई 
आवश्यकता प्रतीत न होती हो। चाहे आप पहाड़ों की कंदराओं में. रहने वाले 
जितेन्द्रिय साधू-सन्यासियों को ले लीजिये और चाहे आप मोटरॉ पर चढ्ने वाले और 
बड़ी-बड़ी श्रद्मालिकाओं में रहने वाले भोगी मनुष्यों को। समी को कुछ न कुछ 
आवश्यकताएँ होती अवश्य हैं। मेद केवल इतना है कि साधुओं की आवश्यकताएँ 
मात्रा में बहुत कम होती हैं और संसारी मनुष्यों की बहुत अधिक |# 

इन आवश्यकताओं के कारण मनुष्य को बड़ा क्लेश या दुःख होता है। 
जब तक आवश्यकताएँ मनुष्य के अचेतन मन ( Unconscious mind. ) में रहती 
हैं, तब तक उसे आवश्यकताएँ प्रतीत नहीं होतीं और उसे क्लेश भी नहीं होंता। 
परन्तु चेतन मन ( Conscious mind ) में आते ही मनुष्यको आवश्यकताओं 
का बोध होने लगता है और साथ ही साय क्लेश या पीड़ा भी” मालूम पड़ने 
लगती है । 

इस पीड़ा को दूर करने के लिये यह आवश्यक होता है कि मनुष्य घन 
कमाये । इसका कारण यह है कि धन के बिना मनुष्य आवश्यक वस्तुश्रो का उपभोग 
नहीं कर सकता । आजकल सभी लेन-देन धन के दारा होते हैं। यदि श्राप कोई वस्तु 
पाना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि उस वस्तु की-कीमत के! बराबर घनः आप 
अवश्य दें | तमी आप उस वस्तु को पा सकते हैं | इसी कारण मनुष्य धनः कमाने में *. 
लगे रहते हैं । ) पक 

जब प्राप्त कर ब्रहम में लीन हो जाता है तमी उसकी रथो. का अन्त 
होता है | र संसार में रहता हैं उसको एक न एक आवस्यकता बनी “अवश्य रहती 
है । अतः, यह निसंदेइ कदा जा सकता है कि सभी संसारी मनुष्यों कोः कुछ न कन अयः 
होती हैं। . OS 
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धने कमाने के लिये मनुष्य को मेहनत 
करनी पड़ती है । मेहनत किसी भी ढंग या रूप 
से की जा सकती है । एक किसान का जेठ-बैसाख 
की चिलचिलाती धूप में, पसीने से लथपय हो 
काम करना मेहनत का एक रूप है। एक श्रमिक 
का मशीनों की खड़-खड़ाइट के बीच खड़े होकर 
काम करना मी एक प्रकार की मेहनत दै। एक 
दुकानदार का सुबह से शाम तक दूकान पर बैठ 
कर अपना सामान बेचना भी एक प्रकार की 
मेहनत है। इसी प्रकार अ्रमिनेताद्मो का 
नाचना-गाना, वकीलों का ञ्रदालत में बहस 
करना, अध्यापकों का कच्चा में पढ़ाना, पंडितों 
`का कथा कहना, क्लकों का दफ्तरों में काम 
करना ्रादि घन कमाने के विभिन्न ढंग हैं । 


अतः, यह कहा जा सकता है कि 
इस संसार के समी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं 
की तृप्ति के लिये मेहनत कर धन कमाते हैं और 
- फिर उस घन द्वारा आवश्यक वर्दुओं को क्रय 
कर और उनका उपभोग कर अपनी आवश्य- 
कताझों को संतुष्ट करते हैं। मनुष्य किस 
प्रकार से धन कमाते हैं और किम प्रकार 
से उसे व्यय करते हैं, इसका अध्ययन 
जिस शास्त्र में किया जाता है उसे अर्थशास्त्र 
कहते हैँ। 

' ऊपर के कथन से आपको इसका कुछ- 
कुछ शान हो गया दोगा कि_श्र्थंशास्र में किस 
प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता 
है। परन्तु ्रथशास्त्र की परिभाषा के विस्तृत 
ज्ञान के लिये यह उचित है कि हम (१) 
प्रो? माशल और ( २ ) प्रो० रोबिन्स द्वारा दी 


गई परिमाषाश्रों को विस्तार से समक लें ।. 


वैसे तो अनेक विद्वानों ने श्रथशासत्र की मिन्न- 
भिन्न परिमाषाये दी हें, इन दो विद्वानों 


चित्र १--घन कमाने के 
विभिन्न ढंग 
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की परिमाषाओं का विशेष महत्त्व है । प्रो० माशंल के पहले जितने श्रथेशास्त्री हुये 
उन्होंने अर्थशा्र की बड़ी गलत परिभाषा दी थी जिसके कारंण इस शास्त्र की समी 
लोग बड़े कड़े शब्दों में निन्दा करने लगे थे । माशल को यह भेय प्रास है कि उन्होंने 
अथशाख्त्र के विषय को उचित मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया और इसको एक संबद्ध 
शास्त्र का रूप दिया। इसी कारण प्रोफेसर माशल द्वारा दी गई श्रथंशास्र की 
परिभाषा का बड़ा महत्त्व है । प्रोफेसर माशल की परिभाषा सन्‌ १६३२ तक बहुत 
प्रचलित थी और समी विद्वान्‌ उसे ठीक मानते ये । परन्तु उसी वषे प्रोफेसर रोबिन्स 
ने आचार्य मार्शल की परिभाषा में कई दोष दिखलाये और अथंशासत्र की एक नई 
परिभाषा संसार के सामने रखी । प्रोफेसर रोबिन्स की परिभाषा कुछ ऐसे अ्रकास्य 
तर्को पर अधारित है कि आजकल लगभग सभी विद्वान्‌ उसे अधिक उचित मानने 
लगे हैं | श्रतएव प्रोफेसर माशल तथा रोबिन्स की परिभाषाओं को जानना अत्यन्त 
आवश्यक है। - । 


२. प्रो० मार्शल की परिभाषा ` 
( Prof, Marshall's Definition of Economics ) 


_ मनुष्य की क्रियाये दो अकार की हैं-आर्थिक तथा अनार्थिक--प्रोफेसर 
मार्शल का कहना है कि मनुष्य की क्रियाओं को मुख्य भागों में बाँटा जा सकता 
है--( १) ्राथिक तया ( २) ्रनायिक क्रियाएँ । आर्थिक क्रियाएँ ( 1९००००० 
2०४४४७३ ) वह क्रियाँ हैं जो धन के उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा 
वितरण से सीधा ( D९०४ ) सम्बन्ध रखती हैं | बाकी की जितनी भी क्रियाएं. 
हैं अर्थात्‌ जो धन के उपमोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से सम्बन्ध नहीं 
रखतीं उन्हें अनार्थिक क्रियाएँ ( ए०००००।० ४०४५४७5 ) कहा जाता है। 
उदाहरण के लिये एक माता अपने बच्चे के लालन-पालन में बहुत-सा समय लगाती 
है और बड़ी मेहनत करती है । परन्तु क्योंकि वह यह सब काम घन कमाने के लिये 
नहीं करती इस कारण उसकी क्रिया को अनार्थिक क्रिया कहा जायगा । परन्तु बच्चे 
खिलाने के लिये जो दाई या आया नोर रखी जाती है उसकी क्रिया को आर्थिक 
क्रिया कहा जायगा क्‍योंकि वह धन कमाने के लिये बच्चे को खिलाती है । इसी प्रकार 
का आप एक दूसरा उदाहरण लीजिये । नेता तथा सुधारक स्यानस्यान पर जाकर | 
भाषण देते हैं। माषण देने में उन्हें जो मेहनत होती है उसका उद्देश्य घन कमाना _ 
नहीं होता । इस कारण उनकी क्रिया को अनार्थिक क्रिया कहा जायगा । परन्तु एक 
अध्यापक कच्चा में जो भाषण देता है उसका उद्देश्य धन कमाना होता है। इस 
कारण अध्यापक द्वारा भाषण देने की क्रिया आर्थिक क्रिया कहलावेगी | 
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>ऊपरे आर्थिक तया अनार्थिक क्रियाओं की जो परिमाषा दी गई दै 'उसमें 
(घन से सीधा सम्बन्ध” वाक्यांश . बड़े महत्त्व का है। वैसे तो ऐसी कोई भी क्रिया 
नहीं है जिसका घन सें परोक्ष ( [2००६ ) सम्बन्ध न हो। उदाहरण के लिये आप 
साधूं काराम राम जपना या भजन करना के लीजिये । इस क्रिया का धन से कोई 
प्रत्यक्ष ( 217०० ) सम्बन्ध नहीं है क्योंकि साधू जी भजन करके न तो धन का 
उत्पादन कर रहे हैं और न घन का उपभोग,. विनिमय तथा वितरण ही । परन्तु इस 
क्रिया का घनं से परोक्ष ( 17017०० ) सम्बन्ध अवश्य है। क्योंकि साधू जी राम- 
राम जपने तथा भजन करने में अपना समय लगा रहे हैं इस कारण वह कहीं दूसरी 
जगह कामं कर धन नहीं कंमा सकते और अपना तथा अपने परिवार का रहन-सहन 
का स्तर ऊँचा नहीं कर सकते । इस प्रकार उनकी राम-राम जपने की क्रिया का 
परिणाम यह हुआ है कि उनके तया उनके परिवार के पास धन की कमी है ओर देश 
में उत्पादन नहीं बढ़ने पाया है। यदि वह मेहनत करते तो देश में कुछ न कुछ 
उत्पादन अवश्य बढ़ता और उनके घरवालों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती । 
इस प्रकार का आप अन्य कोई भी उदाहरण ले लें॥ आप देखेंगे कि प्रत्येक क्रिया 
का धन से परोक्ष रूप से सम्बन्ध अवश्य होता है। परन्तु उनमें से केवल थोड़ी-सी 
क्रियाएँ ही प्रत्यक्ष रूप से धन से सम्बन्धित होती हैं । 2220 5 


'अथेशॉस्त्र में आथिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता हैं--प्रोफेसर 
माशल का कहना था कि श्र्थशात्र में केवल आर्थिक क्रियाञ्रों का ही अध्ययन 
किया जाता है । जो क्रियायँ धन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नहीं रखतीं, वह 
अथशाज्न के चेत्र में नहीं आतीं। उदाहरण के लिये बच्चे के लालन-पालन के 
लिये माता की मेहनत, साधू-सन्यासियों का राम-राम जपना तथा मजन करना, 
नेताओं तथा समाज-सुधारकों का देश के लिये कष्ट सहना, अ्रपना स्वास्थ्य अच्छा 
'करने के लिये बच्चों का कंसरत करना आदि ऐसी क्रियाएँ हैं जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र 
में नहीं श्राती और ग्रथशास्त्र का उनसे कोई सुम्बन्थ नहीं है । 


परन्तु आथिक क्रियाय मनुष्य की होनी चाहिये अन्य किसी जीवधारी 
की नहीँ- अरथंशास्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तो किया जाता है, परन्तु 
केवल मनुष्य की ही आर्थिक क्रिया का, अन्य किसी जीवघारी की क्रिया का नहीं । 
आपने घोड़ों'को इक्के में जुते हुये देखा होगा, गदहों को बोर ढोते हुये देखा होगा, 
बैलों को गाड़ी खींचते या इल चलाते देखा होगा | ये सब जानवर मेहनत कर घन 
कमाते हैं । धन मले ही इनके मालिक को मिले, परन्तु धन मिलने का कारण इन 
जानवरों द्वारा की गई मेहनत है। श्रतः, इन जानवरों की ये क्रियाएँ मी आर्थिक 
क्रियाओं की श्रेणी में आ जाती हैं। परन्द प्रो मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में 
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अथशास्त्र' की परिभाषा - १ 
मनुष्य को छोड़ अन्य किसी भी जीवघारी की आर्थिक क्रिया का अध्ययन नहीं किया 
जाता । के 


सनुष्य भी ऐसा हो जो नल में रहता हो--श्रथंशाख्न में मनुष्य की 
आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन तो किया जाता है, परन्तु सभी मनुष्यों की आर्थिक 
क्रियाओं का नहीं । केवल वह मनुष्य जो समाज में दूसरे व्यक्तियों के साथ हिल- 

मिल कर रहते हैं उनकी ग्रार्थिक क्रियाओं का ही ग्रध्ययन ग्रथंशास्त्र में किया जाता 
है। ऐसे मनुष्य जो समाज छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं, जैसे साधू या सन्यासी 

या जो समाज से दूर एक अ्रकेले टापू पर रहते हैं जैसे राबिन्सन क्रूसो ( 18०0118500 

6778०७ ) आदि, उनकी क्रियाओं का ( मले ही वह आर्थिक क्रियाएँ क्यों न हों) 

अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता। 


यहाँ “समाज? शब्द का अथ समना अत्यन्त आवश्यक है | राजनीति शाख 
( ०11६६०७ ) तथा नागरिक शास्त्र ( 01४105 ) हमें यह बताते हैं कि प्रत्येक 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है | समाज में वह पैदा हुआ है और समाज में वह रहता 
है | समाज के बाहर होते ही वह जीवित नहीं रह सकता । अतएव इन शास्त्रा के 
अनुसार प्रत्येक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है । पहाड़ों की 
कन्द्राओं में और मनुष्य से दूर रहने वाले साधू और संन्यासी मी इतने ही सामाजिक 
हैं जितने बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले व्यक्ति । जब बात ऐसी है तो यह कहना कहाँ 
तक उचित है कि साधू तथा संन्यासी सामाजिक मनुष्य नहीं है श्रोर इस कारण 
उनकी क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता ! 


वास्तव में बात यह है कि ग्रथशास्र में “समाज” शब्द का जिस अ में प्रयोग 
किया गया है, राजनीति शार में उसका प्रयोग एक भिन्न श्रथ में होता है । अर्थ- 
शास्त्र में समाज? शब्द का प्रयोग साथ-साथ मिलकर रहने के अथ में किया गया 
है | इस संसार में अधिकांश व्यक्ति एक दूसरे के साथ हिल-मिलकर रहते हैं। 
परन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे मी होते हैं जो अ्रन्य मनुष्यों से दूर रह कर अकेला जीवन 
बिताते हैं । अर्थशास्त्र में पहले प्रकार के मनुष्यों को सामाजिक मनुष्य कहा जाता 
है । अर्थात्‌ अथशा में ऐसे मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता 
है जो एक-दूसरे के साथ हिल-मिलकर रहते हैं। जो मनुष्य अकेले रहते हैं उनकी 
क्रियाओं का ञ्रध्ययन इस शास्त्र में नहीं किया जाता । 


मनुष्य सामाजिक होने के साथ-साथ सामान्य होना 'चाहिये --इतना 
ही पर्याप्त नहीं है कि मनुष्य सामाजिक हौ । आवश्यकता इस बात की भी है 


कि वह सामान्य ( 9०:७०] ) व्यक्ति हो। सामान्य व्यक्ति से तासये यह है कि . 


उसका दिमाग ठीक हो ग्रथांत्‌ वह पागल न हो। जो मनुष्य पागल होते हे 
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६. अथशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


उनका आचरणे ठीक नहीं होता । पता नहीं किस स्थिति में वह क्या कर बैठे । इस 
प्रकार के मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता । 


मनुष्य सामान्य तथा सामाजिक होने के साथ ही वास्तविक होना 
चाहिये--मनुष्य के केवल सामाजिक तथा सामान्य होने से ही काम नहीं चल जाता । 
आवश्यकता इस बात की मी है कि वह वास्तविक ( 199] ) भी हो। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार के मनुष्य हम साधारणतया देखते हैं केवल उनकी श्रार्थिक क्रियाओं का 
ही अध्ययन हमें अ्रथशास्त्र में करना चाहिये । यह नहीं कि हम काल्पनिक 
( 10६३8०७ ) मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में कर बैठ । ऐसा 
करने से हम जिन परिणामों पर पहुँचेगे वह अवश्य ही गलत होंगे । 


झाप संभव है यह कहें कि जत्रु हमें मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन करना 
दै तो इम साधारण तथा वास्तविक मनुष्यों की क्रियाओं का ही अध्ययन करेगे | 
काल्पनिक मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन करने का प्रश्‍न ही नहीं उठता i परन्तु 
यह बात स्पष्ट कर देनी इसलिये आवश्यक है कि मार्शल के पहले जो अ 
हुए आर जिनमें आदम स्मिथ ( 44० 3001111 ), जे० बी० से (०. 8. Sy) 
आदि विशेष उल्लेखनीय हैं उन्होंने वास्तविक मनुष्य का अध्ययन न कर आर्थिक 
मनुष्य! # ( 11८0001110 1४८॥ ) नामक एक काल्पनिक मनुष्य का अध्ययन करना 
आरंभ किया । इसीलिये माशंल को अपनी परिभाषा में यह स्पष्ट करनाःपढ़ा कि 
इस शास्र में वास्तविक मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन होता है। प्रो, माशल ने 
स्वयं कहा है कि इस शास्त्र में हम “मनुष्य जैसा है उसका विवेचन करते हैं, काल्पनिक 


' या आर्थिक मनुष्य का नहीं लेकिन रक्त और मांस के बने हुए मनुष्य का ।”† 


#आदम स्मिथ तथा उसके अनुयायी अर्थशास्त्ियों का, जिन्हें प्रारंभ के क्लासिकल अर्थशाजी 
( Early Classical Economists ) कदा जाता है, मत था कि प्रत्येक मनुष्य एक “आर्थिक 
मनुष्य? है । “आर्थिक मनुष्य? वह मनुष्य दै जो भन कमाने की भावना से प्रेरित होकर सभी काये 
करता है। दया, प्रेम, माई-चारा, धमं आदि कोई भी भावना उसे नहीं छूती। यदि उसे किसी 
काम के लिये कोई मरं रत कर सकता है तो वह हे धन कमाने की भावना । उसका भाई चाहे 
तड़पते हुए दम तोड़ दे परन्तु वह छदाम भी व्यय नहीं करेगा क्योंकि उसे आशा नहीं दै कि भाई 
से उसे कुछ धन मिल जायगा 


लिखने की आवश्यकता नहीं कि “आर्थिक मनुष्य” एक कोरी कल्पना है । कोई भी मनुष्य 
ऐसा नहीं होता कि उसके मन में थोड़ी-सी भी दया या प्रेम न हो। लोग इजारों-लाखों रुपया 
अस्पताल खुलवाने, स्कूल बनवाने, धर्मशाला खोलने तथा मंदिर बनवाने में व्यय कर देते हैं। 
आखिर क्यो १ यदि सभी मनुष्य 'आधिक मनुष्य? हों तो ऐसा कोई भी न करेगा। इससे पता चलता 


: है कि वास्तविक मनुष्य “आर्थिक मनुष्य? नहीं है । 


खि Dr. Alfred Marshall की पुस्तक Principles of Economics, पृष्ठ २७ 


RE 
वि ++ 
ती 
॥ 


यह धन का अध्ययन है और दूसरी ओर, जो अधिक महत्वपूर्ण है, यह क 
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श्रथशाश्त्र की परिभाषों - छै 
> 
ऊपर जो, कुछ कहा जा चुका है उससे निम्न बातें स्पष्ट हो जाती हैं :-- 


१--श्र्थशास्र में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ।_- 


२--ग्रथशास्त्र में केवल मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया 
जाता है। कलश 


३--परन्तु मनुष्य ऐसा होना चाहिये जो समाज में रहता हो । “01211/27% 

४--सामाजिक होने के साथ ही मनुष्य सामान्य भी होना चाहिये, अर्थात्‌ 
वह पागल न हो । क 
। ई--सामाजिक तथा सामान्य होने के साथ ही यह मी आवश्यक है कि 
मनुष्य वास्तविक हो, श्र्थात्‌ वह काल्पनिक नहो । 

सूक्ष्म में यह कहा जा सकता है कि ्रथशा्र में सामाजिक, सामान्य तथा 
वास्तविक मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 
अर्थशास्त्र की परिभाषा ; 

किसी भी शास्त्र की परिभाषा देते समय हमें दो बातें बतलानी होती हैं :-- 


(१) शास्त्र में क्या क्या अध्ययन किया जाता हे, और (२ ) यह शास्त्र विज्ञान 


( 8०९००७ ) है या कला ( 4४8) या दोनों । अ्रथशासत्र की परिभाषा देते समय 
भी हमें इन्हीं दोनों बातों का उत्तर देना होगा । अर्थशास्र में क्या-क्या अध्ययन 
किया जाता है इसके बारे में ऊपर बताया जा चुका है । रहा दूसरे प्रश्‍न का उत्तर 
सो यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्र विज्ञान भी है तथा कला मी |# यह शास्र 


. कारण ( 0४०४० ) तथा परिणामों ( £६००४३ ) में संबंध बताने के साथ-साथ 


यह भी बताता है कि देश तथा व्यक्तियों की आर्थिक उन्नति के लिये क्या करना 
चाहिये | 


इतना सब कुछ जान लेने के पश्चात्‌ अर्थशास्र की परिभाषा देना बड़ा 
सरल हो जाता है । यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान तथा 
कला है जिसमें समाज में रहने वाले वास्तविक तथा सामान्य मनुष्यों की 
उन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका धन से सीधा संबंध है । 


प्रो० मार्शल को परिभाषा -प्रो० माशल ने ग्रथशासत्र की परिभाषा निम्न 


शब्दों में दी है : “अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन की साधारण व्यापार संबंधी 


क्रियाओं का अध्ययन है । यह पता लगाता है कि मनुष्य किस प्रकार धन 
कमाता है ओर किस प्रकार उसे व्यय करता है ।-**“““इस प्रकार एक ओर 


#श्सके बारे में विस्तार से अगले माय में बताया aya गया है । जि 
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द अर्थशास्त्र: के मूल सिद्धान्तं 
र है ।?# अपनी दृ आचार्य माशल 
मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है [एक अपनी दूसरी पुस्तक में आचा 
ज अर्थशासत्र की परिमाषा इन शब्दों में दी दै: “अर्थशास्त्र में: मनुष्य-जीवन 
की साधारण व्यापार संबंधो क्रियाओं का अध्ययन किया जाता दै । यह उन 
व्यक्तिगत और सामाजिक आचरणों का अध्ययन करता है जो भौतिक 


सुख के लिये आवश्यक साधनों की प्राप्ति तथा उनके प्रयोग से घनिष्ट 


टर हर 
ह | की ये दोनों परिमाघायें एक सी हैं। दोनों में ही यह कहा गया है 
कि इस शास्त्र में 'मनुष्य-जीवन की साधारण व्यापार-संबंधी क्रियाओं का अध्ययन 
किया जाता है? । मनुष्य जीवन की साधारण क्रियाओं से आशय यही है कि हे 
क्रियाएँ सामान्य, वास्तविक तथा सामाजिक मनुष्यों द्वारा की गई हों। अर्थात्‌ । 
क्रियायै साधारणतः मनुष्य प्रायः करते हॉ । और व्यापार-संबंधी क्रियाओं से तात्य 
यह है कि क्रिया. घन के लेन-देन या उत्पादन, विनिमय, उपभोग तथा' वितरण 
से संबंधित हों ॥. । 
¥ “Political Economy or Economics is the study of, man’s actions 
in the ordinary business of Jife; it enquires how he gets his income हा 
how he uses it‘""-“Thus it ison one side a study of wealth म हे 
। other and more important side, a part of the study of मः Alfre 
onomics af Industry, p. 1 भ 
00 0 नाश i a it mankind in the ordinary business of 
life; it examines that part of individual snd sola] action which is Se 
clearly connected witb the attainment and with the - use of materia 
requisites of velibeing”—Marshall, Principls of Economics p. INS 
प्रोफेसर माशा के विचार से सहमत और उन्हीं की तरह परिभाषा देने वाले कुछ अथ- 
राखियो की परिभाषाये नीचे दी गई दैं। 


अ कहना है कि “अर्थंशाख बद सामाजिक विज्ञान है जो जीविका उपाजन से संबंधित 


मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है |? [ “Economics is the social science which 
treats of that portion of human activity which is concerned with making 
a living.” Seager—Principles of Economics, 9. 1 ] 


आपका कहना है कि “अथंशाख भौतिक सुख का विज्ञान है।? [ “Economics 18 the 


science of material welfare,?—Pension, Economics of Everyday Life, Vol 
1, १.४1 


होत इनका कहना है कि “अथेशाज एक विशान है जो मनुष्यों की धन के &पाजेन तथा थन के 
ब्यय करने की क्रियाओं का अध्ययन करता है ।” [ “0001011108 is the science which 
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श्रथैशास्त्र की परिभाषां ६ 


मार्शल को परिमांषा के दोष * 

जैसा आपको उमपुँक परिसाषा से स्पष्ट हो गया होगा, आचार्य माशल ने 
श्रथंशास्त्र के क्षेत्र में साधारण मनुष्यों को सामान्य आर्थिक क्रियाश्रों का ही समावेश . 
किया । साधारण मनुष्य ( जैसे पागल या साधू-मभ्यासियों ) की अनार्थिक क्रियाओं 
को उन्होंने अर्थ गस्त्र के क्षेत्र से बाहर ही रखा । इसका कारण यह था कि माशल 


' चाहते थे कि ्रर्थयाःत्र एक पढी ( ७६४४ ) विज्ञान बन जाय । परन्तु यही 
- उनकी परिभाषा की कमजोरी का मुख्य कारण बन गया और आजकल उनकी परि- 


भाषा की इसी कारण आलोचना की जाती है। उनकी परिभाषा के निम्न तीन 
दोष हैं । 


/( १) क्रियाओं का वर्गीकरण गलत है-यह कहना क्रि मनुष्य की 
क्रियायें दो प्रकार की होती हैं--ग्राथिक तथा ग्रनार्थिफ--गज्ञत है । मनुष्य की 
क्रियाओं को इस प्रकार दो भागों में विभक्त नदरी किया जा सकता । यदि 
गहराई से सोचा जाय तो यह कहना पड़ेगा कि संसार में ऐसी कोई भी क्रिया 
नहीं है जिसका धन से सबंध नहो | यह संभव है फि क्रिया का धन से प्रत्यक्ष 
संबंध न हो । परन्तु प्रत्येक क्रिया का धन से परोक्ष संबंध अवश्य होता ही है ।क् 


studies the wealth-earning and weulth-spending activities of human 90185. 


Chapman, Elementary Economics, p. 1 ] 


डाक्टर कैनन 

आपका कइना है कि ““अर्थशाख्न की विषय सामग्री हमेशा से जन-समुराय की संपत्ति रही हे” 
[ “The subject mattor of political Economy or Economics has always been 
the wealth of humau-beings.?— Dr. Edward Cannan, wealth, 9. 2 ] 


डाक्टर रिचडे 

इनका मत है कि “अर्थशाख हमारी आवश्यकताओं, क्रियाओं तथा सन्तोष का--अर्थांत्‌ जीवन 
की व्यापार संबंधी क्रियाओं का--अध्ययन करता है। [ “Economics deals with our 
wants, our efforts, and our satisfactions—with our activities in the 
business of Jife,—Dr, R. 0, Richard, Groundwork of Economics, p. 7] 


डाक्टर फेयरचाल्ड 

आपका करना है कि ““अर्थशाख मानवीय आवश्यकताओं तथा उन साधनों का जिनके दारा 
मनुष्य उन वस्तुओं को प्राप्त करता है जिनसे आवश्यकताओं को सन्तुष्ट किया जाता है, का विज्ञान 
है ।” [ “Economics is the science of human wants and of the means by 


. which men obtains tho things that satisfy them.”—Dr. ४५ R. Fairchild, 


Essentials of Economics, 0. 14 ] 
अदेखिये इसी पुस्तक के एष्ठपर ४ जो कुछ इस संबंध में लिखा है। 
आ० मू० |ंस०--२ 
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Me 


प्रो मार्शल ने आर्थिक क्रिया की परिमाधा देते हुए कहा है कि यह वंद 
क्रिया है जिसका घन से संबंध होता है । माशंल ने प्रत्यक्ष तथा परोक्ष शब्द 
. का प्रयोग नहीं किया है । यदि हम इसका ग्रथ परोक्ष संबंध में भी लगावे तो हमें 
यह कहना पड़ेगा कि मनुष्य की प्रत्येक क्रिया ्राथिक क्रिया है । इसी बात को 
दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि मनुष्य की प्रत्येक क्रिया का एक आशिक 
पहलू ( ००००००१० ४89०० ) भी होता दै) अ्रतएुव हम किसी भी क्रिया को 
हा अनार्थिक क्रिया नहीं कह सकते । 

(२) मार्शल के अनुसार एक ही क्रिया कभी अर्थशास्त्र के चेत्र में 
आवेगी और कमी नहीं-श्राचार्य माशज ने कहा है कि ग्रर्थशास्त्र में केवल उन 
क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिये जो धन उपार्जन के लिये की जाती हैं। एक 
नतंकी यदि सिनेमा में नाच दिखलाकर धन कमाती है तो उसकी क्रिया का हम 
अध्ययन करेंगे श्रौर यदि वह घर में -शौक के लिये नाचती है तो नहीं | यदि एक 
अध्यापक कक्षा में भाषण देता है तब तो हम उसकी क्रिया का अध्ययन करेंगे शोर 
यदि वह किसी सभा में भाषण दे रहा है तो नहीं क्योंकि उसे समा में भाषण देने 
पर धन की प्राप्ति नहीं होगी । यह बड़ी गलत पथति है । भाषण देने की क्रिया एक 
ही है । परन्तु कभी उसका अध्ययन इस शास्त्र में हिया जायगा श्रौर कभी नहीं । 
इसी प्रकार नाचने की क्रिया एक ही है परन्तु कभी उसका अध्ययन . क्रिया जायगा 
ओर कमी नहीं । वैज्ञानिक इष्टि से यह बात गलत है। यह तो ठीक है कि आप 
किसी क्रिया का ग्रध्ययन अर्थशास्त्र में करें या न करें | परन्तु एक ही क्रिया का 
अध्ययन कमी करें और कमी न करें यह एक अनुचित स्थिति है । 

(६ ) माशेल के अनुसार कुछ मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन 
इस शास्त्र में होता है और कुछ का नदीं--माशल की परिभाषा के अनुसार 
केवल सामान्य, सामाजिक तथा वास्तविक मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन 
इस शास्त्र में किया जाता है। परन्तु जो मनुष्य सामान्य नहीं हैं या जो अकेले 
रहते हैं उनकी क्रियाओं का अध्ययन इस शास्त्र में नदीं किया जाता | यह बात 
गलत है। जब हम यह कहते हैं कि ग्रथंशास्त्र में मानवीय आचरणों का 
अध्ययन किया जाता है तो सभी मनुष्यों के आचरणों का अ्रध्ययन हमें करना 
होगा | फिर हम श्रेणी-मेद कर यह नहीं कह सकते कि हम श्रमुक प्रकार के 
मनुष्यों की क्रियाओं का ही अध्ययन करेंगे और किसी अन्य प्रकार के मनुष्यों 
की क्रियाओं का नहीं | यह तो इसी प्रकार की बात हो गई कि हम काले मनुष्यों 
का अध्ययन करेगे, गोरों का नहीं, था लम्बे मनुष्यों का अध्ययन करेगे नाटो 
का नहीं | मनुष्य सब एक से हैं और समी की क्रियाओं का हमें अध्ययन 


करना चाहिये। 
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३. प्रोफेसर रोबिन्स की परिभाषा 


( Prof. L. Robbins’ Definition of Economics ) 


प्रोफेमर रोबिन्स ( 1००७108 ) ने अपनी परिभाषा में माशल की परिभाषा 
के सभी दोष दूर कर दिये हैं। उनकी परिभाषा की चार मुख्य बातें हैं । वह 
निम्न हैं :— 

(१) मनुष्य की आवश्यकताएँ अनन्त हैं-पनुष्य की आवश्यकताओं 
का कमी अन्त नहीं होता। एक के बाइ दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी 
आवश्यकता उसन्न होती रहती है। एक आवश्यकता के सन्तुष्ट होते ही एक दूसरी 
नई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। भोजन, कपड़ा, मकान, डाक्टर, किताबें 
आदि सैकड़ों ऐसी आवश्यकताएँ हैं जो बराबर उत्पन्न होती रहती हैं। 

( २) आतरश्यक्रताओं को सन्तुष्ट करने के सधन सीमित हैं-- 
परन्तु इन आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के जो साधन हैं वह मात्रा में 
सीमित ( 8८1०७ ) हैं। साधन में तीन बातें आती हैं-समय, जीवन तथा 
घन । ये तीनों वस्तुएँ मात्रा में सीमित हैं | मनुष्य का जीवन थोड़े समय का है। 
उस थोड़े से जीवन में जो समय मिलता है उसमें से कुछ सोने में, खाने-पीने में 
रौर बातें करने ग्रादि में निकल जाता है। वाकी जो समग्र मिलता है उसी में वह 
मेहनत कर धन कमा सकता है । परन्तु वद समय इतना नहीं होता कि वह घन 
कमा एर अपनी समी ग्रातरश्यकराग्रों को संतुष्ट कर सके। साथ ही आवश्यकताएँ 
सन्तुष्ट हो जाने पर पुनः जारा हो जाता हैं । ग्रतएव मनुष्य अपनी सभी आवश्य- 
कताओं को कमी मा पूर्णतः सन्तुष्ट नहीं कर सकता । 

(३) साधन विभिन्न आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के काम आ सके विभिन्न आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के काम आ सकते 
हैं -साधन ऐसे होते हैं कि उनसे विभिन्न श्राबश्यकता सन्तु 
सकती है । उदाहरण के लिये ग्राप रुपये से चाह तो भोजन खरीदें और चाहे कपडा 
या पुस्तकें । आप चाहें तो सिनेमा जा सकते हैं या कोई अन्य आवश्यकता पूरी कर 
सकते हैं। भूमि को चाहे श्राप मकान बनाने के काम ला सकते हैं या उस पर गेहूँ 
की खेती कर सकते हैं या उत पर चना उगा सकते हैं या कोई कारखाना खोल 
सकते हैं, आदि | समय को चाहे आप मोने में व्यतीत कर या पढ़ने में या सिनेमा 
देखने में या खेलने में इस प्रकार रुष्ट है कि साधन विभिन्न आवश्यकताओं की | 
सन्तुष्टि के काम था सकते हें। 

(४) मनुष्य को चुनाव करना पड़ता है--क्योकि मनुष्य को अपने | 


सीमित साधन अपनी असीमित आवश्यकताओं पर व्यय करने होते हें इस 3 
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कारण उसे यह सोचना पड़ता है कि वह किस आवश्यकता को सन्तुष्ट करे 
आर किस को नहीं । यदि मनुष्य अपनी समी आवश्यक्रताएँ सन्तुष्ट कर 
पाता तो वह आँख मूँदकर ब्यय करता और चुनाव करने की बात उतके मन में 
कभी न आती । परन्तु अब उसे हर व्यय बहुत सोच-समक के साथ करना पड़ता 
है जिससे उसे अधिकतम सन्तुष्टि मिल सके । 


प्रो० रोबिन्स का कहना है कि जहाँ भी मनुष्य अपने सोमित साधनों 
को अपनी असीमित आप्रश्यक्रताओं पर उचित रूप से व्यय करने की 
समस्या पर विचार करता है वहीं एक आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाती है । 
जहाँ भी ( १) आवश्यक्रताएँ अनन्त होंगी, ( २) साधन सीमित होंगे, और 
(३ ) साधन विभिन्न श्राव्यकताश्रों की सन्तुष्ट के लिये प्रयोग में लाये जा 
सकेंगे, वहीं पर चुनाव की समस्या उठ खड़ी. होगी और समस्या एक आशिक 
समस्या हो जायगी | 


प्रो० रोबिन्स की परिभाषा 

प्रो० रोबिन्स के अनुमार अथशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य के उन 
आचरणों का जो उपकी अ्रतामित आवश्यक्रताएँ, सीमित साधन तथा उनके 
विभिन्न उपयोगों के कारण उतन्न होते हैं अध्ययन करता है । प्रो० रोविन्स के 
शब्दों में, “अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के उन आचरणां का 
अध्ययन करता है जिनका संत्रंध उसकी आवश्यकताओं और विभिन्न प्रयोग 


“वाले सीमित साधनों से है 7४ 


ताल ला रत साजना स ह| 
प्रो० रोबिन्स की परिभाषा के गुण 

१ प्रोण रोबिन्स की परिभाषा की सबसे बड़ी विशेषता यद्र है कि आचार्य 
माशल की परिभाषा में जो दोष हैं वह उन्होंने दूर कर दिये हँ । तार्किक दृष्टि से 
(०४109117):तथा वैज्ञानिक दृष्टि से (Scienti£ical])) प्रो० रोबिन्स का परिभाषा 
सबंथा उचित है । मार्शज्ञ की परिभाषा में जो संकीणता थी वह रोबिन्स की परिभाषा 
में नहीं है | प्रो० रोबिन्स की परिभाषा के ग्रनुमार मनुष्य की सभी क्रियाग्रों का 
एक आर्थिक पहलू होता है श्रौर इस कारण हम प्रस्येक क्रिया के आर्थिक पहलू 
का अध्ययन भ्र्थशात्र में करते हैं । मनुष्य चाहे कोई भी हो, चाहे वह 
समाज में रहता हो अथवा नहीं, सभी की क्रियाथ्रों का अध्ययन अ्रथशात्र में क्रिया 


जाता है । 


x‘ ‘Economics is the science that suudies human behaviour as a 
relationship between ends and scarce means which have alternative 
uses.” ॥॥. Robbins, Nature and Significance uf Economic Science, p. | 
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श्रो० रोबिन्स तथा प्रो० माशंल की परिभाषाओं में भेद ० 
( उपर के विवरण से माश व तथा रोबिन्स की परिमाषाओं का मेद आपकी 
समक में आ गया होगा । शात्तम में वह भेद निम्न हैं :— 2 


अला | रोलर की परिभाषा | रोबिन्स की परिभाषा 


॥ १--अ्रथंशास्र में केवल आर्थिक 
क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, 
अनाथिक क्रियाओं का नहीं | 

२--अ्र्थशास्र में सामान्य तथा 
सामाजिक मनुष्यों की आथिक क्रियाश्रों 
का अध्ययन किया जाता है| 

३--श्रर्थशास्र में सामान्य मानसिक 
आचरण ( generalised human 
beha४i०07 ) का अध्ययन किया 
जाता है । 


१--गय्रथंशास्र में प्रत्येक क्रिया 
के आर्थिक पहलू का अध्ययन किया 
जाता है। । 

२--अ्रथशास्त्र में सभी मनुष्यों की 
क्रियाश्रों का अध्ययन किया जाता है । 


३--ग्रथेशास्त्र में उन सभी मानवीय 
ग्राचरणों का अध्ययन किया जाता है 
जो सीमित साधनों को असीमित आवश्य- 
कताओं पर व्यय करने से संबंधित 


है 
Ds 
Fr टटर्अरथशास्त्र का घन से संबंध 
(Relation of Economics with Wealth ) 
यह प्रश्‍न प्रायः पूछा जाता है कि ्रर्थशाख्र का धन से क्या संबंध दै! 
क्या यह धन का विज्ञान है! क्या हम इस शास्त्र में धन का अध्ययन करते हैं या 
मनुष्य की कियाश्रों का ! 
प्राचोन मत 
इस संबंध में श्राचाये मार्श के पहले वाले ग्रथंशास्त्रियरो का, जिनमें आदम 
स्मिथ ( Adm ¡६ ), वाकर ( Walker ), जै० बी० से (ग. 8. 8४9 ) 
दि प्रसिद्ध हैं, कहना था कि अर्थशाख्र “धन का विज्ञान” है। प्रोफेसर: बाकर 
के अनुसार श्रर्थशासत्र “विद्या का वह विभाग है जो धन से संबंधित है” और 
जे० बी० से का कहना था कि ्रथंशात्न “धन का विवेचन करने वाली विद्या 
दै ।? इन ग्र्थगाख्रिपो का मत था कि प्रत्येक मनुष्य एक आर्थिक मनुष्य ( 11007- 
om० 1190 ) है । श्रर्थात वह जो मी कार्य करता है वह घन कमाने की भावना 
से करता है। संसार में अन्य कोई मी ऐसी भावना नहीं हे जो उसे किसी काम की _ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ | अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


झोर प्रेरित करे--यदि है तो केवल एक और वह है धन कमाने की भावना। 

अधिक से अधिक घन संचय करना प्रत्येक मनुष्य का ध्येय है और इस शास्त्र 

में वह उन्हीं उपायों का अ्रध्ययन करता है जिससे वह अधिक से अधिक धन 
[ सके । 


Re माराल ओर उनके बाद का मत 

जब इन अथशात्ियों ने ग्रथशासत्र का विषय धन” बना दिया और उसका 
उद्देश्य इतना घृणित घोषित कर दिया ती इस शास्त्र की निन्दा होना स्वाभाविक 
ही था। अतः, अनेक साहित्यकारों ने इस शास्र की कड ्रालोचना आरंभ कर 


- दी।क 


प्रोफेसर माशल ने पुराने ग्रथंशाखियाँ को गलती पहचानी और उन्होंने 

स्पष्टतया कहा किं अर्था में मानवीय क्रिप्राश्नों का अध्ययन किया जाता है। यह 
ठीक है कि मनुष्य की धन संबंधी क्रियाओं का इम अध्ययन करते हैं, परन्तु अध्ययन 
मनुष्य की क्रियाश्रों का होता है न कि घन का । उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा 
कि अ्रथशास्र “एक ओर तो धन का अध्ययन है, और दूसरी ओर तय झिधिक महत्व- 
पूण यह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है 121 इसमें मनुष्य का अध्ययन हम 
पहले करते हैं और धन का बाद में। मनुष्य का अध्ययन मुख्य ( P27) ) 
है और धन का अध्ययन गौण ( 9००००५०7 ) | धन का अध्ययन केवल एक 
साधन ( ०००४ ) के रूप में होता है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की सन्तुष्टि, 
के लिये आवश्यक है। यदि मनुष्य धन के बिना अपनी ्रावश्यकताएँ सन्तुष्ट 
कर लेते तो हम इस शास्र में धन का ग्रध्ययन करते भी नहीं। इस संबंध में 
तनिक भी गलत भावना मन में न रहे इसी कारण प्रोफेसर रोबिन्स ने अपनी 
परिभाषा में "घन? शब्द का प्रयोग न कर “सांधन? शब्द का प्रयोग किया है । 


आजकल समी श्रथंशा्री इस मत से सहमत हैं और सभी यह मानते 
हैं कि श्रथशास्त्र “घन का विज्ञान? नहीं वरन्‌ “मानवीय क्रियाश्रों का विज्ञान? है 


'जो सीमित साधनों को श्रसीभित आवश्यकताओं पर व्यय करने से संबंधित है । 


* उदाहरण के लिये कालाइल ( 0911716 ) रस्किन ( ॥०७।८।० ), विलियम मोरिस 
( William Morris) आदि को ले लीजिये । इन्होंने अर्थशाज को 'घ्रणित विज्ञान! ( Dism१] 
8०1९१०० ) तथा कुबेर का संदेश? ( 6०8९1 ०† 1190110101 ) आदि नाम देकर इसकी ` 
निन्दा की । 


7 देखिये एल्केड माराल, ८०1०/० ०) Industry, 0. 1. 
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हा े अर्थशास्त्र की परिभाषों १५ 
1 
कि परीक्षा प्रश्न -° 
॥ उत्तर-परद्रेशं इन्टर आद्‌'स 
EE A “/१-अर्थशाख् की परिभाषा दीजिए | अर्थशाख के अध्ययन से सैद्धान्तिक और व्यावहारिक 
ह लामो का उल्लेख कीजिए । टं ( १३५३, १६३६, १६३२ ) 
| २--अथशाख का विषय समभाइये । अर्थशास्र का राजनीतिशाख्र और न्यायशाज्ज से क्या 
| सम्बन्ध है? = E ( १६५२ ) 
| २--अथशाख्ञ की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्र का अन्य सामाजिक विश्ञानों से सम्बन्ध 
| समझकर लिखिये । ( १६५१ ) 
| 


४--“अथैशासत्र वह सामाजिक विज्ञान है जो मानव जाति के भौतिक कल्याण और समृद्धि 
। की समस्याओं का अध्ययन करता है।” इस कथन को स्पष्ट कीजिए और अर्थशाज का भूगोल तथा 
| राजनीति से सम्बन्ध बताइये । ( १९४३) 
| ५--अर्थशाख्न की परिभाषा दीजिये और वताश्ये कि यह अन्य सामाजिक विशानों से किस 
| प्रकार भिन्न है ? ( १६४१ ) 

६--अर्थशास्र किसे कहते हैं ? इसकी विषय-सामभी कितने विभागों में विभाजित की जा 

सकती है ? इन सव विभागों का पारस्परिक सम्बन्ध वतलाश्ये । ( १६४० ) 
७--“अथंशास्त्र सामाजिक कल्याण के निमित प्राकृतिक एवं मानवी साधनों के सर्व श्रेष्ठ 

उपयोग सम्बन्धी समस्याओं की वित्रेचना करता है? इस कथन को मनुष्य और धन का पारस्परिक 


सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए समभाड्ये । (१९३६) 
८--कुछ लेखकों ने अ्रथशात्र को धन का विज्ञान कद कर परिभापित किया है । यह 
परिभाषा कहाँ तक पर्याप्त है ! पूर्णरूप से वित्रेचना कीजिये । (१९३५) 


उत्तर-प्रदेश इन्टर कामसे 
६--आप से यदि किसी अपढ़ ग्रामीण को अर्थशाज का अर्थ समकाने के लिये कहा जाय 


तो आप यह उसे केसे समझायँगे ? अर्थशाज्ञ के अध्ययन से क्या लाम हैं ? (१६५३ ) 
२०-अथशास्र की परिभाषा लिखिये । अर्थशाख की विषय सामग्री तथा उसके क्षेत्र को 
स्पष्ट कीजिए । ( १६५२ ) 
११--अर्थंशाख्न क्या दै! यह किस विषय का अध्ययन करता दे ! ( १६५० ) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटस । 
१२--आर्थिक क्रियाश्रों का क्या अथे है ! क्या अर्थशास्न में सब मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं 


*४४ ४,000 000700 शशी शी 0000 2 4. 


के इस परिभाषा की व्याख्या कीजिये और इस बिषय की व्यावहारिक उपयोगिता बताइये । 
( १९५२) 


का चल या जाता है! . ( १६५३ ) 
fs ३--“अथंशासत्र मनुष्य के साधारण जीवन-व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन है? 


१४--अ्थंशाख किसे कहते दें £ इसका अन्य विज्ञानों से सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए। 
॥ ( १९५९१, १६५०, १६४८ ) 
१५--“अर्थशास्न मनुष्य की साधारण व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन हे” ; “अथ... 
राख्न धन का विज्ञान है” । इन दोनों में से कौन सी परिभाषा आपको मान्य है और क्यों ? | 
(१९५० ) 


i J Anis SSMS 
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१३ . श्र्ञभृशात्न के मू सिद्धांन्त॑ 


ST शास्त्र थन का विज्ञान है” बया यद एक ठीक id है? कारण I 
जिये ३ 

टीक परिभाषा भी दीजिये । १६४९, १९४६, १९३९ 
णो टक कडन की विषय सामग्री बताइये और भारतीय परिस्थितियों के सन्दर्भ में अर्थ- 
50 के अध्ययन की महत्ता पर एक संचिए टिप्पणी लिखिये । ( १३४३) 

जपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस ' 

हाका की परिभाषा दीजिये और वताश्ये कि यह वितरण की क के 

) हद 

स प्रकार असफल रही है! | १ 

र i Be धन का विज्ञान है ।” अर्थशाख् की यइ परिमांपा क्यों पित समभी 
जाती है ! आप जो भी परिभाषा ठीक सममते हैं उसे लिखिये और साथ ही साथ इस विशान की 


विषय सामग्री भी लिखिये || ( १६४४ ) 
पटना इन्टर आट स 
२०--ध्यानपूरवंक अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिये । इसकी विषय सामग्री वतलाइये । 
9 ( १९४८ ) 
पटना इन्टर कामस 
२१--रर्थशा्न की परिभाषा दीजिए और आर्थिक नियमों के लक्षणों को बतलाइये | 
१३५२ 
२२--अर्थराख्न की परिभाषा दीजिये । इसके अध्ययन का क्षेत्र स्पष्टतया वतलाइये । 
१६५१ 
२३--'धन और मलाई? पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । ( १६५१ ) 
र भरा की परिभाषा दीजिये और वतलाइये कि यइ विशान है या कला । ( १६५० ) 
सा र आटस 
९५ अर्थशाज क्या है ! शर्थशाख्न हमारी व्यावहारिक समरयाओं में किस प्रकार 
१: लासकारी है! (१९५०) 
सागर इन्टर कामस 


२६--अधशास्त्र की परिभाषा दीजिये और आर्थिक नियमों के लक्षण बतलाइये । ( १६५२ ) 
२७- अर्थशास्त्र की परिभाषा दोजिये और इसके अध्ययन के क्षेत्र को स्पष्टतया आ | 
१६५१ 
२८-प्‌ जी? तथा “मलाई? पर एक संचिप्त टिप्पणी लिखिये। (१६५१ ) 
२६--अ्ैशाख की परिभाषा दीजिये और बताइये कि यह विद्वान है या कला । ( १६५० ) 


न तलतल 
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दूसरा अध्यायं 
अर्थशास्त्र विज्ञान हे या कला 


( Is Economics a Science or an Art) 


पिछले अध्याय में यह बताया गया था कि श्रथंशास्र की परिभाषा में दो 
बातें बताना अत्यन्त आवश्यक हें : (१) अर्थशास्र में क्या-क्या अध्ययन किया 
जाता है और (२) अर्थशास्र विज्ञान है अथवा कला या दोनों | पहले प्रश्‍न का 
उत्तर सविस्तार पिछले अ्रध्याय में दिया जा चुका है। इस अध्याय में दूसरे प्रश्न 
पर विचार किया जायगा । 


१. विज्ञान तथा कला का अथं 
( Meanings of Science and Art) 


इस प्रश्‍न का उत्तर देने के पहले कि ग्रथंशास्न विज्ञान है या कला या दोनों 
यह आवश्यक है कि विज्ञान ( 5००००० ) और कला ( 41४७ ) शब्दों का सही 
सही अर्थ जान लिया जाय । 


विज्ञान का अथं . 

इस शब्द की सबसे उचित तथा मान्य परिभाषा प्रयाग विश्वविद्यालय के 
अथंशा्ज विभाग के ग्रध्यक्ष, प्रोफेसर जे० के० मेहता ( ०.९. ०७० ) ने दी 
है | आपका कहना है कि विज्ञान का ग्रथ “ज्ञान? ( ८००७।०८० ) है ।* किसी भी 
वस्तु के संबन्ध में ज्ञान प्रास करना विज्ञान है । उदाहरण के लिये आप मोटर को 
ले लीजिये । मोटर के संगरन्ध में ज्ञान ग्रास करना-अर्थात्‌ वह कैसे चलाई जाती है, 
उसके कौन-कौन से हिस्से हैं, विभिन्न हिस्सों का क्या-क्या कार्य है आदि-एक 
वैज्ञानिक क्रिया है । 


‘Science is knowledge’—J. K. Mehta, Indian Journal of Economics, 
1985, 
अ० मू० सि०- ३ 
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१ श्रथशास्त्र के मूल ३ 


` ` विज्ञान के प्रकार» 
मानव विज्ञान दो प्रकार का होता है--( १ ) वास्तविक ( ०४ ) तथा 
(२) आदर्श ( ४००१] ) | इनका भेद नीचे स्पष्ट किया गया है । 


वास्तविक विज्ञान--वास्तविक विज्ञान का काम वास्तविक स्थिति का 
अध्ययन कर किन्ही दो घटनाओं में कारण ( 0०5७ ) तथा परिणाम ( 1186० ) 
का संबन्ध स्थापित करना है। इस प्रकार वास्तविक विज्ञान का कार्य वर्णात्मक 
( 1008०० ७४४४० ) तथा रचनात्मक ( Constructive ) दोनों हैं । 


वास्तविक विज्ञान के दो मेद हैं--( १ ) वर्णात्मक तथा ( २ ) रचनात्मक । 

वर्णात्मक विज्ञान में भूतकाल तथा वतंमानकाल की परिस्थितियों तथा घटनाओं का 

सविस्तार वणुन किया जाता हे । श्रर्थात्‌ वर्णात्मक विज्ञान में यह बताया जाता है 

कि पहले क्या-क्या हो चुका है और इस समय क्या हो रहा है या व्यक्ति क्या-क्या 

, कह रहे हैं | रचनात्मक विज्ञान का कार्य कारण? तथा “परिणामों? में संबन्ध स्थापित 
(कर नियम प्रतिपादित करना है । 


आदर्श विज्ञान--आरदर्श विज्ञान का काम उन ग्रादर्शो या उद्देश्यों को 
बताना है जिनके लिये मनुष्य प्रयक्ञशील रहता है । उचित तथा अनुचित का भेद 
स्पष्ट कर प्राणीमात्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाना द्रादर्श विज्ञान का काम है। 


कला का अर्थ च 
“कला? शब्द का प्रयोग विद्वानों ने दो भिन्न-भिन्न अर्थों में किया है । एक 
“मत के अनुसार “कला? का अर्थ “करना? या बनाना? है । प्रो० जे० के० मेहता का 
कहना है कि “कला का अ्रथ प्रयोग करना है ।?* संगीत-कला, नाऱ्य-कला आदि 
में कला शब्द का प्रयोग इसी अथं में किया जातां है। उदाहरण के लिये जब कोई 


or किला लागल 
em 


ऋविशान का वर्गोक्रण देते समय अध्यापकों को ध्यान में रखना चाहिये कि विज्ञान चार 
प्रकार का होता है जैसे (१) कल्पनामूलक विज्ञान ( 4६६7३०४ 8०18108 ), (२) भौतिक 
विज्ञान. ( Physical Science ), (३) जोव विज्ञान ( Biological Science 3, तथा (४) 
मानव बिद्यान ( ००००० 8०९८९ ) कल्पना मूलक विज्ञान के अन्तर्गत गणित तथा दशन जैसे 
शास्त्र आते हैँ; भौतिक बिज्ञान के अन्तगंत खगोल शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि आते 
हैं; जीव-विशञान के अन्तगंत वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि आते हैं और मानव-विज्ञान के 
“अन्तत समी समाज शास्त्र आते हैं जिनमें से अर्थशास्त्र भी एक है। 


मानव विशान दो प्रकार का होता है; ( १ ) वास्तविक तथा (२) आदरा । वास्तविक 
विज्ञान के दो उप-विभाग होते हैं: वर्णात्मक स 
(ण मीक ममत त, शक । क्योंकि अर्थशास्त्र एक मानव शास्त्र 


५८७६ is 0780028? 
1851 is praotice—J. K. Mehts, Indian Journal of Economics, 1985. 
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अर्थशास्त्र विज्ञान दै या कला | १९ 


व्यक्ति राग अलापना सीख जाता है तमी उसे संगीत-कलाकार या संगीत-कल िविषा- 
रद कहा जाता है । इसी प्रकार उत्य आ जाने पर ही व्यक्ति को नाट्य-कलाकार कहा 
जाता है । र 
दूसरे शर्थ में कला का अर्थ “कार्य करने के सर्वोत्तम ढंग” से-है। अर्थात्‌ 
कला हमें यह बताती है कि किसी कार्य को किस ढंग से किया जाय कि वह सबसे 
अच्छी तरह पूरा हो जाय । : । 


ऊपर के विवरण के अनुसार विज्ञान तथा कला का निम्न वर्गीकरण दिया 


जा सकता है । 
विद्या 
विज्ञान (5016100) कला (Arts) 
(ज्ञान) “ ( ज्ञान का प्रयोग करना 
यां 
| | कार्य करने का ढंग बताना) 
वास्तबिक विज्ञान आदश विज्ञान 
(क्या है) (क्या होना चाहिये) 
| | 
वणौत्मक रचनात्मक टे 
( भूत तथा वर्तमान की ( कारण तथा परिणाम में 
स्थिति का ज्ञान कराना ) संबन्ध स्थापित कर नियम 
बनाना ) 


२. अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है 
( Economics is ७ Positive Science ) 


` विज्ञान तथा कला का ग्रथ समझ लेने के पश्चात्‌ यह कहा जा सकता है 
कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है | इसमें विभिन्न शब्दों की परिभाषा दी जाती 
है, यह बताया जाता है कि भविष्य में विद्वानों के क्या मत थे और अब क्या हैं, तथा - 
कारण और परिणामों में संबन्ध स्थापित कर विभिन्न नियम स्थापित किये जाते हैं। | 
इसमें बतावा जाता है कि अर्थशास्त्र क्या है, भविष्य के विद्वानों का इस संबन्ध में 


क्या मत या और अब विद्वान क्या परिभाषा देते हैं | घन ( ००1१ ), उत्पादन, 


उपभोग, उपयोगिता, सूद, लाम आदि ऐसे अनेक शब्द हैं जिनकी परिभाषा इस 
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२० अथंशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


शास्त्र मैदी जाती है और जिनका अथं समझाया जाता हे । साथ ही सीमान्त उप- 
योगिता हास नियम, हासमान-उतत्ति-नियम, माँग का नियम, पूर्ति का नियम, अर्घ 
का नियम, लगान का नियम, सूद का नियम, लाम का नियम आदि अनेक नियम 
हैं जिनका विस्तृत ज्ञान इस शास्त्र में कराया जाता है । अतः, यह निसंदेह कदा जा 
सकता है कि अथशासतर एक वर्णात्मक तथा रचनात्मक दोनों प्रकार का वास्तविक 
विज्ञान है | संसार के सभी अ्रथंशास्री इस मत से सहमत हैं और किसी में भी इस 
बात से मतभेद नहीं है । 


३. अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है 
( Economics is ६ Normative Science ) 


अर्थशास्र एक आदश विज्ञान है या नहीं इस प्रश्‍न पर अर्थशास्त्रियो में बड़ा 
मतमेद है | इंगलैंड तथा पाश्चात्य देशों के अनेक प्रमुख अथशाख्नियों का यह मत दै 
कि अर्थशास्र एक आदश विज्ञान नहीं है। आचार्य माशल का कहना है कि “भ्रथं- 
शास्त्र का एक वास्तविक विज्ञान की भाँति अध्ययन करने के पश्चात्‌ अथशास्त्री की 
जिम्मेदारी समास हो जाती है श्रौर वह अन्तिम निणय की जिम्मेदारी मनुष्य-की 
बुद्धि पर छोड़ देता है ।”* प्रोफेसर पीगू ( 118०० ) भी इसी विचार के हँ । उनका 


कहना है कि “यद्यपि श्रथंशाज्री के सामने समाज की उन्नति का प्रश्‍न हमेशा रहता. 


है, फेर भी उसका विशिष्ट कार्य पीछे खड़े होकर व्यक्तियों फे ज्ञान की वृद्धि 
करना है 121 


एक दूसरे स्थान पर आचार्य मार्शल ने कहा है कि “अध्ययन का 
उद्देश्य शान के शान लिये प्राप्त करना है ।”4 यद्यपि मार्शल और पीगू दोनों यह 
' मानते हैं कि अयशास्री को जनता की मलाई या समृद्धि ( ०1६५८७ ) के लिये 


#% After making a positive study of Economics, the economist 
“retires and leaves to commonsense the responsibility of ultimate 
deoisions’ Marshall, Principles of Economics, p. 110. 


1 “Though for the economist, the goal of social betterment must be 
held ever in sight, his own special task is not to stand in the forefront of 
attack, but patiently behind the line to prepare the armament of Know- 
ledge”—A. 0, Pigou, Economics of Welfare, 


f “The aims of study are to gain knowledge for its own sake and to 
_ obtain guidance in the practical conduct of life and specially social 11107? 
A. Marshall, Principles of Economics, P.117 
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अ थशारत्र विज्ञान है या कला २१ 


कार्य करना चाहिये, फिर भी उनका यह कहना था कि अर्थशास्र का कोई आदश 
( N०८ ) नहीं दै । इसका अध्ययन हम केवल ज्ञान प्रात करने के लिए ही 
करते हैं। 


इंगलैंड के प्रसिद्ध वतमान अथशाज््री, प्रोफेसर रोबिन्स भी यही कहते हैं कि 


अर्थशास्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है | उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 


जहाँ तक लक्ष्य का प्रश्न है, ग्रथंशास्री निस्प रहता है। लक्ष्य आर्थिक या 


अनाधिक नहीं हो सकते । किसी एक कार्य को करने की विधि मितव्ययतापूर्ण या 
खर्चीली हो सकती है । परन्तु लक्ष्य लक्ष्य ही है ।”* 

इस प्रकार एक ओर ऐसे अनेक अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र को आदश 
विज्ञान नहीं मानते । इसके विपरीत बहुत से श्रर्थशाख्री यह मानते हैं कि यह एक 
आदर्श विज्ञान मी है। ऐसे अर्थशास्रियों में अमरीका, यूरुप तथा भारत के अनेक 
अ्र्थशास्त्री आते हैं। हमें यह देखना है कि इन दोनों में से कौनसा मत ठीक है । 


यदि इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया जाय तो हम इसी परिणाम पर 
पहुँचेंगे कि श्रथशासत्र का कुछ न कुछ ध्येय अवश्य है | जब हम कोई भी काम 
करते हैं तो हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होता अवश्य है। जब हम बाजार जाते हैं 
तो हमारा उद्देश्य सामान खरीदना होता है। जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारा लक्ष्य 
पढना होता है । जब्र हम मुँह चलाते हैं तो हमारा उद्देश्य भोजन करना होता है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि संसार की कोई भी क्रिया लीजिये, आप देखेंगे कि 
वह किसी न किसी उद्देश्य के लिये की गई है । अतएव यह स्पष्ट है कि भाच 
का भी कोई न कोई उद्देश्य श्रवश्य होगा । तार्किक दृष्टि से यह बात टीक 
हु शी अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री को लिया जाय तो स्पष्ट हे 
इस शास्त्र का उद्देश्य हे अवश्य । अर्थशास्त्र यह कहता है कि उ स॒ ल 
वालों का अधिकतम आर्थिक कल्याण होना चाहिये । देश de 
नाहिये । श्रम-जीवियों की दशा सुधारनी स | Mo a Bu 
का छोटा तथा छिटकापन दूर करना चाहिये, च 
प्रयोग करना चाहिये, सिंचाई के साधनों को बढाना चाहिये pe he 
में एक न एक आदश छिपा है। अतएव यह कहा जा अकता 


# “Economist 18 indifferent between ञि मळा nds cannot ७७ eoonomie Ends Cain be 
or non-economic. There can be economical or non-eoonomical be यत 
forming an activity, But 6008 are ends.—L, Robbins, The Na | 


Significance of Economic Science, 
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` ४. अथशास्त्र कला है 
( Economics is an Art ) 


अर्थशास्त्र एक कला मी है क्योंकि इसमें हम उन उपायों को बताते है 
जिनत्ते हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सके । उदाहरण के लिये इस शास्त्र में वह 
उपाय बताये जाते हैं जिनसे खेती की दशा सुधर सके, कृषिकों की आर्थिक दशा 
सुधर जाय, खेतों की चकबंदी हो सके, उद्योग-घन्धो की उन्नति हो सके, देश की 
आर्थिक दशा सुधरे आदि | का अथशास्त्र एक कला भी है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रथशास्त्र वास्तविक |] 
cru हास स्तविक विज्ञान, आदश 


परीक्षा प्रश्‍न 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आट स 
स मास की, सामाजिक विशान के रूप में, विषय-सामग्री पूर्णतया समभाकर 
२ (१९४६) 
-/२--“अथंशासत्र मानव जाति के धन संबन्धी 

सामाजिक विज्ञान है ।? स्पष्ट कीजिये। लो हा 
उत्तर-प्रदेश, इन्टर कामसे छु 

१--अथंशाख क्ला के रूप में? पर नोट लिखिये । ( २६५३) 
सागर इटर कामस 


अ्थंराज् की परिभाषा दीजिये और वतलाइये कि यह विज्ञान है या कला । (१९५०) 


oe on] 
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तीसरा अध्याय 
अर्थशास्त्र का क्षेत्र 


/९ Scope of Economics ) 


यह पता लगाने के लिये कि अर्थशास्र का चेत्र क्या दै हमें तीन बातों का 
उत्तर देना होगा : 

१--अ्रथशासत्र की विषय-यामग्री ( Subject-matter of Economics ) 

२--अथशास्त्र का स्वभाव, अर्थात्‌ यह विज्ञान है या कला या दोनों 

३_अर्थशा्र की सीमाएँ ( Limitutions of Economics ) 


१ अर्थशास्त्र की विषय-सामग्रौ 
( Subject-matter of Economics ) 


अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री के बारे में प्रथम ग्रध्याय में सविरतार बताया 
जा चुका है । फिर भी सूक्तम में यह कहा जा सकता है कि प्रोफेसर रोबिन्स के मता- 
नुसार श्रयंशा्र में प्रत्येक मनुष्य की उन क्रियाश्रों का अध्ययन किया जाता है जो 
सीमित साधनों को असीमित आवश्यकताओं के व्यय से संबंधित हैं। या अन्य 
शब्दों में यह कहिये कि श्र्थशास्र में मनुष्य की प्रत्येक क्रिया के आथिक पहलू का 
अध्ययन किया जाता है । 

अर्थशास्त्र के चेत्र में आने वाली मानवीय क्रियाएँ पाँच भागों में बाँडी जा 
सकती हैं--( १ ) उपभोग, ( २ ) उत्पादन, ( ३ ) विनिमय, ( ४ ) वितरण, तथा 
(१) सरकारी राजस्व । प्रत्येक मनुष्य को कुछ न कुछ आवश्यकताएँ प्रतीत होती 
हैं | जब तक आवश्यकताएँ सन्तुष्ट नहीं हो जातीं उसे चैन नहीं पड़ता । आवश्य 
कताएँ तभी सन्तुष्ट होती हैं जब आवश्यक वस्तु्रों का उपभोग किया जाय । इस 
कारण उपभोग ( 0०8८०४०० ) अथशाख्र का एक माग है । परन्तु उपभोग 
तभी संभव है जब वस्तुओं तथा घन का उत्पादन किया जाय । ्रतएव उत्पादन 
(२1०१००1०00 ) मी अर्थशास्र का एक विभाग हे । इस विभाग में इम यह 
अध्ययन करते हैं कि उत्पत्ति के साधन कौन-कौन से हैं, उनका क्या-क्या काम है, 
उसकी निपुणता ( £६००००) ) किन-किन बातों पर निर्भर रहती दै, भम-विभाजन 
से क्या लाम हैं, मशीनों का प्रयोग अच्छा है या बुरा और बड़ी मात्रा में उत्पादन 
करने से उत्पादन-व्यय क्यों कम हो जाता है आदि । आजकल उत्पादन क्रिया में कई 


व्यक्ति मिलकर काम करते हैं। अतएव जो वस्ठु उत्पादित होती है उसमें उन समी _ 
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३४ शरधैशास्त्र फे मूल सिद्धांत 
व्यक्तियों का माग रहता दै जिन्होंने उत्पादन क्रिया में भाग लिया है । प्रत्येक व्यक्ति 


. का हिस्सा वितरण द्वारा निश्चित किया जाता हैं। अतएव वितरण ( Dis" 


tribution ) भी अर्थशास्र का एक विभाग है । इसमें यह अध्ययन किया जाता 
है कि उत्पत्ति के पाँचों साधनों का हिस्सा किस नियम द्वारा निश्चित किया जाता 
दै। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को क्या मिलना चाहिये आर उन्हें क्या मिल रहा 
है इसका विवेचन भी इस विभाग में किया जाता है। आजकल विशिष्टता 
( Specialisation ) का युग है। यदि कोई बढृई है तो कोई लुहार, कोई 
अध्यापक है तो कोई वकील, कोई डाक्टर है तो कोई इंजीनियर, कोई मिल में 
काम करता है तो कोई दफ्तर में । क्योंकि एक व्यक्ति केवल एक ही कार्य करता है 
अतएव यह आवश्यक होता है कि आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को वह विनिमय 
द्वारा प्राप्त कर उनका उपभोग करे | अतएव विनिमय (115०1०1180) भी ग्रथशास्त्र 
का एक विभाग है। इसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि विनिमय के क्या-क्या 
विभिन्न अंग हैं और किन-किन माध्यम द्वारा विनिमय होता है। आजकल देश की 
आर्थिक प्रणाली को व्यवस्थित ढंग से चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है । 
देश में बेकारी ( ए९०।०५९०४ ) न हो और सभी व्यक्ति जीवन की आव- 


` श्यकताश्ओों को प्राप्त कर सके यह भार सरकार पर है | ग्रतएव सरकार को अनेक 


कार्य करने पड़ते हैं | इन कार्यों के लिये सरकार को रुपया चाहिये जिसे वह कर 
( 7४४ ) लगाकर वसूल करती है । सरकार को कौन-कौन से कर किंतनी-कितनी 
मात्रा में लगाने चाहिये और धन को किस प्रकार किस-किस काम में व्यय करना 
चाहिये इसका अ्रध्ययन सार्वजनिक राजस्व (००1० प्५४०1००७) नामक विभाग में + 
किया जाता है। इस प्रकार उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा सावजनिक 


. राजस्व नामक अ्रयशाज्न के पाँच विभाग हैं। 


२. अर्थशास्त्र का स्वभाव 
( Nature of 106011000108 ) 


इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्र विज्ञान है या कला या 


दोनों | पिछले श्रध्याय में आपको बताया जा चुक्रा है कि अ्रथंशास्र वास्तविक तथा 
आदश विज्ञान है और कला भी | : 


३. अर्थशास्त्र की सीमाएँ 
( Limitations of Economics ) 


पहले अध्याय में आपको बताया जा चुका है कि प्रोफेसर रोबिन्स ने झर्थ- 
शाज्ञ का चेत्र काफी व्यापक कर दिया हे और मार्शल ने जो संकीणता ला दी थी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


हा 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रेथशास्त्र का चेत्र २५ 


` उसे दूर कर दिया है। प्रोफेसर रोबिन्स के मतानुसार अर्थशास्र क्री निम्न 


सीमाएँ हैं : 

१--श्र्थेशास्र में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अन्य 
किसी जीवधारी की क्रिया का नहीं । 

२--अ्र्थशास्न में प्रत्येक मानवीय क्रिया के आर्थिक पहलू का ही ग्रध्ययन 
किया जाता है। प्रत्येक क्रिया के हर पहलू का अध्ययन इस शास्त्र में नहीं किया 
जाता । अन्य शब्दों में हम मनुष्यों की पूरी की पूरी क्रिया का अध्ययन न कर केवल 
उसके एक पहलु--्राथिक पहलू--का ही अध्ययन करते हैं । 

३--ग्रथंशात्र में सभी प्रकार के मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन किया 
जाता है । चाहे मनुष्य समाज में मिलकर रहे या अकेले और चाहे वह पागल हो 
या नहीं। 

४--अ्रथंशास््र में मनुष्य की सभी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है चाहे 
वह क्रियाएँ सामान्य ( ४००८०] ) हों या असाधारण और चाहे वह मनुष्य की 
साधारण जीवन के ब्यापार ( ordinary business of life ) से संबंध रखती 
हों अथवा नहीं । 


परीक्षा प्रश्न 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आदू स 

-“अर्थशासत्र” का विषय समझाइये । अर्थशाज का राजनीति शाख और न्याय शास्त्र 

से क्या सम्बन्ध है ! (१९५९२) 

4 २--अर्थशा्ञ की विषय सामग्री क्या है? अर्थशाख अन्य सामाजिक विशानों से किस 

प्रकार सम्बन्धित है ! अच्छी तरह समझा कर लिखिये । ( १९४८) 

३--अर्थशाज की सामाजिक विज्ञान के रूप में विषय सामग्री पूरी तरह समझा कर 

लिखिये । ( १६४६) 
उत्तर-प्रदेश, इन्टर कामस 

. ५-अर्थशाख्र की विषय सामग्री तथा उसके क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए । ( १६५२ ) 

५--अर्थशास्त्र क्या है ! यह किस विषय का अध्ययन करता है ! (१६४०) 

६--अर्थशासत्र की विषय-सामग्री क्या है! इसका शान व्यापारी के लिए किस प्रकार 

उपयोगी है ! | (१९४३) 


€ 
गधा तथा अजमेर इन्टर आट स 
hi) र थं की विषय सामग्री क्या है १ भारतीय उदाहरण देते हुए बताइये कि भ्रथे- 
४७ 


“राख्न के अध्ययन का व्यावहारिक लाभ क्या है ! (१९५२) 


राजपूताना तथी अजमेर इन्टर कामसे 


_ अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिये । ध्यान पूवक उसकी विषय-सामग्री समझाइये । संक्षिप्त 


में उसके नियमों का स्वभाव भी बताइये । ( १६४६ ) 


स० आ० मू० सि०—४ 
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_ ० २२ सिद्धान्त 
२६ श्रथशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


:« ६--अथशा्न की परिभाषा वतलाशये । और इसका क्षेत्र वताइये। ` (१३४८) ` 
१०-_अर्थशा्ज की विषय सामग्री तथा क्षेत्र को समझाकर लिये । व्यावहारिक जीवन की 
समस्याओं को इल करने में अर्थशाज् के अध्ययन का लाम किस सीमा तक उठाया जा 


सकता है । (१६४० ) 
पटना इन्टर आठ स 

११--अर्थशासत्र के अध्ययन की महत्ता तथा उसके क्षेत्र को बताइये । ( १६५२ ) 
पटना इन्टर कामसे 

१२-_आप अर्थरास्न से क्या सममते हैं १ इसका क्षेत्र बताइये । - (१६४२ ) 
सागर इन्टर कामसे 

१३-अर्थशासत्र की परिभाषा दीजिये और इसके अध्ययन का क्षेत्र मी स्पष्टतया वताइये । 

(१९५१) 

मध्य भारत इन्टर आटस 

१४--अथंशासत्र की विषय सामग्री वताइये तथा भारतीय दशाओं के सन्दर्भ में अ्थरास्न के 
अध्ययन के महत्व पर एक संचिप्त टिप्पणी लिखिये । ( १६५२ ) 
मध्य भारत इन्टर कामस 

१५-भर्थशा्न की विषय सामग्री वताइये। अपने उत्तर में भारतीय दशाओं के उदाहरण 
दीजिये । . (२३९५२) 
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चौथा अध्याय 
अर्थशास्र का आदश 


( Aim of Economics ) 


पिछले ञ्रध्यायों में यद बताया जा चुका है कि श्रथंशाख्र एक आदश विज्ञान 
है और हमने यह माना है कि यह कथन सही है । अतएव श्रत्र यह प्रश्‍न स्वाभाविक 
रूप से उठता है कि ्र्थशाख्र का श्रादशं ( ४०८० ) है क्या! इस सम्बन्ध में 
विद्वानों में बड़ा मतभेद है । कुछ तो कहते हैं क्रि ग्रथशास्र एक आदशदीन शास्र 
है भर कुछ यह मानते हैं क्रि इसका उद्देश्य मनुष्यमात्र की श्रधिकतम भलाई 
करना है । इत अध्याय में हम इन्हीं सब मतों पर विचार कर यह पता लगावेंगे कि 
अर्थशास्त्र का वास्तविक आदश क्या है । 
अर्थशास्त्र आदराहीन शास्त्र नहीं दै 

जो ग्रर्थगास्जी यह मानते हैं किं अ्र्थशास्न ग्रादश विज्ञान नहीं है, वह यह 
भी कहते हैं कि इस शास्त्र का कोई आदश नहीं है । उनका कहना है क्रि इस शास्त्र 
से हमें प्रकाश मिलता है, फल नहीं मिज्ञता । अर्थात्‌ इसके अध्ययन से हमारा ज्ञान 
बढ्ता है, परन्तु हम यह नहीं कह सकते कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या 
हमें प्राप्त करना चाहिये और क्या त्यागना चाहिये । 

परन्तु यह विचार उचित नदीं है । प्रत्येक क्रिया करने का कुछ न कुछ 
उद्देश्य होता है| अर्थशास्त्र का अध्ययन भी किसी न किसी उद्देश्य के लिये किया 
जाता है| यदि हम श्र्थशास्त्र का अध्ययन केवल शान प्राप्त करने के लिये दी 
करते हैं, तो ज्ञान प्राप्त करना ही हमारा ्रादश हो जाता है । अ्रतएव यह स्पष्ट है 
कि श्र्थशास्त्र का कुछ न कुछ ग्रादश है श्रवर्य। 
अर्थशास्त्र का आदर्श भौतिक कल्याण है. टु 

आचार्य पीयू ( 21800 ) तथा अन्य विद्वानों का मत है कि अर्थशास्त्र का 
आदश भौतिक कल्याण ( Material Welfaro ) है। अर्थात्‌ प्राणीमात्र की 
अधिकतम ग्रार्थिक समृद्धि ( Meximum Economic Welfare ) प्राप्त करना 
ही इस शास्त्र का उद्देश्य है । आचार्य पीगू ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह शास्त्र 


जितना ज्ञान देता है उतसे कहीं अधिक फल मी देता है । हम मनुष्य के दुःख ओर 


उसकी भावनाओं का ग्रध्ययन केवल ज्ञान प्राप्ति के लिये ही नहीं करते, परन्तु हमारे 


अ Economics is light-bearing and not fruit-bearing. 
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२८ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
मन में यह भाव भी रहता है कि उनका दुःख किस प्रकार से दूर किया जाय । जिस 


प्रकार एक डाक्टर डाक्टरी पढ़कर रोगियों का कष्ट दूर करने में अपने शान को 
लगाता है, ठीक उसी प्रकार एक अर्थशास्त्री भी ज्ञान प्रात कर समाज के व्यक्तियों 


का दुःख दूर करने में उसका प्रयोग करता है जिससे सामाजिक समृद्धि अधिकतम हो. 


सके । इसी कारण हम इस शास्त्र में वेकारी दूर करने के उपाय बताते हैं, उत्पादन 
बढ़ाने के तरीकों पर प्रकाश डालते हैं, रहन-सहन का स्तर बढ़ाने के लिये प्रय 
करते हैं और व्यक्तियों की क्रय-शक्ति ( ए००२१४।०४ 7०७०० ) बढ़ाने के लिये 


प्रयक्षशील रहते हैं। ध्यान रखने की बात है कि हम व्यक्तियों ( 10017100915 ) की. 


आर्थिक समृद्धि की बात न कहकर सामाजिक मलाई ( 30०० ॥ ०६०7७ ) की 
बात करते हैं| व्यक्ति समाज का एक ग्रंग है । समाज की भलाई में ही व्यक्तियों की 
भलाई है । परन्तु यदि कुछ गिने-चुने व्यक्ति अमीर हो गये और शेष गरीब ही रहे 
तो देश का भला नहीं हो सकता । इसी कारण अधिकांश व्यक्तियों की अधिकतम 
आर्थिक समृद्धि ही इस शास्त्र का आदश है । 


अर्थशास्त्र का उद्देश्य आनन्द प्राप्त करना है 

प्रोफेसर पीगू ने अर्थशास्त्र का श्रादर्श भौतिक कल्याण या ग्रार्थिक कल्याण 
बताया है । परन्तु प्रयाग विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष, प्रोफेसर 
जे० के० मेहता ( ०. £. ॥॥०॥६८ ) ने भारतीय परम्परा के अनुसार इस शास्त्र का 
आदश आध्यात्मिक सुख ( 1४०१०] ०1६०८० ) निर्धारित किया है । उनका मत है 
कि आध्यात्मिक सुख से ही आनन्द ( प०0077८95 ) प्राप्त होता है और आनन्द 
प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है |# . 


प्रोफेसर मेहता सन्तोष ( Satisfaction ) तथा आनन्द ( Happiness ) 
में मेद करते हैं | उनका कहना है कि मनुष्य को जब किसी वस्तु की आवश्यकता 
होती है तो उसे दुःख होता है । प्रयत्न फर जब वह अपनी आवश्यकता संतुष्ट कर 
लेता है तो उसे संतोष ( 8०७४५०६४०० ) प्राप्त होता है जिससे उसका दुःख दूर हो 
जाता है । इस प्रकार सन्तोष से केवल दुःख दूर हो जादा है, अन्य कुछ प्रास नहीं 
होती । आनन्द उस समय प्रास होता है जब मनुष्य को कुछ भी दुःख न दो । अतएव 
आनन्द में सुख ही सुख है, दुःख का नाम ही नहीं है । इसी कारण आनन्द 
( Happiness ) की प्राप्ति सन्तोष की प्राप्ति से कहीं अधिक अच्छी है । 


आजकल मनुष्य अपनी आवश्यकताय बढ़ाते चले जाते हैं। फलतः उनका 
दुःख बढ्ता जाता है | फिर वह प्रयत्न कर दुःख मिटाते हैं और सन्तोष प्रात करते 


हें) इस प्रकार उनकी सम्पूर्ण मेहनत का फल यह होता है कि उनका दुःख दूर हो 


* देखिये उनकी पुस्तक, Advanced 1100101110 Theory, 
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अर्थशास्त्र का आदश २९ 


जाता है । परस्तु यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं का अन्त कर दें, तो उन्हे दुःख 
होगा ही नहीं | ऐसी अ्रवस्था में उन्हें आनन्द की प्राप्ति होगी । अतएव मनुष्य 
को अपनी आवश्यकताओं का अन्त कर देना चाहिये । आवश्यकताओं को धीरे-धीरे 
कम करने से ही उनका अन्त हो सकेगा, एक दम उनका अन्त नहीं हो सकता। 

प्रोफेसर मेहता ( य. 7८. 11७४६ ) का विचार तार्किक दृष्टि से पूर्णतः सही 
मालूम पड़ता है । परन्तु इसमें यही एक कठिनाई दीख पड़ती है कि यह व्यवहारिक 
नहीं है । व्यक्तियों के लिये अपनी आवश्यकतायें कम करना बड़ा कठिन होता है! 
हो सकता है कि कुछ व्यक्ति अपनी कुछ शावश्यकतायेँ कम करने में सफल हो जायें, 
परन्तु अधिकांश व्यक्ति इस लक्ष्य को नहीं पा सकते । इस कारण प्रोफेसर पीगू ने 
जो अर्थशास्त्र का उद्देश्य बताया है वही अधिक मान्य तथा व्यवहारिक प्रतीत 
होता है । 

प्रश्न 


१--अथेशास्त्र का आदशे क्या है ! स्पष्टतया वताइये । 
२--“अधशास्त्र एक उद्देश्यहीन शास्त्र है ।! इस कथन पर टीका कीजिये । 
/_ इ८-*अथंशास्त्र का उद्देश्य अधिकतम आनन्द प्राप्त करना है? । क्या आप इस बिचार से 
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पाँचवाँ अध्याय 
ग्रथशास्त्र के नियम 


{Economic Laws ) ् 


येक शास्र के कुछ न कुछ नियम होते हैं | इन नियमों की सहायता से उस 
शास्त्र के ममज्ञ भविष्य का ठीक-ठीक अनुमान लगाने में सफल हो जाते हैं। ग्रर्थ- 
शास्त्र भी एक शास्त्र है ओर इसके मी कुछ नियम हैं। अर्थशास्त्र के नियमों के. बारे 
में ही हम आपको इस अध्याय में बतावेंगे | i 


१. नियम को परिभाषा 
( Definition of a Lav ) 
किन्ही दो घटनाओं के पारस्परिक हेतुक ( 07581 ) सम्बन्ध को नियम कहते 
हैं | मान लीजिये आपने कोई घटना घटते देखी | आप उसका कारण जान्नना चाहते 


Re 


हैं | कारण जान लेने के पश्चात्‌ आप यह देखते हैं कि जब-जब यह कारण 


बह्‌ सामान्य कथन (४९०९० 8६३६९०९०६) जो दो घटनाओं के पारस्परिक 
हेतुक सम्बन्ध को बताता है नियम कहलाता है। 

एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी । मान लीजिये आपने पत्थर का 
एक इकड़ा हवा में उछाला । आपने देखा कि वह पृथ्वी पर गिर पड़ा | भव “आप 
यह जानना चाहते हैं कि-यह पत्थर पएथ्वी पर क्यों गिरा, ऊपर हवा में क्यों नहीं 
रहा । आपने पता लगाया कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है जो अपनी ओर समी पदायों 
को खींचती है | इस तरह आपने देखा कि पत्थर का प्रथ्वी पर गिर जाना एक घटना 
है जिसका कारण एथ्वी की आकर्षण शक्ति है ।. अव आपने विभिन्न स्थानों पर, 
विभिन्न समयों पर रौर विभिन्न वस्तुओं को हवा में उछाल कर देखा कि क्या वह्‌ सब 
एथ्वी पर गिर जाती हैं | ग्रापने पाया कि सभी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर खींचती 
है । इस प्रकार खोज के पश्चात्‌ यह स्पष्ट हो गया कि प्रथ्वी में आकर्षण शक्ति एक 
कारण है और उसका परिणाम यह है कि चस्ते प्रथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं। 
इस प्रकार इन दोनों घटनाओं में एक हेतुक सम्बन्ध है और इस सम्बन्ध को स्पष्ट 
करने वाला सामान्य कथन एक नियम कहलावेगा । 
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श्रथशास्त्र के नियम ३१. 


आर्थिक नियम की परिभाषा ड 


उपयुक्त परिभाषा वैज्ञानिक नियम की एक सामान्य परिमाषा है । अर्थशास्त्र . 


भी एक विज्ञान है । ग्रतएव आर्थिक नियम की परिभाषा मी इसी आधार पर दी जा 


सकती है । हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो आर्थिक घटनाओं में पारस्परिक 
हेतुक सम्बन्ध बताने वाला सामान्य कथन आर्थिक नियम कहलाता है। 


_ एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी । वस्तुओं का क्रय-विक्रय एक 
आथिक क्रिया है । मान लीजिये आपने बाजार में देखा कि जब पेंसिलों का मूल्य दो 
आना प्रति पेंसिल हे तो उसकी माँग १० पेंसिल है । परन्तु मूल्य घटाकर एक श्राना 


. प्रति पेंसिल रद्द जाने पर माँग बढ़कर १०० हो जाती है | इस प्रकार पने देखा कि 


मूल्य घट जाना एक कारण है और उसका परिणाम है माँग बढ़ जाना । अब आपको 
यह देखना हे कि इन दोनों घटनाओं में सम्बन्ध हेतुक है या नहीं । इसके लिये आप 
यह देखेंगे कि जहाँ मी और जब कमी भी किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उसकी 
माँग बढ़ती है या नहीं । आप पावेंगे कि सभी वस्तुओं के बारे में यह बात ठीक 
उतरती दै । अतएव इन दोनों घटनाओं में यह सम्बन्ध बताने वाला सामान्य कथन 
आर्थिक नियम कहलावेगा । 


२. नियमों के प्रकार . 
( Kinds of Laws ) 


नियम कई प्रकार के होते हैं जैसे: (१) वैधानिक या राजनीतिक नियम, 
( २ ) नैतिक नियम, ( ३ ) सामाजिक नियम, तथा (४) वैज्ञानिक नियम । इनका 
सेद नीचे स्पष्ट किया गया है । 


-१. वैधानिक नियम ( 7०11081 Lars ) र्ट 


वैधानिक या राजनीतिक नियम वह नियम हैं जो एक राज्य श्रपने देशवासियों 
के लिये बनाता है। सरकार का यह प्रमुख काय है कि देश में शान्ति रखे और कोई 
भी व्यक्ति क्रिसी दूसरे को हानि न पहुँचाये | अतएव यह नियम कुछ कार्य करने की 
मनाही करते हैं ्रौर कुछ अन्य कायं करने के लिये प्रोत्साहित करते हैं। उदाहरण के 
लिये यह नियम यह कहते हैं कि किसी की चोरी न करो, किसी को शारीरिक चोट न 
पहुँचाओ, क्रिसी की वस्तु पर ताकत से अधिकार न करो श्रादि | जो इन नियमों को 
नहीं मानता उन्हे दंड मिलता है जैसे जेल की यातना या जुर्माना या दोनों । 

इन नियमों की निम्न विशेषतायें हैं :-- 

१--यह कुछ कार्य करने की आज्ञा देते हैं र कुछ की मनाही करते हैं| 

२--इनको न मानने वाले को दंड मिलता है । | 
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३२ र भ्र्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
३--यह नियम स्थाई (7०८०००००४ ) नहीं होते । समय-समय पर यह 
रहते ह ह ७. 
20 ४--यइ राज्य की सीमा के भीतर ही लागू होते हँ, दूसरे देश में लागू 
नहीं होते। , छ 
२. नैतिक नियम ( Moral Laws ) द 


नैतिक नियम वह नियम हैं जो मनुष्य के आचरण से संबंध रखते हैं । 


सच बोलना उचित है और झूठ बोलना पाप है, दूसरों को कष्ट देना अनुचित 


है, सब पर दया रखना धर्म है, न्याय से लड़ो और धर्म से डरो श्रादि नियम 
3 


चित्र २-नियमों के प्रकार | 
' जैतिक नियम हैं । इस प्रकार यह नियम उचित और अनुचित, पाप आर पुण्य, 
धर्म और अधर्म आदि का ज्ञान कराते हैं और मनुष्य को अच्छा आचरण करने 


के लिये सदा प्रोत्साहित करते रहते हैं। 
इन नियमों की निम्न विशेषतायें हैं :— आ 
१-यह नियम मनुष्य को उचित-अनुचित, पापपुण्य) धर्म-अधर्म आदि 
जा ज्ञान कराते हैं और उसके आचरण से संबंध रखते हैं। 


` २--इनको न मानने पर राज्य या समाज की श्रोर से कोई दंड नहीं मिलता । 


र अतएव इनको मानने के लिये मनुष्य वाध्य नहीं होता । 


३. सामाजिक नियम ( 50%! 1 | 
सामाजिक नियम वह नियम है जो किसी एक समाज में लागू होते हैं। 
इनको बनाने का कारण यह होता है कि मनुष्यों के सामाजिक संबंध ठीक रहें और 
उनमें किसी प्रकार की शिथिलता न आने पावे। समाज तभी सुत्रद्ध रह सकता हे 
जब उसके नियम कड़ाई के साथ माने जाये और इसी कारण हिन्दू समाज अमी तक 
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| स्थित है | समाजिक नियमों में वह सब रूढ़ियाँ, रीति-रिवांज तथा परम्पराएँ« आ 
` जाती हैं जो समाज में रहने वाले व्यक्ति को समय २ पर माननी पड़ती हैं । उदाहरण 
के लिये शादी, जन्म, मृत्यु, जनेऊ आदि अवसरों पर विभिन्न रीतियों का पालन 
सामाजिक नियमों के अनुसार ही किया जाता है । 
इन नियमों की निम्न विशेषताएँ हैं :--- 
१-यह नियम मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा व्यवहार से संबन्ध 
रखते हैं। ' | 
२--इनको न मानने पर राज्य की ओर से दंड नहीं मिलता | परन्तु समाज 
में अनादर होने की आशंका या समाज से वहिष्कृत हो जाने का डर लगा 
रहता है । 
३--यह किसी समाज विशेष में ही लागू होते हैं और हर समाज के अलग 
` अलग नियम होते हैं। | 
४. वैज्ञानिक नियम ( 5०७101८ Laws ) ~ 
$ वैज्ञानिक नियम वह नियम हैं जो किन्ही दो घटनाओं में कारण तथा परिणाम 
| . ( ०००४०२०१ ०६६००६ ) का संबंध स्थापित करते हैं। अर्थात्‌ जब अमुक बात 
होगी तो इसका परिणाम यह अवश्य निकलेगा | 
वैज्ञानिक नियमों की निम्न विशेषताएँ हैं :-- 
१--यह हर समय तथा इर स्थान पर लागू होते हें । यह कुछ ऐसे तथ्यों 
।' पर आधारित होते हैं जो कभी नहीं बदलते । 
२--यह समय समय पर बदलते नहीं | 
३--इनको न मानने पर दंड नहीं मिलता । 


३- आर्थिक नियमों का स्वरूप 


( Nature of Economic Laws ) 


आर्थिक नियम वैज्ञानिक नियम हैं 

अर्थशास्र एक विज्ञान है । अतएव इसके नियम भी वैज्ञानिक नियम 
कहलाते हैं । वैज्ञानिक नियमों की भाँति यह किन्दी दो आर्थिक घटनाओं में कारण 
तथा परिणाम का संबन्ध स्थापित करते हैं ओर उन्हीं की भाँति यह सब स्थान पर 
समान रूप से लागू होते हैं। 

यह सच है कि श्रार्थिक नियम प्रत्येक परिस्थिति में लौगू नहीं होते | किसी 

परिस्थिति विशेष में यह सब स्थानों पर समान रूप से लागू. होते हैं। इसी कारण 
स० अ० मू० सि०— 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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इनः नियमों में एक वाक्यांश जुड़ा रहता दै “यदि अन्य बातें समान रह तो' । अर्थात्‌ 


आर्थिक नियमों में यह मानकर चला जाता है क जिस परिस्थिति के बारे में हम 
कह रहे हैं वह परिस्थिति बदलेगी नहीं | परन्तु इस बात से इनके वैज्ञानिक स्वरूप में 
कोई परिवर्तन नहीं आ जाता । भौतिक विज्ञान के नियम भी यह मानकर चलते 
हें कि “समय तथा स्थान अनन्त नही हे? । सभी विज्ञानों में जब नियम बनाये जाते 
हैं तो यह मान लिया जाता है कि कुछ परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी । अर्थशास्त्र म॑ 
भी यही किया जाता है । अतएव हम निसंकोच कह सकते हैं कि आर्थिक नियम 
वैज्ञानिक नियम हैं । 
आर्थिक नियम वैज्ञानिक नियमों की भाँति पूर्णतः सही नहीं हैं। 

आचार्य मार्शल का कहना था कि अर्थशास्र के नियम “कुछ कुछ सही 
शौर कुछ कुछ गलत है” । वह प्रत्येक परिस्थिति में लागू नहीं होते और इस कारण 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह वैज्ञानिक नियमों की भाँति पूर्णतः सही हैं । वैज्ञानिक 
नियम प्रत्येक स्थिति में सही उतरते हैं, परन्तु आर्थिक नियमों के बारे में यह बात 
नहीं कही जा सकती । अतएव आर्थिक नियम केवल “प्रवृत्तियों के द्योतक” हैं । 
वह केवल इतना बताते हैं क्रि इस परिस्थिति में ऐसा होने की संभावना है। वैसा 
होगा या नहीं, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । 


मार्शल ने आर्थिक नियमों की अनिश्चितता के निम्न कारण बताये | 
SE 


nnn se 


( अ) आर्थिक नियम मानवीय आचरणों पर आधारित हैं। मनुष्य एक 
ऐसा प्राणी है जिसका आचरण प्रत्येक परिस्थिति में एकसा नहीं होता । उसके पास 
बुद्धि तथा विवेक है ओर उसका मन भी चलायमान है । अतएव उसका आचरण 
बदलता रहता है | इसके विपरीत भौतिक विज्ञान के नियम ऐसे पदार्थों पर आधारित 
हैं जिनमें जान ( 7.10 ) नहीं होती । अतएव वह प्रत्येक परिस्थिति में एकसा ही 
कार्यं करते हैं | इस कारण भौतिक विज्ञान के नियम अथशास्त्र से अधिक सही 
होते हैं। ° | 

( ब ) भौतिक शास्त्र में वस्तुओं को प्रयोगशाला में ले जाया जाता है 
आर वहाँ उनकी नाप-तौल कर उन पर नियम बनाये जाते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी 
है जिसे प्रयोगशाला में नहीं ले जाया जा सकता । उसके सामान्य आचरण 
( general. 9०॥४४1०४7 ) को देखकर ही उस पर नियभ बनाये जा सकते हैं | 
इस प्रकार के बने नियम प्रत्येक परिस्थिति में सही नहीं उतरते | 

अतएव आचाय माशल ने स्पष्ट रूप से कहा कि “ग्रर्थशास्त्र में कोई भी 
ऐसी प्रवृत्ति नहीं है जी आकर्षण शक्ति की माँति इढ्ता से लागू हो और निश्चितता 
के साथ नापी जा सके और इस कारण अर्थशास्त्र का कोई भी नियम ऐसा 
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नहीं दै जिसकी तुलना गुरुस्वाकषेक नियम ( 1०% ० ७०४६६०४१०० ) से की 
जा सके?” |# जक 
आर्थिक नियम उ्वार-भाटे के नियम के समान हैं Loc 
“- आचार्य मार्शल का विचार था कि ग्राधिक नियमों की तुलना गुरुत्वाकर्षक 

नियम से नहीं की जा सकती, परन्तु उनकी तुलना ज्वार-भाटे के नियम से सुगमता , 
से की जा सकती है । ज्वार-भाटे के नियम हमेशा ठीक नहीं उतरते । ज्वार-भाटा 
सूर्य और चन्द्रमा की आकर्षण शक्ति पर निर्भर रहता हे | यहद बताते समय कि 
आज समुद्र में कितनी ऊँची लहरें उठेंगी, हमेशा “संभवतः? ( ?7००४७४ ) शब्द 
का प्रयोग किया जाता है । मान लीजिये किसी दिन बादल हो जायँ और चन्द्रमा 
न निकले | ऐसी स्थिति में लहरें कम उठेंगी और पानी कम चढ़ेगा | जिस प्रकार 
ज्तार-भारों के नियम में यह आशंका बनी रहती है कि हमारा अनुमान कहीं गलत 
न निकल जाय, इसी प्रकार आर्थिक नियमों के गलत निकल जाने की भी संभावना 
बनी रहती है। इसी कारण मार्शल का कहना है कि “श्रार्थिक नियमों की 
तुलना ख्वार-माटे के नियमों से करनी चाहिये, न कि गुरुत्वाकर्षक जैसे निश्चित 
नियम से? || 
आर्थिक नियम अन्य सामाजिक नियमों से अधिक सत्य हैं 

अर्थशास्त्र एक सामाजिक शास्त्र है क्योंकि समाज में रहने वाले व्यक्तियों 
की क्रियाओं का यह अध्ययन करता है । राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, नीति 
शास्त्र, विघान-शास्त्र आदि सभी समाजशास्त्र हें। इन सभी शास्त्रों की अपेक्षा 
अर्थशास्त्र के नियम अधिक निश्चित तथा सही हैं । अर्थशास्त्र को छोड़ अन्य 
समाजशास्त्रो के नियमों के लागू होने की कोई निश्चितता नहीं रद्दती । परन्तु 
अर्थशास्त्र के नियम काफी मात्रा में सही होते हैं । 

इसका कारण यह है कि अन्य किसी भी समाजशात्र में अध्ययन करने तथा 


तुलना करने के लिये एक भी माप ( 7:098070 ) नहीं है । ग्रथेशास्त्र “मै इन कार्यों 
के लिये हमारे पास एक माप है--और वह है द्रव्य का माप। अथशास्त्र में हम 


द्रव्य द्वारा तुलना कर यह पता लगा लेते हैं कि कौन सी वस्तु अच्छी है और कौन सी 


x“ There are no economic (810670108 which act as steadily and can 
be measured as exactly 93 gravitation can: and consequently there are ०० 
laws of economics which can be compared for precision with the law of 
gravitation— Marshall, Economics, of Industry, 9. 23. 

नू. “The laws of econmics are ६० be compared with the Jaws of the 
tides rather than with the simple and exact lar of gravitation— Marshall, 


op. cit p. 24 द 
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नहीं; हमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं आदि । परन्तु अन्य समाज शास्त्रा 
में इस प्रकार का कोई मी माप-दंड नहीं है । इस कारण उनके परिणाम पूरतः सद्दी 
नहीं उतरते । ५ 


निष्कर्ष 
इतना सब अध्ययन करने के बाद हेम यहू कह सकते हैं कि ( १) ञ्रथ- 
शास्त्र के नियम एक वैज्ञानिक नियम हैं, ( २ ) परन्तु वह भौतिक शास्त्रों के नियमों 
की माँति पूर्णतः सही नहीं हैं, ( ३) फिर मी वह ज्वार-माटे जैसे नियमों से कहीं 
अधिक संदी हैं, तथा (४) अन्य सामाजिक नियमों की अपेज्ञा अधिक 
निश्चित हैं । 


परीक्षा प्रश्‍न 
उत्तर प्रदेश इन्टर कामसे . 
ती _/ ९--आर्थिक नियमों का क्या स्वभाव है ! आर्थिक नियम वैधानिक नियमों तथा (प्राकृतिक) 
यान के नियमों से किस प्रकार भिन्न होते हैं ! (१६५२ ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर अट स 
२--आर्थिक नियमों के स्वभाव पर एक नोट लिखिये । ( १९४९,१९४७) 
राजपृताना तथा अजमेर इन्टर कामसं ह 
३- अर्थशाख की परिभाषा दीजिये । ध्यानपूर्वक इसकी विपय-सामग्री बताइये । संक्षिप्त में 
इसके नियमों के स्वभाव को भी वतलाइये । ( १६४६) 
सागर इन्टर आट स. 
४- आर्थिक नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । ( १६५० ) 
सागर इन्टर कामसं 
५--अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिये और आर्थिक नियमों के लक्षण बतलाइये। ( १६५२ ) 
६--आिंक नियमों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १६५९१,१९४९ ) 
७_आर्थिक नियमों के स्वभाव को बताइये और उन रीतियों को बताइये जिनके द्वारा ये 
नियम बनाये जाते हैं । ( १६५० ) 
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छठा अध्याय 
भरथेशासतर के अध्ययन की रीति 


( Methodology of Economics ) 
किसी मी विज्ञान को अध्ययन करने की कुछ रीतियाँ होती हें और उन्हीं 


' रीतियों द्वारा उस शास्त्र के नियम बनाये जाते हैं | अर्थशास्त्र मी एक विज्ञान है 


और हमें यह जानना है कि इस विज्ञान के अंध्ययन में किन-किन रीतियों का प्रयोग 
किया जाता है | यह इस अध्याय में बताया जायया । 


१, अध्ययन की रौतियाँ 
( Methods of Study ) 


यह बताने के पहले कि श्र्थशास्त्र के अध्ययन में किन-किन रीतियों का 
प्रयोग किया जाता है, यह जानना बड़ आवश्यक है कि विज्ञान के अध्ययन की 
कौन कौन सी रीतियाँ हैं। विज्ञान के अध्ययन की केवल दो रीतियाँ हैं--(१) 
आगमन रीति तथा ( २ ) निगमन रीति । इनके बारे में नीचे बताया जायगा। 
आगमन रीति ( Inductive Method ) 

आगमन रीति में हम घटना के कारणों तथा घटना के बारे में अध्ययन करते 
हैं ओर फिर उस घटना से संबंधित आँकड़ों को इकट्ठा कर उनकी सहायता से नियम 
स्थापित करते हैं। अर्थात्‌ हम विशिष्ट ( ?४:४०ण४०) से सामान्य (8०१७०1) को 
ओर जाते हैं। 

इस रीति में सबसे पहले किसी एक घटना का अध्ययन किया जाता है । 
फिर उस घटना का कारण जानने का प्रयास किया जाता है | इसके लिये घटना 
से संबंध रखने वाली बातों का भली भाँति निरीक्षण कर उससे संबंधित आँकड़ों 
को इकट्ठा किया जाता है और उनकी सहायता से सामान्य धारणाये निकाली जाती 
हैं जिन्हें नियम कहते हैं | इसके भाद प्रयोग ( ०2०7००४४ ) द्वारा यह देखा 
जाता है कि नियम सच हैं या नहीं । 

इस प्रकार इस रीति के अनुसार अध्ययन में तीन बातें श्रातो हे--( १ ) सबसे 
पहले घटना का अध्ययन, (२) इसके बाद घटना से संबंध रखने वाली बातों का 
निरीक्षण तथा घटना से संबंधित आँकड़ों का संकलन, और ( ३ ) प्रयोग द्वारा 
इसकी जाँच करना कि नियम ठीक बनाये गये हैं या नहीं । 
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३८ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


- आगमन प्रणाली में. अध्ययन के समय दो मुख्य तरीकों का प्रयोग किया 
जाता है । वह हैं ( १ ) प्रयोगात्मक तरीका ( fxperimental Method ), तथा 
(२) आंकिक तरीका ( 9४०४४४००] M०१ ) । प्रयोगात्मक तरीके में प्रयोग- 
शाला में वस्तु पर प्रयोग कर और उसका श्रध्ययन कर उस पर नियम बनाये जाते 
हैं और आंकिक तरीके में राँकड़े ( 8५७४७05 ) इकट्ठे कर उनकी सहायता से नियम 
बनाये जाते हैं | जो मी नियम इन दोनों तरीकों से बने हों, समझ लीजिये कि वह 
आगमन प्रणाली द्वारा बनाये गये हैं। 
निगमन रीति ( Deductive Method ) 

निगमन रीति में हम सामान्य ( 0909:91.) से विशिष्ट ( ?०7४०५।३7 ) 
की ओर जाते हैं। इस रीति में कुछ स्वतःसिद्ध (०४००४ ) तथा आधारभूत 
( ४५४० ) बातों को आधार मानकर चला जाता है और फिर तक द्वारा कुछ 
नियमों का प्रतिपादन किया जाता है जो आधारभूत तथा स्वयंसिद्ध बातों पर 
आधारित होते हैं | इस प्रणाली में न तो आँकडे ही इकडे किये जाते हैं और न 
. प्रयोग ही किये जाते हैं | केवल कोरे तक का सहारा लिया जाता है । 
आगमन तथा निगमन प्रणालियों के उदाहरण 
कुछ उदाहरण देकर इन दोनों प्रणालियों का भेद स्पष्ट किया जा सकता 
है । मान लीजिये आपको भूल लगी है श्रापने एक रोटी खाई और आपकी भूख 
कुछ कम हो गई। दूसरी रोटी खाने पर भूख और मी कम हो गई और तीसरी 
रोटी खाने पर उससे भी अधिक कम हो गई । पाँच रोटियाँ खाने के पश्चात्‌ आपने 
देखा कि आपकी भूख मिट गई है । इस प्रकार आपने देखा कि वरतु की हर नई 
इकाई खाने के पश्चात्‌ भूख क्रमशः कम होती जाती है और भ्रन्त में एक दम मिट 
जाती है यह एक घटना है | आपने इसका अध्ययन किया, अन्य वस्तुश्रों को खाकर 
देखा, विभिन्न मनुष्यों ने विभिन्न वरतुओं को खाकर देखा, विभिन्न स्थानों पर तथा 
समयों पर वस्तुओं का उपभोग करके देखा गया ओर आँकडे इकछ किये गये | 
परिणाम समी स्थान पर एक ही निकला | इस आधार पर जो नियम बनेगा वह 
आगमन प्रणाली के अनुसार बनेगा । 
अब निगमन प्रणाली का उदाहरण लीजिये । आप जानते हैं कि “मनुष्य 
नश्वर है यह एक आधारभूत तथा स्वयंसिद्ध बात दै । इसके आधार पर आप 
तक द्वारा यह कह सकते हैं कि क्योंकि मनुष्य नश्वर है अतएव सभी मनुष्य मरेंगे 
अवश्य, राम मी एक दिन मरेगा और श्याम भी । मनुष्य मरता क्यों है १ क्योंकि 
वह पैदा हुआ है | अतएव जो भी पैदा हुआ है त्रह मरेगा अवश्य चाहे वह मनुष्य हो 
या जागवर या अन्य कोई प्राणी । इस प्रकार जो नियम बनते हैं वह निगमन प्रणाली 
के अनुसार बनते हैं । 
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अर्थशास्त्र के अध्ययन की रीति ३९ 
/२. अर्थशास्र में दोनों रीतियों का प्रयोग होता है - 


( Economics Uses Both The Methods ) 


प्रारंभिक अथशास्त्रो अर्थशास्त्र में केवल निगमन रीति का प्रयोग करते 
थे और आगमन रीति का प्रयोग गलत समझते थे । बाद में कुछ अर्थशास्त्रयों 
ने आगमन रीति का प्रयोग करना आरंभ कर दिया और बताया किं निगमन रीति 
का प्रयोग श्रवांछुनीय है । इन दोनों मतों में आपस में बड़ा मतभेद रहा । बाद 
में आचार्य मार्शल ने इस वाद विवाद का अन्त किया और कहा कि अथंशास्त्र 
में दोनों रीतियों का समान रूप से प्रयोग होता है । प्रसिद्ध जमन अभंशास्त्री 
शिश्मौलर ( 8००]।७7 ) का कथन कि “वैज्ञानिक विचारों में आगमन तथा 
निगमन दोनों की उसी प्रकार आवश्यकता पड़ती है जिस प्रकार चलने के लिये 
दायें तथा बायेँ पैरों की?कमारशल ने पूर्णतः सही बताया । और वास्तव में यह बात 
ठीक भी है । यह दोनों रीतियाँ एक दूसरे की पूरक हैं,-प्रतिद्वन्दी नहीं | 


यदि हम विभिन्न आर्थिक नियमों को देखें तो यह स्पष्ट हो जायगा कि 
अर्थशास्त्र के नियम आगमन तथा निगमन दोनों रीतिंयों पर आधारित हैं। 
जहाँ सीमान्त उपयोगिता हास नियम निगमन प्रणाली पर आधारित है, क्रमागति- 
उत्पत्ति वृद्धि नियम आगमन प्रणाली पर आधारित है । जहाँ सम-सीमान्त उप- 
योगिता नियम में निगमन प्रणाली को अपनाया गया है, वहाँ माँग तथा पूर्ति 
का नियम आगमन प्रणाली के अनुसार बनाया गया है । इस प्रकार श्रथशास्त्र के 
नियम दोनों रीतियों पर आधारित हैं। 

ध्यान रखने की बात है कि कुछ विषय ऐसे हें जहाँ निगमन प्रणाली का - 
प्रयोग नहीं हो सकता। उदाहरण के लिये आप माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त 
को ले लीजिये । यह सिद्धान्त निगमन प्रणाली द्वारा नहीं प्रतिपादित किया जा : 


सकता | इसी प्रकार कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ निगमन प्रणाली ही सफल हो सकती 


है और आगमन प्रणाली सफल नहीं हो सकती । उदाहरण के लिये पेसे स्थान 
जहाँ सामाजिक घटनाएँ बड़ी जटिल और पेचीदा हों या जहाँ सामाजिक समस्‍यायें 
श्रता से बदल रही हैं । श्रतएव कुछ स्थानों पर आगमन प्रणाली का प्रयोग 
हितकर होता है और कुछ अन्य स्थानों पंर निगमन प्रणाली का । इसी कारण इन 
दोनों रीतियों का उचित सामंजत्य ही अर्थशास्त्र के अध्ययन के लिये वांछनीय है । | 

+ Induction and deduction are both needed for scientific thought 
as the right and Jeft boot are both needed for walking ”-Prof. Schmoller, 
Quoted by Marshall in bis book, Economic of Industry, 0. 416 
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भ्रथेशशास्त्र के मूल. 
प्रश्न 


१--अथेशाख के अध्ययन की कौन-कौन सी रीतियाँ दं? अच्छी प्रकार सममाश्ये । 


_ आगमन तथा निगमन प्रणालियों को अच्छी प्रकार से समभाइये । 
८ र वत किया जाता दै या निगमन प्रणाली 


३--अर्थशास्त्र के अध्ययन में आगमन प्रणाली का प्रयोग 
का ! किस प्रणाली का प्रयोग अधिक उचित है और क्यों १ 
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सातवाँ अध्यायं 
अर्थशास्र के अध्ययन से लाभ . 
( Advantages of The Study of Economic of The Study of Economics ) 


न्य कनक 

आपको बताया जा चुका है कि अर्थशास्त्र एंक ऐसा विज्ञान है जो हमें 
प्रकाश देता है और फज्ञ भी।# अर्थात्‌ इसके अध्ययन से हमारे ज्ञान की 
“बृद्धि तो होती ही है, साथ ही, व्यावहारिक जीवन में भी इसका अध्ययन अत्यन्त 
लाभदायक सिद्ध होता है। इस प्रकार ग्रथशास्त्र के ग्रध्ययन से दो प्रकार 
के लाभ हैं--( १) .सैद्वान्तिक ( 7०७०००४०४ ) तथा (२) व्यावहारिक 
( Practica] ) । सैद्वान्तिक लाम वृह लाभ हैं जिनसे ज्ञान की वृद्धि होती है तथा 
मानसिक विकास होता है और व्यावहारिक लाम वह हैं जिनसे दैनिक या 
व्यावहारिक जीवन में बड़ी उपयोगिता मिलती है । इनके बारे में नीचे बताया 


गया है। 
१..रथशास्र से सैद्धान्तिक लाभ 


.( Tbeoretical Advantages ) 


( अ ) अर्थशास्त्र के अ्रध्एपन से मनुष्य का ज्ञान बढ्ता है और वहं धन के 
उपभोग, उत्पादन, विनिमय तथा वितरण से संबंधित बातें ठीक से समक जाता है | 
जीवन में धन का स्थान क्या है, धन का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिये जिससे 
सीमित साधनों को असीमित शरांवश्यकताशों पर व्यय करने'पर अधिकतम उपयोगिता 
मिल सके, घन जीवन का लक्ष्य ( ०००.) है या केवल एक साधन ( means ), 
धन का संचय किन-किन बातों पर निर्भर रहता हे आदि बातो का उसे उचित ज्ञान 
हो जाता है । वर्तमान आर्थिक प्रणाली किस प्रकार चलती है, इसके क्या-क्या 
गुण-दोष हैं, श्रन्थ प्रणालियों से यह अच्छी है या बुरी, इसमें क्या-क्या परिवतन 
आवश्यक हैं आदि बातों के बारे में व्यक्तियों का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है। सूकम 
में अर्थशास्त्र की विभिन्न समस्यायें, जो आजकल के युग में अत्यन्त महत्व की हैं, 
स्पष्ट हो जाती हैं और उनका हल भी समक में आ जाताहे| ४ 

(ब) अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य की तक करने की शक्ति बढ़ जाती 
है। ग्रथशास्त्र के अनेक नियम निगमन प्रणाली के आधार पर बने हे.। इस 


प्रणाली के अनुसार कुछ स्वयंसिद्ध तथा आधारभूत तथ्यों के आधार पर कोरे 


३ “Economics is Jight-bearing, aswell ४8 - fruit-bearing-? 
आ० सू० सि०- ६ 
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तः द्वारा नियम प्रतिपादित किये जाते हें । इस कारण मनुष्य की तार्किक शक्ति 
( Reasoning ०१९1 ) बढ़ जाती है । र 
(स) इस शास्त्र के अध्ययन से मनुष्य की अवलोकन शक्ति ( 7०४०० 


०६ ००४००४०४०० ) बढे जाती है। अर्थशास्त्र में मनुष्यों के आचरणों का अध्ययन 
करना पड़ता है । मनुष्य का अध्ययन प्रयोगशाला में तो हो नहीं सकता | इस कारण 
समाज में रहते हुए और कार्य करते हुए मनुष्यों को देख-देख कर आर उनका 
अध्ययन कर उनके आचरण ( 3०60०४1००7 ) के संबंध में आकडे इकडे । 
जाते हैं। इस प्रकार मानवीय आचरणों का अध्ययन करने तथा उससे संबंधित 
आँकड़ों को इकट्ठा करने से मनुष्य की अवलोकन शक्ति काफी तीचण हो जाती है। 


( द ) अर्थशास्त्र के अध्ययन से मनुष्य की मानसिक शक्ति इतनी विलक्षण 


हो जाती है कि'वह अच्छी तथा उपयुक्त बातों.को फौरन ग्रहण कर लेता हे ओर ' 


बेकार की बातों को त्याग देता है । आगमन प्रणाली में सामान्य मानवीय आचरणों 
के आधार पर नियम बनाये जाते हैं। ग्रतएव अर्थशास्त्री को यह जानना पड़ता है 
कि कौनसा आचरण सामान्य है और कौनसा नहीं । अर्थात्‌ कौनसा ऐसा कार्य 
है जो अधिकांश मनुष्य अधिकांशतः करते हैं और कौनसा कार्य ऐसा नहीं है। इस 
प्रकार से अध्ययन करते-करते उसका मानसिक विकास इतना अधिक हो जाता है 
कि आचरण देखते ही वह यह समक जाता है कि इनमें कौनसा उपयुक्त है 
आर कौनसा अनुपयुक्त । इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं के ठुलनात्मक अध्ययन की उसे 
आदत पढ़ जाती है और उनका वास्तविक महत्व समभने में उसे कठिनाई नहीं 


होती । 
ला से व्यावहारिक लाभ 
( Practical Advantages ) 
अर्थशास्त्र से केवल सैद्धान्तिक लाम ही नहीं होते, वरन्‌, अनेक व्यावहारिक 
लाभ मी होते हैं। आचार्य मार्शल ने ठीक ही कहा है कि “्र्थशा्त्र का प्रथम 
उद्देश्य ज्ञान के लिये ज्ञान प्रात करना, और दूसरा व्यावहारिक प्रश्नों पर प्रकाश 
डालना है” | वास्तव में अर्थशास्त्र का भारी व्यावहारिक महत्व है और णहस्थ, 


ब्यापारी, मजदूर, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक आदि सभी इससे भारी लाभ 
उठाते हैं । 


गृहस्थो को लाभ 


इस शास्त्र का अध्ययन रहस्थों को बड़े लाभ का है। अ्रथशास्त्र का 
अध्ययन कर उन्हें सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम का पता चल जाता है जिस पर 
चल्लकर वह अपने व्यय से अधिकतंम लाम उठा सकते हैं। साथ ही यह शास्त्र 


क देखिए, -Principls of Economics, p. 89. 
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अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाम ४३ 


शहस्थों को पारिवारिक बजट रखना भी सिखाता है जिससे वह व्यय के विभिन्न 
मदो पर समझदारी से घन ब्यय कर सकें। बहुत से मनुष्य अपने व्यय का कोई 
हिसाब नहीं रखते | फलतः उन्हें पता ही नहीं चलता कि उन्होंने किस मद पर | 
कितना धन व्यत्र किया है | परिणाम यह होता है कि वह प्रायः अनावश्यक बातों 
पर काफी धन व्यय कर देते हैं और उन्हें व्यय से जितनी उपयोगिता मिलनी 
चाहिये वह नहीं मिल पाती । उदाहरण के लिये कमी-कमी सिनेमा, पान, सिगरेट, 
चाय, शराब आदि पर व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन व्यय कर देते हैं और 
घर के व्यक्तियों की आवश्यक आवश्यकताएँ अधूरी रह जाती हैं। इसका परिणाम 
स्वास्थ्य पर बहुत बुरा पड़ता है । अर्थशास्त्र का अध्ययन कर इस प्रकार का अनुचित 
व्यय रुक जाता है । 

अर्थशास्त्र का अध्ययन कर णहस्थ यह भी समक जाते हैं कि उन्हें किस 
बाजार में वस्तुएँ सबसे सस्ती और श्रच्छी मिलेगी । वह यह मी जान जाते हैं कि उन्ह 
किस वस्तु को किस समय खरीदना चाहिये जिससे सस्ते से सस्ते मूल्य पर वह मिल 
सके । उदाहरण के लिये अनाज यदि फसल कटने के समय खरीदे जाये तो वह. 
अवश्य ही सस्ते मिलेंगे; परन्तु यदि बुवाई के समय वह खरीदे गये तो. उनके मूल्य 


अवश्य बढ़े हुए होंगे । - 
इस शास्र का अध्ययन कर णहस्य यह भी समझ जाते हैं कि उन्हें अपनी 


बचत कहाँ पर लगानी चाहिये, कौनसा विनियोग ( 12४९४४०००४ ) अच्छा और 
अधिक लाभप्रद है और कोनसा हानिकारक । इस प्रकार वह अपना भला तो करते 
ही हैं, समाज का भला भी वह करने में सफल हो जाते हैं। समाज की इष्टि से वही 
उद्योग तथा फमें चालू रहनी चाहिये जो ठोस हों । 
व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को लाभ 

व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को इस शास्त्र का अध्ययन अत्यन्त महत्व का 
है। एक व्यापारी के लिये अर्थशासत्र का शान उतना ही आवश्यक है जितना एक 
डाक्टर के लिये डाक्टरी का और एक वकील के लिये कानून का ज्ञान | इस शास्त्र 
का अध्ययन कर व्यापारी और उद्योगपति यह जान जाते हैं कि कौनसी वस्तु उन्हे 
किस स्थान पर सबसे सस्ती मिलेगी | आवश्यक सामान तथा कच्चा माल वह उसी 
स्थान से मँगाते हैं । इसके साथ ही वह यह भी जान जाते हैं कि उनका बना हुआ 
सामान किस स्थान पर मँँहंगा बिकेगा। उसी स्थान पर वह अपनी वस्तु बेचते हैं| 
इस प्रकार सस्ते स्थान से वस्तु मॅगाकर मेंहगे स्थान पर बेचने से उनको अधिक से 
अधिक लाभ: मिलता ही है | साथ ही देश मर में वस्तुओं के एक से मूल्य होने में 
मी सहायता मिलती है क्योंकि मँहगे स्थान पर पूति ( 3०17 ) बढ़ जाने से वहाँ 
कीमतें कम होने लगती हैं । क 
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४४ अर्थशास्त्र के मूल. सिद्धान्तः 


,~ अर्थशास्त्र के ग्रध्ययन से उद्योगपति यह भी जान जाते हैं कि उन्हे अपने 
उद्योग किस स्थान पर स्थापित करने चाहिये | स्थानीयकरण के सिद्धान्तों का शान 
उन्हें इस कार्य में सहायता करता है । स्थानीयकरण के सिद्धान्त के अनुसार उचित 
स्थान पर उद्योग स्थापित करने से देश में आर्थिक विकास उचित रूप से होता है । 


अर्थशास्त्र के विभिन्न सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त कर उद्योगपति यह जान जाते 
हैं. कि.उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को किस हिसाब से प्रतिफल देना चाहिये | प्रतिफल 
निर्धारित करने की क्या-क्या रीतियाँ हैं, इनमें से कौनसी रीति सबसे उचित है 
आर क्यों और प्रतिफल किस रीति से देना चाहिये | इतना सब कुछ ज्ञान होने से 
लाभ यह है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में आपस में कोई झगड़ा नहीं होने पाता 
और हड़तालें बहुत कम हो जाती हैं। 


अर्थशासत्र के अध्ययन से व्यापारियों को बाजार की मंदी तथा तेजी का शान 
हो जाता है। समाज के विभिन्न वर्गों की माँग तथा पूर्ति का अनुमान वह सरलता से 
लगा लेते हैं। प्रतिस्थापन्न नियम ( Law ०f Substitution ) जो उत्पादन में 
बड़ा महत्व रखता है--के ज्ञान से उत्पादन कम से कम मूल्य पर करना उन्हें ग्रा 
जाता है | व्यवसायिक संगठन, वैज्ञानिक प्रवंध, अम-विभाजन, बाजारी मूल्य. आदि 
के बारे में उनका ज्ञान अच्छा हो जाने के कारण, सफल उद्योगपति बनने में उन्हे 
बड़ी सहायता मिलती है | 


श्रमिकों को लाभ 


ग्रथेशास्र का ग्रध्ययन श्रमिकों के लिये भी बड़े लाभ का है । वह यह जान 
जाते हैं कि उन्हें किस स्थान पर जाकर काम करना चाहिये जिससे उन्हें अधिक से 
अधिक वेतन म्रिले | सभी स्थानों पर मज़दूरी एक न होने के कारण यह ज्ञान उनके 
बड़े लाम का है इससे श्रमिकों की गतिशीलता ( 11०0०11157 ) बढ़ती है और 
साथ ही उनशे उचित मजदूरी मी मिल जाती है | 


अर्थशास्त्र के सिद्धान्तो का अध्ययन कर श्रमिक यह समझ जाते हैं कि 
उचित मजदूरी क्या है और उन्हें उचित मजदूरी मिल रही है या नहीं। यदि उन्हे 
उचित मजदूरी नहीं मिल रही है तो वह अपने संघों ( (11008 ) द्वारा अपनी माँग 
रखते हैं श्रौर मजदूरी बढ़वाने का प्रयत्न करते हैं । > 


आजकल के औद्योगिक युग में सबसे बिकट समस्या उद्योगपति तथा श्रमिकों 


के वैमनस्थ की है | यदि उद्योगपति तथा श्रमिक दोनों ही अर्थशासत्र के सिडान्तों 


को ग्रच्छी तरह जाने तो उनमें आपस में झगड़ा या. वैमनस्य होने की कोई भी 
संभावना नहीं रहेगी । | 
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्रथंशास्त्र के अध्ययन से लाभ ४५ 


, “सर्जनीतिज्ञों को लाभ डु 
अ्थंशास्र का ज्ञान राजनीतिज्ञों के लिये बड़े महत्व का है । आजकल 
राजनीतिक क्षेत्रों में आर्थिक मामलों का महत्व बढ्ता जा रहा है । यदि यह कहा 
जाय कि अधिकांश राजनीतिक झगड़ों का आधार आशिक होता है तो ग्रतिशयोक्ति 
न होगी | ग्रतएव एक राजनीतिज्ञ के लिये आशिक समस्याओं का उचित ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक है । 
अर्थशास्त्र में सरकारी राजस्व ( ?०७॥० 10००10० ) एक ऐसा विमाग | 
| है जिसका अध्ययन राजर्नाति तथा श्रर्थशासतर दोनों में किया जाता है । इस विभाग 
के द्वारा राजनीतिज्ञों को यह ज्ञान हो जाता है कि उनको जनता से कितना रुपया 
किस रूप में लेना चाहिये और किस रूप में उसे व्यय करना चाहिये । कर ( 7४5 ) 
लगाने का जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है और उसके क्या-क्या विभिन्न पहलू. हैं 
इसका ज्ञान राजनीतिज्ञ ग्रर्थशास्न के ्रध्ययन से ही कर सकते हैं | 
। ` एक राजनीतिज्ञ को विदेशों से अनेक आर्थिक संधियाँ करनी पड़ती हैं । 
इन आर्थिक संधियो का क्या परिणाम होगा, आर्थिक संधियो में क्या-क्या शर्तें होनी 
चाहिये, देश की भलाई किस कदम उठाने में है, कौनसी वस्तुओं का आयात देश 
की भलाई के लिये है आदि बातों का ज्ञान इस शास्त्र को पढ़कर सुगमता से हो 
सकता है | 
एक राजनीतिज्ञ को समय-समय पर ग्रनेक कानून बनाने पड़ते हँ । मजदूरों 
से कितने घंटे प्रति सप्ताह काम लिया जाय, उसको कितनी छुट्टी दी जाय, उनको 
हड़ताल करने की आज्ञा दी जाय या नहीं, मज़दूर तथा श्रमिकों के झगड़े किस 
प्रकार दूर किये जायँ, विदेशी पूँजी को देश में श्राने दिया जाय या नहीं, मुद्राप्रसार 
रोकने के लिये क्या कानून बनाया जाय, देश में मूल्य किस प्रकार क्रम किये जायें, 
देश की औद्योगिक उन्नति के लिये क्या किया जाय, वेकारी रोकने के लिये क्या-क्या 
कदम उठाये जायँ आदि बातों का ज्ञान अर्थशास्त्र का अध्ययन कर ही हो सकता है। 
- समाज सुधारको को लाभ 
। समाज-सुधारकों का काम देश के रहने वालों की आर्थिक दशा सुधारना है। 
अर्थशात्त्र का ग्रध्ययन उन्हे इस काम में बड़ी सहायता पहुँचाता है। उद्दादरण के 
लिये मजदूरों की दशा सुधारने के लिये उन्हें यह जानना आवश्यक है कि मजदूरों 
को कितनी मजदूरी मिनी चाहिये और कितनी उन्हें मिल रही हे, तथा उन्हें जा 
मजदूरी मिज्ञ रही है उसे वह किस प्रकार व्यय कर रहे हैं | अथशाख्र के सिद्धान्तों 
'का अध्ययन कर वह पहली बात जान सकते हैं और मजदूरों के पारिवारिक बजटों 
का ग्रध्ययन कर दूसरी बात | इतना सब कुछ जान लेने के पश्चात्‌ ही वह मजदूरों 
की समस्या हल करने में सकल हो सकते हैं। द SE 
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४६ अथशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


इसी प्रकार जनसंख्या संबंधी बाता का ग्रध्ययन कर वह यह समझ सकते हैं . 


कि हमारे देश में स्री तथा बालकों की मृत्यु-दर अधिक क्यों है और उसे किस प्रकार 
कम किया जा सकता है, देश में जनसंख्या का आधिक्य है या नहीं और यदि है तो 
उसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है आदि । 
विभिन्न व्यो के पारिवारिक बजटों का अध्ययन कर वह यह पता लगा सकते 

हैं कि व्यक्ति उचित रूप से व्यय कर रहे हैं या नहीं, उनके ब्यय में क्या-क्या 
परिवतन आवश्यक हैं और विभिन्न वर्गों की आर्थिक दशाओं में तुलनात्मक क्या-क्या 
परिवर्तन हो रहै हैं ' इतना समक लेने के पश्चात्‌ वह व्यक्तियों की ग्रार्थिक दशा 
सुधारने में सहायता दे सकते हैं । 

` ग्राम-सुधार, खादी का प्रयोग तथा प्रसार, घरेलू उद्योग-घन्धों की प्रगति; 
खेतों की चकबन्दी, जानवरों की नस्ल सुधारना, सड़कों आदि का बनवाना, सासु" 
दायिक विकास योजनाएँ, भू दान, आदि ऐसी अनेक समस्‍यायें हैं जिनकी प्रगति 
के लिये समाज-सुधारकों का सहयोग बड़ा आवश्यक है और जिनमें उचित सहयोग 
चह तभी दे सकते हैं जब अ्रथंशास्त्र के सिद्धान्तों का अध्ययन कर वह इन समस्याओं 
से संबंधित बिभिन्न पहलुओं को समक गये हों | 


३. भारतवासियों के लिये अर्थशास्र के अध्ययन का महत्त्व 
( Advantages of The Study of Economics in. Indin ) 


ऊपर आपको ग्रथंशास्त्र से मिलने वाले लामों को बताया जा चुका है। 
विभिन्न काम करने वाले इस शास्त्र से विभिन्न प्रकार से लाभ उठा सकते हैं । व्यापारी, 
उद्योगपति, 'अ्रथंशास्त्री, श्रमिक, यस्थ, राजनीतिज्ञ तथा समाज सुधारक आदि समी 
इस शास्त्र के अध्ययन से व्यावदारिक जीवन में लाभ उठा सकते हैं। यह व्यक्ति 
चाहे भारत के रहने वाले हों या किसी श्रन्य देश के, समी को वही लाम प्रास होंगे । 
कहने का ग्रथ यह है कि इस शास्त्र के अध्ययन से भारत के व्यापारी को भी वही 
लाम दों जो इंगलैंड या अमरीका के व्यापारी को । अतएव, भारतवासियों को इस 
शास्त्र के श्रध्ययन से होने वाले लाभ ब्रताते समय ऊपर बताये गये ( १ ) सैद्धान्तिक 
तथा ( २ ) व्यावहारिक लाम बताने होंगे | 


` इतना तो है, परन्तु भारत के लिये इस शास्त्र का अध्ययन भारी महत्त्व 
रखता है। इसका कारण यह है कि भारत की कुछ आधारभूत गंभीर आर्थिक 
समस्याये हैं जिनका सुलमाना भ्रत्यन्त आवश्यक है, परन्तु सुगम नहीं है। उन 


समस्याश्रों को सुनाने के लिये इस शास्त्र का श्रध्ययन विशेष महत्त्व का है। . 


उदाहरण के लिये भारत की गराबी की समस्या ले लीजिये । यह समस्या 
। इतनी बिकट रूप में, सम्भव है, किसी अन्य देश में न हो। इस निधनता फे 
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श्रर्थशास्त्र के अध्ययन सै लामै vs 
ईया-कैया कारण हैं, इसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, किस प्रकार काम करने 


` से हमें सफल्ता मिलेगी आदि ऐसे गंभीर प्रश्‍न हैं जिनका हल सुगम नहीं हे । इसी 


प्रकार भारतीय जनसंख्या की समस्या ले लीजिये । क्या भारत की जनसंख्या की वृद्धि 
की गति तीम है और यदि है तो उसे किस प्रकार रोका जाय, क्या भारत में 
जन-संख्या का आधिक्य है और यदि है तो इसे किस प्रकार दूर किया जाय आदि 
ऐसे प्रश्‍न हैं जिनका उत्तर ग्रथशास्त्र के गंभीर अध्ययन के बाद ही समक में झा 
सकता है । 

इसी प्रकार की अन्य आधारभूत ( 525० ) समस्यायें भी हैं जैसे [देश में 
उद्योग-धंधों की बुद्धि किस मात्रा में की जाय और कृष की कितनी, देश में कौन- 


` कोन से उद्योग बढ़ाये जायँ, क्या उद्योग बड़े पैमाने पर बढ़ाये जाय या छोटे पैमाने 


पर, क्या खेतों में मशीनों का प्रयोग किया जाय या नहीं, क्या विदेशी; पूँजी देश में 
मँगाना अच्छा है या नहीं आदि यह सब प्रश्‍न ऐसे हैं जिनका हल बिना अर्थशास्त्र 
का अध्ययन किये समक में नहीं आ सकता । अतएव प्रत्येक भारतीय को इस शास्त्र 
के सिद्धान्तों का तथा भारतीय आर्थिक समस्याश्रों का उचित ज्ञान अत्यन्त 
आवश्यक है | 

परोक्षा प्रश्न 


उत्तर प्रदेश इन्टर आट स 
१--अर्थशास्न की परि मापा दीजिये। अर्थशाख्र के अध्ययन से मिलने वाले सैद्धान्तिक तथा 
व्यावहारिक लामो का उल्लेख कीजिये । ( १६५२, १६३३, १६३२ ) 


२--शर्थशाज क्या है ? व्यावहारिक जीवन में अर्थशास्र के अध्ययन से क्या लाम होते हैं १ 
( १३४० ) 
उत्तर प्रदेश इन्टर कामस 
३--अर्थरशाज की उपयोगिता ( अ ) व्यापारी ( आ ) राजनीतिश् के लिये क्या क्या है ? 
( १६४८) 
४--“अथंशाख का अध्ययन एक व्यापारिक जीवन के लिये लाभदायक तथा उपयुक्त है? 
सममाइये। ¦ ( १९४५, १६२२ ) 
५--पक व्यापारी के लिये अर्थराख के शान का महत्त्व बताश्ये। ( १६४१ ) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटस 


६--अर्थशाख्न की विषय सामग्री का वर्णन कीजिये और अथेशाख के अध्ययन के महत्त्व पर 
भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक नोट लिखिये । ( १६५२, १६४३ ) 


ल तथा अजमेर इन्टर कामस . 
८ / ७-_अर्थशास् के अध्ययन के व्यावहारिक लाभ संक्षेप में बताइये । यदद आमीण जीवन को 
सुधारने में कहाँ तक सद्दायक होता दै ! र ( १९९०) 
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We अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
पटना इन्टर आट स 

८--अर्थशाख् के अध्ययन की महत्ता तथा उसके क्षेत्र को वताइयेः। (१६५२ ) 
सागर इन्टर आटस 

&- -आर्थशाज् क्या है ? व्यावहारिक समस्याओं में ्रथशाख्र से क्या लाभ हे 1. (१९५०) 
मध्यभारत इन्टर आट.स 


१० - अर्थशास्र की विषय-सामग्री वताइये और भारतीय दशाओं के संदर्भ में अर्थशाज् के 
अध्ययन के महत्त्व पर शम टिप्पणी लिखिये । ( १६५२) 
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आठवा अध्याय 
अथेशाख के विभाग और उनका पारस्परिक सम्बन्ध | 
( Division of Economics and Their Iorer seleudS ) 3 
१. अर्थशास्र के विभाग 
५ - ( Divisions of Economics ) 


आएको बताया जा चुफ है कि अध्ययन की सुगमता के कारण अथरास्त्र 

के विषय को पाँच विभागों में बाँट दिया गगा है । मनुष्य की अनेक आवश्यकतायें 
होती हैं और वम्तुग्रों के उपभोग के पश्चात्‌ ही वह आवश्यकताये संतुष्ट होती हैं । 
अतएव “उपभोग अर्थशास्त्र का एक . विभाग .हे । श्रावश्यक्रतायँ संतुष्ट करने के 
लिये मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है । मेहनत कर वह उपयोगिता शिवा सुन, करता 
है । इसी को 'उत्पादन' कहते हैं जो श्रथशास्त्र का दूसरा विभाग है। आजकल 
उत्पादन में इतनी विशिष्टता आ गई है कि प्रत्येह ब्यक्ति एक ही वस्तु का उसादन 
करता है और अन्य वस्तुओं को विनिमय द्वारा प्रास. करता है । .अतएव विनिमय. 
अर्थशास्त्र का तीसरा विभाग है । आजकल उत्यारन सामूहिक रूप से होता है ,औओर 
प्रत्येक व्यक्ति की आय वितरण द्वारा निर्धारित होता हैे-। अतएव वितरणर?,मी 
अर्थशास्त्र का एक विभाग है । वर्तमान समय. में सरकार कर (1०४ ) लगाकर 
जनता से कुछ द्रब्य ले लेती है और फिर,जनता की भलाई पर व्यय, कर देश के 
निवासियों. की आथिक उन्नति करती है । इस कारण “सरकारी राजस्व? भी ,अ्रथशास्त्र 
का एक विभाग है । र अल नित 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के निम्न पाँच विभाग हैं :-- . 

( १) उपभोग 2 पु 

(२) उत्पादन 

(३ ) विनिमय ; न । 

(४) बिसय ` pn 
र कट रर (१ ) सरकारी राजस्व ` ' ` १ नै = 01 
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५ . झर्यशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


चित्र ३- श्र्थशास्त्र के विभाग चित्र ४--अर्थशास्त्र के पाँच विभाग 


( १ ) उपभोग (. €0150॥॥७107 ) 

अथशास्त्र का प्रथम विभाग उपभोग है। इसमें इम आवश्यकताओं के 
लक्षण, श्राकश्यकतात्रों का वर्गीकरण, उप- 
भोग के नियम जैसे सीमान्त उपयोगिता हास 
नियम तथा सम-सीमान्त उपयोगिता नियम, 
उपभोक्ता का अतिरेक, बचत, पारिवारिक 
बजट, रहन-सहन का स्तर आदि का अध्ययन 
करते हैं | मनुष्य कायं इसी कारण करता है 
क्योंकि उसे कुछ आवश्यकताय संतुष्ट करनी म्य 
होती हैं और उपभोग करने के पश्चात्‌ चित्र ५--उपमोग 
उसकी आवश्यकता की तृप्ति हो जाती है । इस प्रकार उपभोग अ्रथशास्त्र का आरम्म 
तथा अंत है । 


( २ ) उत्पादन ( Production ) | 

मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को तमी संतुष्ट कर सकता है जब वह मेहनत 
कर उत्पादन करे । 'उपयोगिताओं के सुजन? करने को ही उत्मादन कहते हैं। इस 
विमाग में यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादन के साधन कितने हैं, उनके क्या- 
क्या काम हैं और क्या-क्या लक्षण हैं, उत्पत्ति के नियम जैसे क्रमागति उत्पत्ति वृद्धि 
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नियम, क्रमागति उत्पत्ति हास नियम तथा क्रमागति सम-उत्पत्ति नियम, क्या हैं, भप्त- 


` विभाजन से क्या क्या लाम हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन करना उचित है या नहीं, 
औद्योगिक संगठन किस प्रकार दो सकता है, आदि । 


` चित्र ६-उत्ादन 
(३) विनिमय ( ८४०६०४० ) 


€ 


| 

| आर्थिक विकास के प्रारम्मिक दिनों में मनुष्य पूणरूप से स्वावलम्त्री था । 
। जिन वस्तुओं का वह उत्पादन करता था उन्दी का वह उपभोग मी करता था | उस 
। समय विनिमय नहीं था । परन्तु जैसे-जैसे आर्थिक प्रणाली विषम होती गई, विनिमय 
| अत्यन्त आवश्यक हो गया और आजकल तो स्थित यह है कि बिना विनिमय के 
| वर्तमान आर्थिक प्रणाली चज्ञ ही नहीं सकती । इस विभाग में हम यह अध्ययन करते 
। हैं कि क्रय-विक्रय क्रिस प्रकार होता है, बाजार क्या है, मूल्य किस प्रकार निर्धारित 
| होतेह द्रव्य तथा द्रव्य-प्रणाली के क्या-क्या रूप होते हैं, बक के क्या-क्या 
| काम हैं, आदि । 

| (४) वितरण ( Distribution ) 

। उत्पादन जब संयुक्त रूप से होने लगा, तब वितरण का प्रश्न मी उठा। 
। जो घन उत्पन्न हुआ है उसमें किन-किन लोगों का हिस्सा है और प्रत्येक हिस्सेदार 
। का भाग कितना है यह प्रश्न अत्यन्त 

। महत्त्वपूर्ण थे और इनका सही-सही 

| उत्तर मी अत्यन्त आवश्यक था । इन 

। तथा इनसे सम्बन्धित अन्य प्रश्नों का 

। उत्तर हमें “वितरण! ? के विभाग में 

मिलता है | इस विभाग में यह क्ल 
जाता है कि उत्पादित घन में उन स 
उत्पत्ति के साधनों का हिस्सा है जिन्होंने चित्र ८--वितरण | 
उत्पादन क्रिया में माग लिया है और प्रत्येक साधन का भाग माँग तया पूर्ति के 
सिद्धान्त के अनुसार निश्चित किया जाता है । इस विभाग में भूमपति का लगान, 
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रसिकं की मजदूरी, पूँजीपति का ब्याज, प्रबन्धक का वेतन और साहसी का लाभ 
निश्चित करने के सिद्धान्त वित्तार से बताये जाते हैं । 


वर्तमान समय में वितरण की समस्या अस्यन्त पेचीदा है । इसका कारण यह: 


है: कि इस समय विभिन्न देशों में वितरण संबंधी विभिन्न मत प्रचलित है । इंगलेंड 
तथा अमरीका में जहाँ पूँजीवाद ( 0०७0081 ) का बोल-बाजा है, वितरण के 
सिद्धान्त रूम ( 0. 8. 8. ३. ) जैसे समष्टिवारी ( 0०००३४० ) देश में 
प्रचलित. सिद्धान्त से भिन्न हैं अतः, विद्वानों में यह वाद-त्रिवा इ चलता रहता है कि 
पूँज वाद, समाजवाद तथा समष्टिवाद आदि सिद्धान्तो द्वारा प्रतिपादित वितरण की 
विभिन्न प्रणानियो में से कौन सी प्रणाली सबसे अच्छी हे और क्यों ! क्योंकि प्रत्येक 
मत के अनुयायी अपने मत के पन्च की अच्छाइयाँ और दूसरे पक्ष की बुराइयाँ बताते 
हैं, इस कारण इस वाद-विवाद ने काफी तूज्ञ पकड़ लिया है । इन्हीं कारणों से वितरण 
की समस्या काफी जटिल है । 

: ( ५) सरकारी राजस्व (Public Financ९)—वतंमान समय में हमारे 
आर्थिक जीवन में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है । देश की कोई भी ्राथिक 
समस्या हो, उसके सुजझाने की जिम्मेदारी सरकार की मानी जाती है। देश में यदि 

| वेकारी है या उद्योगों की कमी है, या 
मजदूरी कम है या कोई अन्य आर्थिक 
समस्या है तो उसके सुलमाने का उसर- 
दायित्व सरकार का है। अपनी जिम्मे- 
दारी को ठीक ढंग से पूरा करने के 
लिये सरकार जनता पर कर ( 7०४5 ) 

गा लगाती है और इस प्रकार उसे जो 
~ ` चित्र &--सरकारी राजस्व आमदनी होती है उसे जनता की भलाई 
के कार्यों पर व्यय करंती है । सरकार को कौन-कौन से कर लगाने चाहिये और 
कौनसे नहीं; कौनता कर अच्छा है और कौनसा बुरा, कर लगाने का क्या 
सिद्धान्त है, ब्ययू-नीति कया,होनी चाहिये और व्यय का क्या सिद्धान्त है, आदि 
प्रश्नों का. अध्ययन इंस विभाग में छिया जाता है। 


२. अर्थशास्र के विभां कां पारस्परिक सम्बन्ध ' 
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१: उपभोग तथा उत्पादन > 

उपभोग तथा उत्पादन में गहरा संबन्ध हे । उपभोग के ऊपर उत्पादन की' 
किस्म तथा मात्रा निर्भर है और उसादन पर उपभोग निर्भर है । ्रतएव दोनों एक- 
दूसरे पर निर्भर हैं। . 

उपभोग पर उत्पादन की निभरता--उपभोग के कारण ही वस्तु की माँग 
होती है श्रौर जब माँग होती है तभी वस्तु का उत्पादन होता है । यदि किसी वस्तु 
की माँग न हो तो उप्तका उत्पादन भी नहीं होगा। उदाहरण के लिए पहले भारत 
में टोपी पहिनने का रिवाज था । उस समय टोपियाँ बहुत बनती थीं | परन्तु अब 
व्यक्ति नंगे सिर रहने लगे हैं । फलतः टोपियों का उत्पादन भी बहुत कम हो गया 
है । आजकल पतलून पद्दिनने का रिवाज बढ़ गया है । इस कारण पतलून का कपड़ा 
अधिक बनने लगा है । 

उत्पादन प्रारंभ करने के पहले उत्पादक यह देखते हैं कि बाजार में वस्तु 
की माँग कितनी होगी ! जितनो माँग का वह अनुमान करते हैं उतनी ही मात्रा में 
वह वस्तु तैयार करते हैं । इस कारण उत्पादन की मात्रा तथा किस्म उपभोग पर 
निर्मर है । 

उत्पादन पर उपभोग की निभेरता --केवल उत्पादन ही उपभोग पर निर्भर 
नहीं है, वरन्‌ उपभोग भी उत्पादन पर निर्भर है । आप किसी वस्तु का उपभोग तभी 
कर सकते हैं जब वह वःतु बाजार में उपलब्ध हो । जब तक कोई वस्तु पैरा नहीं 
होती, कोई भी व्यक्ति उसका उपभोग नहीं कर सकता । उदाहरण के लिये हमारे 
देश के कई भागों में मद्य-निषेध के कारण शराब आदि का उत्पादन बंद है । अतएव 
वहाँ कोई शराब नहीं पी सकता । इसी प्रकार मान लीजिये श्राप एक ऐसा कलम चाइते 
हैं जिसमें. यदि एक बार स्याही मर दी जाय तो.वह कमी मी खाली न हो। परन्तु 
आप ऐसे कलम का उपभोग तभी कर सकते हें जब ऐसे कलम का कोई उत्पादन 
करे । स्पष्ट है कि उत्पादन पर भी उपभोग निमेर है । 


२- उपभोग और विनिमय - 

` विनिमय पर उपभोग निभेर दहै--श्रार्थिक प्रगति के आरंभ के दिनों में 
प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता. की: इर वस्तु का उत्पादन सवर्थ कर उसका 
उपभोग कर लेता था । इस कारण उम समय विनिमय की आवश्यकता न यी । 
परन्तु जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं की मात्रा बढ़ती गई, विनिमय आवश्यक 
हो गया । मनुष्य ने देखा कि प्रयत्न करने पर मी वह आवश्यकता की कुछ ही वरतुएँ 
उन्न कर सकता है । श्रतएंव शेष के लिए वह दूसरों पर निर्मर रहने लगा। इस 
प्रकार विनिमय के कारण ही मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कर 
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सका है । यदि बिनिमय न होता तो मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट 
न कर पाता । Se 

उपभोग पर विनिमय निर्भर है--परन्त विनिमय का अस्तित्व उपमोग के 
कारण ही है | विनिमय इसीलिये होता है क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित 
हैं। यदि मनुष्य की आवश्यकताएँ सीमित हो जायैँ तो उसे विनिमय की आवश्यकता 
ही न रहै । जिस प्रकार आर्थिक प्रगति के प्रारंभिक दिनों में मनुष्य बिना विनिमय 
के अपनी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कर लेता था, उसी प्रकार वह विनिमय के बिना 
अपना काम चला लेता था । 

दूसरे, विनिमय उन्हीं वरतुओं का होता है जिनकी माँग है । यदि कोई वस्तु 
उपयोगी नहीं है तो उसके बदले में कोई भी व्यक्ति कुछ भी देने को तैयार नहीं 
होगा । | 


३. उपभोग और वितरण 

वितरण का उपभोग पर प्रभाव--यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य के 
सभी आर्थिक प्रयक्ों का कारण उसकी आवश्यकताएँ हैं । यदि मनुष्य को आवश्य- 
कताएँ प्रतीत न हों तो वह कोई भी प्रयत्न या मेहनत न करे । वर्तमान समय में 
प्रयत्न व्यक्तिगत न होकर सामूहिक रूप से होते हैं। अर्थात्‌ आजकल(किसी भी काम 
को करने के लिए सैकड़ों व्यक्ति मिलकर संयुक्त रूप से काम करते हैं। इस प्रकार 
जो ग्रामदनी होती है उसमें सभी काम करने वालों का हिस्सा दोता है और वितरण 
द्वारा प्रत्येक का हिस्सा निर्धारित होता है । वितरण हो जाने के पश्चात्‌ ही उत्पत्ति 
के विभिन्न साधन अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर पाते हैं। जब तक वितरण नहीं 
होता, तब तक उपभोग संभव ही नहीं होता । इस प्रकार वितरण पर उपभोग निर्भर 
रहता है। 

वितरण द्वारा यह निश्चित होता है कि राष्ट्रीय आय का कितना भाग किस 
व्यक्ति को मिलेगा । यदि वितरण इस ढंग से होता है कि सभी व्यक्तियों की श्राय 
बराबर हो और देश में न कोई श्रमीर हो और न गरीब, तो आवश्यक आवश्यकता 
की वस्तुश्रों की माँग अधिक दोगी और विलातिता की वस्तुको की माँग कम हो 
जायगी । परन्तु यदि वितरण इस ढंग से नहीं होता और कुछ व्यक्तियों की आय 
बहुत अधिक होती है और कुछ की बहुत कम, तो अमीर विलासिता की वस्तुओं का 
अधिक मात्रा में उपभोग करेंगे । इस प्रकार वितरण से उपभोग की किस्म भी प्रभा- 
वित होती है । 


` उपभोग का वितरण पर प्भाव--वितरण पर भी उपभोग का बड़ा प्रभाव 


पड़ता है | वास्तव में उपमोग के कारण दी वितरण की समस्या उत्सन्न होती है।. 
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यदि मनुष्य को कोई आवशयकता प्रतीत न हो तो वह कोई प्रयत्न ही न करें और 
फिर सामूहिक उत्पादन तथा वितरण का प्रश्‍न ही न उठे । अतएव वितरण का जन्म 
उपभोग के कारण ही होता दै । 


४ उपभोग तथा सरकारी राजस्व 

उपभोग पर राजस्त्र का प्रभाव--सरकारी राजस्व का उपभोग पर गहरा 
प्रभाव पड़ता है। उपभोग की ऐसी अनेक वस्तुएँ हैं जिन्हें सरकार हानिकारक 
समकती है । उदाहरण के लिये मादक वस्तुओं ( शराब, मांग, चरस, गाँजा ) 
को ले लीजिये। सरकार इन वस्तुओं का उपभोग बंद कर देती है । भारत के 
अनेक राज्यों में इन वस्तुओं के उपभोग पर बंधन है | इस प्रकार के सरकारी नियं- 
त्रण का परिणाम यह होता दै कि इन वस्तुओं का उपभोग कम हो जाता है । यह 
सरकारी हस्तक्षेप का उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव का एक उदाहरण है। 

सरकार कर लगाकर भी उपभोग पर प्रभाव डाल सकती है। वस्तुओं के 
उत्पादन तथा उनकी बिक्री के समय सरकार अनेक वस्तुओं पर कर ( 7०% ) लगाती 
है। उदाहरण के लिये कपड़े के उत्पादन के समय हमारे देश में उस पर उत्पादन- 
कर लगता है । जब कपड़ा ग्राहकों को बेचा जाता है उस समय उस पर बिक्री-कर 
लगता है | इन करों का प्रभाव यह होता है कि बाजार में कपड़े का मूल्य 
बढ़ जाता है । इन करों की दरें बढ़ाकर या इसी प्रकार के अन्य कर लगाकर सरकार 
कपड़े के उपभोग की मात्रा को प्रभावित कर सकती है । कपड़ा ही क्या, कोई भी वरतु 
क्यों न हो, करों के घटाने से उसका उपभोग बढ़ जायगा और कर की मात्रा बढ़ाने 
से उसका उपमोग बढ़ जायगा | 

सरकारी राजस्व पर उपभोग का प्रभाव-उपभोग का मी राजस्व पर 
गहरा प्रभाव पड़ता है । सरकार की आमदनी वस्तुओं पर कर लगाकर भी होती है । 
जिन वस्तुओं पर सरकार ने कर लगाया है यदि'उनका उपभोग बढ़ जाय तो सरकार 
की आमदनी बढ़ जायगी और यदि उनका उपभोग घर. जाय तो सरकार की आय 
घट जायगी । अतएव कर लगाते समय सरकार को यह देखना पड़ता है कि इस कर 
के कारण वस्तु का उपभोग कितना कम दोगा और उसकी आय पर क्या प्रभाव 


पड़ेगा । 


` ५- उत्पादन और विनियम 


- उत्पादन विनिमय पर निर्भर दै--आजकल ब्यक्ति वस्तु का उत्पादन 
बड़ी मात्रा में करते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य वरतु को बाजार में बेचना होता है। 
उत्पादित वस्तु को बाजार में बेचकर ( अर्थात्‌ उसका विनिमय कर ) वह आवश्य- - 
कता की अनन्य वस्तुएँ क्रय करते हैं | इस प्रकार स्पष्ट है कि विनिमय फे उद्देश्य से 
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ही व्यक्ति वस्तु का उत्पादन करते हैं। अतः, आजकल केवज्ञ उन्हीं वस्तुओं का 
दन होता है जो विनिमयसाध्य हों। - परक 
उत्पादन कार्य उसी समय पूरा सममा जातां है जब उत्पादित वस्तु उप- 
भोक्ताओं के पास तक पहुँच जाय | यहं विनिमय द्वारा ही संभव होता है । इस 
प्रकार विनिमय द्वारा ही उत्पादन की क्रिया पूण होती है ।: ' 
वर्तमान उत्पादन प्रणाली--श्रम-बिभाजन, विशिष्टीकरण (Specialisation) 
तथा बड़ी मात्रा में उत्पादन आदि जिसके प्रधान अंग हैं-विनिमय फे कारण ही संभव 
हो संकी है । यदि विनिमय की प्रथा श्राज'इट जाय तो उत्पादन का वतमान रूप 
भी बदल जाय । 
र "` जनिभय भी उत्पादन पर निर्भर है--यही नहीं, विनिमय भी उत्पादन पर 
निर्भर है | विनिमय की क्रिया उसादन के वाद ही आती है। अर्थात्‌. उत्पादन हो 
जाने के बाद ही विनिमय होता है | यदि .किसी भी बग्ठु का उत्पादन न ह्दोतो 
उसका विनिमय होगा ही नहीं । अतः, बिना उत्पादन के विनिमय संभव नहीं है । 


६. उत्पादन तथा वितरण 0 

उत्पादन का वितरण पर प्रभाव--देश की राष्ट्रीय आय ( 3०४/००१] 
10००७ ) कितनी दोगी यह उत्पादन पर निर्भर है । देश में उत्पादन जितना अधिक 
होगा, राष्ट्रीय आय भी उतनी ही श्रधिंक होगी आर वितरण भी उतना ही अधिक 


; होगा । अतएव वितरण का आकार उत्पादन पर निभर है । 


दूसरे, वितरण तमी होता है जब वस्तु का उत्पादन हो। यदि उसांदन 
न हो तो वितरण का प्रश्न ही न उठे । 

वितरण का उत्पादन पर प्रभाव--वितरण .का भी उत्पादन पर बड़ा प्रभाव 
पड़ता है । वितरण द्वारा ही व्यक्तियों की आय निर्धारित होती है । यदि व्यक्तियों 
की आय अधिक होगी तो वह श्रधिक मात्रा में वस्तुओं का उपभोग करेंगे और 
फज्ञतः उत्पादन भी अधिक मात्रा में होगा । इस प्रकार वितरण पर उत्पादन की 
मात्रा निर्भर रहती है। . । र 

यही नहीं, उत्यादन का प्रकार अर्थात्‌ उत्पादन किन-किन वस्तुओं का 
हो यह भी वितरण पर निर्भर रहता है । यदि राष्ट्रीय आय का वितरण इस प्रकार दै. 
कि समी वर्ग के लोगों की आय बराबर है, तो आवश्यक आवश्यक्ता की वस्तुओं 
“का उत्यादन अधिक मात्रा में होगा। परन्तु यदि अमीर तथा धनिक वर्ग के लोगों 
की आय अधिक है तो विलासिता की वस्तुओं का उपभोग और इस कारण उत्पादन 


| अधिक होगा । 0 १ त्य न 
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पुनः, विवरण द्वारा उत्पत्ति के विभिन्न साधनों की आय निश्चित होती है। a 


. यदि वितरण उचित है तो उत्ति के समी साधनों में मेज रहेगा और वह प्रसन्नता 
से अधिक उत्गदन करेंगे | परन्तु यदि वितरण ठीक -नहीं है, तो उनमें परस्पर बैर 
तथा घृणा होगी और फलतः उत्यादन भी अधिक न होगा । श्रमिक तथा मिल- 
मालिकों का झगड़ा वितरण की दोषपूण प्रणाली के ही कारण होता है । 


७. उत्पादन तथा सरकारों राजस्व 

उत्पादन पर राजस्व का प्रभाव--सरकार की आये-व्यय नीति का उत्पादन 
पर गहरा प्रभाव पड़ता है । सरकार प्रत्यत्त कर अधिक लगाती है या परोक्ष, 
सरकार किन-किन वस्तुग्रों पर उत्पाइन-कर लगाती है और किन-किन पर नहीं 
किन-किन वस्तुओों पर उत्तादन-कर की दर अधिक है और किन पर 
कम, सरकार किन-किन उद्योगों को संरक्षणता ( ?7००००८ ) प्रदान करती है 
आर किनको नहीं, आरि बातों पर उद्योगों की प्रगति निर्भर रहती है । जिन उद्योगो 
को संरक्षणता प्रदान कर विदेशी प्रतिस्पर्धा से सरकार उनकी रक्षा करती है, उनकी 
प्रगति बड़ी तीब्र गति से होती है। भारत का चीनी उद्योग इसका ज्वलन्त उदाहरण 
है । इसी प्रकार जिन उद्योगों पर कर ( 1६% ) कम है वह अधिक तेजी से बढ़ते 
हैं और जिन पर कर का मार अधिक होता है उनकी प्रगति धीमी होती है। 

पुनः, उत्पादन के लिये देश में शान्ति तथा सुरक्षा की बड़ी आवश्यकता 
होती है। यदि देश में शान्ति नहीं है और उद्योगपतियों को यह आश्वासन नहीं है 
कि उनका धन सुरक्षित रहेगा, तो वह उसादन करेंगे ही नहीं । अतः सरकार की 
नीति पर उत्पादन की मात्रा निर्भर रहती है । 

सरकार जनता से कर द्वारा जो रुपया वसून करती है उसे पुनः ब्यय कर 
देती है। सरकार यह रुपया- किन-किन वस्तुओं को क्रय करने में ब्यय करती है 
इस पर उद्योगों की प्रगति निर्भर रहती है | उदाहरण के लिये युद्ध के समय सरकार 
लाखो-करोड़ों रुपया गोला-बारूद आरि खरीदने में ब्यय करती दै | अतएव इन 
उद्योगों की, युद्ध के समय, भारी प्रगति होती है । 

उत्पादन भी सरकारी राजस्व को प्रभावित करता है-सरकार की 
पर्या आमदनी वस्तुओं की उत्पत्ति पर कर ( 722 ) लगाकर होती है । आय- 
कर भी वग्तुग्नो की उत्पत्ति पर निमर रहता है क्योकि जब उत्पत्ति अधिक होगी तमी 
आमदनी भी अधिक होगी और आय मी अधिक होगी | यदि वरतुओं का उलादन 
कम हो जाय, तो सरकार की आमदनी भी कम हो जायगी और फलतः उसके बहुत 
से प्रोग्राम पूरे नहीं हो पावेंगे | इसी प्रकार, यदि देश में उत्पादन बढ़ जाय तो 
सरकार की आमदनी भी बढ़ जायगी । 


Ep मू" सि०--८ ९ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


he 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


म्ह ्र्थशाञज के मूल सिंदांन्ते 
८. विनिमय और वितरण 


विनिसंय का वितरण पर प्रभाव--यह तो समी जानते हैं कि श्रांजकल 
अनेक व्यक्ति मिलकर उत्पादन करते हैं। इस परकार जो वस्तुएँ. सामूहिक रूप से 
उत्पन्न की जाती है उनका विनिमय किया जाता हैं और विनिमय के पश्चात्‌ जो 
आमदनी होती है वह सभी उत्पादन करने वालों में वितरित करदी जाती है । इस 
प्रकार वितरण के पहले विनिमय का होना श्रावश्यक है | 
` पुनः, व्यक्तियों को वितरण के द्वारा जो आमदनी होती है उसे वह अपनी 
आवश्यकताओं की पूति पर व्यय करते हैं । यह वह विनिमय द्वारा करते हैं | इस 
प्रकार वितरण के पहले विनिमय आता है रौर उसके बाद भी । 
` बितरण भी विनिमय से प्रभावित होता है -यदि वितरण की जाने वाली 
रकम की मात्रा अधिक है तो प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी भी अधिक होगी । 
आमदनी अधिक होने पर वह अधिक वस्तुएँ खरीदेंगे जिसका परिणाम यह दोगा 
कि 2102 अधिक होगा । इस प्रकार वितरण की मात्रा पर विनिमय की मात्रा 
निर्मर है । 


यदि गहराई से. सोचा जाय तो यह कहना पड़ेगा कि विनिमय तथा वितरण 
में एक ही प्रकार की समस्या का अध्ययन किया जाता है । विनिमय में हम वस्तुओं 
के मूल्य निर्धारण की समस्या का अध्ययन करते हैं और वितरण में साधनों के 
मूल्य निर्धारण के प्रश्न का | दोनों समस्‍यायें मूलतः एक ही है । इसी से दोनों 
की घनिष्टता का अनुमान लगाया जा सकता है । 
(९ ) विनिमय ओर सरकारी राजस्व | 

विनिमय पर राजस्त्र का प्रभाव--वतंमान समय में विनिमय अर्थशास्त्र 
को त्यन्त महत्वपूर्ण भाग है । महत्वपूर्ण होने के साथ ही यह बड़ा जटिल भी है। 
इसके अन्तर्गत द्रव्य; मुद्रा, बेक, द्रव्य-नीति, मुद्रा-प्रणाली आदि अनेक जटिल 
समस्याओं को सुलकाना पड़ता है। इन सब बातों में सरकारी नियंत्रण तथा 
हस्तक्षेप अ्रत्यन्त आवश्यक समभा जाता है । इसका कारण यह है कि यह सब 
मामले देश के लिए बड़े महत्वपूर्ण ईं और उनके उपर देश का आर्थिक भविष्य 
बहुत अधिक मात्रा में निर्भर रहता है । इसी से विनिमय के ऊपर सरकारी राजस्व 


, के प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है । ु 


- राजस्व पर विनिमय का प्रभाव- सरकार विनिमय की अनेक क्रियाओं पर 
कर ( 1०० ) लगाती है । उदाहरण के लिये ब्रिक्री कर ( 89108 "४5 ), बाजार- 
कर ( 11271७ ०% ) आदि से होने वाली आय विनिमय की क्रिया पर ही निर्भर 
है । यदि क्रय-विक्रय अ्रधिक मात्रा में होता है तो सरकार की श्रामदनी अधिक होगी. 
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विनिमय कम होने पर सरकारी आय घट जायगी । मारत में बिक्री कर अत्यन्त 


- महत्वपूर्ण कर हो गया दै और इससे राज्य की सरंकारों को जो आय होती है उस पर 


अनेक सरकारी कार्य निर्भर रहते हैं। 


( १० ) वितरण तथा सरकारी राजस्व 
वितरण पर राजस्व का प्रभाव-देश की वितरण प्रणाली सरकार' की 


नीतिं पर निर्भर रहती है । सरकार पूँजीवादी है, समाजवादी या समष्टिवादी इस) | 
पर यह निर्भर रहता है कि गरीब श्रमिकों की आमदनी कितनी होगी । पूँजीवादी 


सरकार अमिकों की मजदूरी निश्चित नहीं करती और उद्योगपति उनका खुले रूप 


` से शोषण करते हैं। परन्तु समाजवादी सरकार श्रमिकों की मजदूरी की न्यूनतम 


सीमा निश्चित कर देती है और उनको मजदूरी उनकी उत्पत्ति के अनुपात में 
मिलती है । समष्टिचादी सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक की आमदनी उसकी आवश्य- 
कता के अनुसार होती है ।४ इस प्रकार सरकार किस मत को मानती है इस पर 
यह निर्भर रहता है कि वितरण किस प्रकार से होगा और प्रत्येक ब्यक्ति की आमदनी 
कितनी होगी । 


राजस्व पर वितरण का प्रभाव--वितरण द्वारा ही व्यक्तियों की आय 
निश्चित होती है और ्ाय पर ही उपभोग तथा उत्पादन निर्भर हैं । यदि वितरण 
न्यायोचित है तो व्यक्तियों की आमदनी अधिक होगी और फलतः देश में उपभोग 
तथा उत्पादन मी अधिक मात्रा में होंगे । जब उपभोग तथा उत्पादन अधिक मात्रा 
में होंगे तो सरकार की आमदन, जो उपमोग तथा उत्पादन पर कर लगाकर होती 
है, भी अधिक होगी । इस प्रकार वितरण-नीति पर सरकारी श्रामदनी निर्भर है। 

न;. यदि वितरण न्यायोचित है तो सभी वर्ग के लोग हिल-मिलकर 
और हा के साथ रहँगे । फलतः देश में अधम कम होगा और शान्ति रहेगी । 
ऐसा होने पर सरकार का शांति रखने का काम सुज्ञम हो जायगा और उसका 
सुरक्षा पर.होने वाला व्यय भी कम हो जायगा । 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अयंशास्त्र के विभिन्न भागों 
में गहरा संबंध है और उनका पारस्परिक संबंध. बड़ा गहरा है। | 


परीक्षा प्रश्न 
प्रदेशा इन्टर आटेस - 
चुळ १--शभ्रथंशास्त्र में “उपभोग” का अथे सममाश्ये। उपभोग और उत्पत्ति का सम्बन्ध भी 
बताश्ये। (१६५३, १६४१ ) 


wEvery one according to bis need. 
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-६० ; अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


२--शर्थशाख का विषय कौन-कौन से मुख्य विभागों में विभक्त है। उनके पारस्परिक सम्बन्ध 

को समभाश्ये । ( १६५०, १६४७, १६२४, १६२६ ) 
३--उपभोग और वितरण का पारस्परिक सम्बन्ध उदाहरण सहित समझाकर लिखिये । 

( १९४४) 

४- श्र्थशाज किसे कहते दें १ इनको कितने विभागों में बाँटा करते हैं! विभिन्न विभागों 

के पारस्परिक सम्बन्ध को भी स्पष्ट कीजिये । ( १९४० ) 


उत्तर पदेश इन्टर कामसे 
(//४--अथंशाख की क्या विषय सामग्री दै? इसका शान एक व्यापारी के लिये किस प्रकार 
उपयोगी है ! ( १९४३) 
६--अथंशास्त्र की परिभाषा दीजिये और बतलाइये कि वितरण की समरया हल करने में 
यह कैसे निष्फल रहा है! (१६३२ ) 
राजपूताना तथा अजमेर . इन्टर आट स 
७--अर्थशाख्र की विषय सामग्री प्रायः किन किन विभागों में विभक्त की जाती है ? शनका 
पारस्परिक सबंध बताइये । ( २६५२, १६५१ ) 
८--अर्थशाख्ञ के मुख्य विभागों की व्याख्या कीजिये । 
(अ ) उत्पत्ति और उपभोग (आ ) विनिमय और वितरण का पारस्परिक सम्बन्ध 
सममाइये । ( १६४६, १६४७) 
₹--अर्थशास्र की विषय सामग्री किन-किन मुख्य विभागों में विभक्त की जा सकती है! 
(अं) उपभोग और उत्पत्ति (आ ) उत्तत्ति और वितरण में संबंध समझाइये । ( १६४५) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस 
२०--अथशाख्न की परिभाषा दीजिये । यदद किस प्रकार वितरण की समस्याओं को 
सुलझाने में असफल रहा है ? ( १६५१) 
सागर, इन्टर कामस 
११- अयशाख् के कितने विभाग दें ? हम लोग प्रत्येक विभाग के अन्दर मनुष्य की किन- 
किन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं ! (१६५२) 
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नवाँ अध्याय 
अर्थशास्र का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध 


( Relation of Economics with Other Sciences ) 


मनुष्य कई प्रकार के कार्य करता है और उसके प्रत्येक प्रकार के कार्यों का 
अध्ययन एक भिन्न शास्त्र में क्रिया जाता है। अन्य शब्दों में मनुष्य के विभिन्न 
प्रकार के कार्यों का अध्ययन करने के लिये भिन्न-भिन्न शास्त्र बना दिये गये हैं । 
मनुष्य की घन सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, उसकी 
राष्ट सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है और उमके 
श्राचार-विचार सम्बन्धी क्रियाओं का श्रध्ययन नीतिशास्त्र में किया जाता है, आदि । 
यद्यपि प्रत्येक शास्त्र एक स्वतंत्र शास्र दै और प्रत्येक का चेत्र निश्चित है, फिर मी 
यह शास्त्र असम्बन्धित नहीं हैं। वास्तव में प्रत्येक शास्र का एक दूसरे से घनिष्ट 
सम्बन्ध है । विद्या ( ८॥०अ।०4४० ) एक है और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 
हम मले ही उसे विभिन्न विभागों में बाँट लें, परन्तु वस्तुतः एक होने के नाते उनका 
आपस का सम्बन्ध बना ही रहता है । र्थया्र का मी अन्य शासो से घना सम्बन्ध 
है और इस अध्याय में यही बताया जायगा । 
भेद पे, 
न दो भागों में बाँठा जा सकता है--( १ ) मानवीय विज्ञान, तया 
(२) भौतिक विज्ञान | मानवीय विज्ञान वह है जिनमें मनुष्यों की विभिन्न कियाश्रों 
का अध्ययन किया जाता हे। इसके विपरीत भौतिक विज्ञानो ( £४1९५] 
8८1०००७ ) में भौतिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है । मानवीय विज्ञान को 
दो उप-विभागो में बाँया जा सकता है--( १) सामाजिक विज्ञान, तथा (२) 
व्यक्तिगत विज्ञान | सामाजिक विज्ञान में मनुष्य का श्रध्ययन समाज के एक अंग के 
रूप में किया जाता है और व्यक्तिगत शास्त्र में मनुष्य का अध्ययन एक अलग व्यक्ति 
के रूप में किया जाता है । नीति-शास्र, न्याय शास्त्र, राजनीति, इतिहास, भूगोल 
आदि समाजिक शास्त्र के अन्तगंत आते हैं और मनोविज्ञान, चिक्रित्साशास्त्र आदि 
व्यक्तिगत शास्त्र के अन्तर्गत आते हैं | इस प्रकार विशान का निम्न वर्गीकरण है 
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९२ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
विज्ञान. 
| 
ह विज्ञान . . ( ग शास्त्र आदि ) 
_ रका सामाजिक 


` ( मनोविज्ञान, चिकित्सा- ( अर्थशास्त्र, राजनीति, नीतिशास्त्र, न्याय-शास्त्र, 


विज्ञान आदि ) भूगोल, इतिहास आदि ) 


चित्र १०--विज्ञान के प्रकार 
१. अर्थशास्त्र का विभिन्न सामाजिक शाख्रों से सम्बन्ध 
( Relation of Economics with Other Social Sciences ) 


अथास्त्र और समाजशास्त्र ( 0००००१०1०७ 4 5००००९४ ) 

सामाजिक मनुष्यों के विभिन्न कार्यों को अध्ययन करने वाला शास्त्र समाज- 
शास्त्र कहलाता है । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की तरह जो भी कायं करता है 
उन सबका अध्ययन समाजशास्त्र में होता हे । इस प्रकार ग्रथशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, 
न्याय-शास्त्र आदि सभी शास्त्र समाज शास्त्र के एक अंग हैं । समाजशास्त्र पिता है 
आर विभिन्न सामाजिक शास्त्र उसके पुत्र हैं। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र का पुत्र- 


* पिता का सम्बन्ध है और इसीसे इनके पारस्परिक सम्बन्ध का अनुमान लगाया जा ' 


सकता है | 
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अथशासत्रं को अन्यं शास्रं से सम्ब ६३ 


भनुष्य एक सामाजिक प्राणी के रूप में इतने विभिन्न प्रकार के कार्य करता 
है कि उन सबका अध्ययन एक साथ करना बड़ा कठिन है । इसी कांरण समाजशास्त्र 
को विभिन्न शास्त्रों में बाँट दिया गया है और अर्थशास्त्र भी उसका एक भाग है। 


चित्र ११--समाज शास्त्र की विभिन्न जड़े 


अर्थशास्त्र में मनुष्य की एक विशेष प्रकार की सामाजिक क्रियाश्रों का अध्ययन क्रिया 
जाता है । अतः ्र्थशास्त्र समाज शास्त्र का ही एक अंग है । इसी कारण अर्थशास्त्र 
अपने विकास के लिये समाजशास्त्र के अनेक तथ्यों का प्रयोग कर उनसे लाम 
उठाता ददै । 
अथशास्त्र और राजनीतिशास्त्र ( Economics snd Politics ) 

अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र दोनों में ही. मनुष्य की क्रियाओं का अध्ययन 
किया जाता है । अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक कियाओं का अध्ययन किया जाता 
है और राजनीति शास्त्र में उसकी राजनीतिक क्रियाओं का । इस प्रकार यद्यपि यह 
शास्त्र मनुष्य की क्रियाओं के दो विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हें, फिर भी 
क्योंकि इनके अध्ययन का लक्ष मनुष्य ही है इस कारण दोनों शास्त्रों में गहरा 
सम्बन्ध है । 


राजनीति शास्त्र में राष्ट्र तथा सरकार की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन 


किया जाता हे | सरकार की कुछ क्रियायें आथिक भी हैं। इस प्रकार की सरकारी 
क्रियाओं का श्रध्ययन सरकारी राजस्व ( ?००॥० 1177108 ) या सरकारी श्रथः 


शास्त्र ( Public Economics ) नामक शास्त्रों के अन्तरगत किया जाता है । अ 
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६४ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्ते 


९ 
सरकारी राजस्व का विषय अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र दोनों के .श्रन्तगत आता . 


है । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति-शास्त्र तथा अर्थशास्त्र की कुछ विषय- 
सामग्री एक ही है । 

पुनः, आधुनिक समय में सरकार के कार्यों का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अब 
सरकार का काम देश में शान्ति रखने तक ही सीमित नहीं रहा है । उसको जनता की 
सभी प्रकार की दशा सुधारने के लिये प्रयास करना पड़ता है। आजकल के मशीन- 
युग में आर्थिक समस्याओं का प्रभाव बड़ा व्यापक होता जा रदा है। देश से वेकारी 
दूर करना, देश में उद्योग-घंधों की मात्रा बढ़ाना, देश की कृषि की दशा सुधारना, 
जनता के भोजन के लिये पर्याप्त अन्न इकट्ठा करना, देश में होने वाली मँइगी को 
रोकना, देश में अघि» अन्न उगजाने के लिये आन्दोलन करना, देश के श्रमिकों की 
दशा सुधारना आदि ऐसी अनेक समस्यार्य हैं जिन्हें सरकार को हल करनी पड़ती हैं । 
इससे सरकार का आर्थिक मामलों में हत्तक्षेपे तथा राजनीति और अर्थशास्त्र का 
सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता दै | यदि श्राप रूस जैसे समष्टिवादी देश का उदाहरण लें, 
तो वहाँ तो देश की सम्पूर्ण आर्थिक उन्नति सरकार द्वारा नियंत्रित है। सरकार ही 
यह निश्चित करती है कि देश में कौन-कौन से -उद्योग-धंघे खुलं, वह कितना 
उत्पादन करें और किस मूल्य पर वह अपना सामान जनता को वेचें । 

किसी देश की सरकार कैसी है इसका प्रभाव वहाँ की आर्थिक प्रगति पर 
गहरा पड़ता दै | यरि देश की सरकार कमजोर है और वह अपनी जनता को सुख 
आर शान्ति नहीं दे सकती तो यह निश्चित है कि जनता का श्रधिकांशा समय अपनी 
रक्षा करने में लग जावेगा और वह अपनी अन्य श्रात्रश्‍्यकताश्रों को संतुष्ट नहीं कर 
पावेगी । इसका परिणाम यह दोगा फि देश श्रधिक श्रार्थिक उन्नति नहीं कर पावेगा | 
हम समी जानते हैं कि भारतीय इतिहास के अन्धकाल ( D7 489 ) में जब देश 
सें कोई सुडढ़ सर हार नदीं थी, उस समय देश की भारी आर्थिक तथा सां-क्रतिक 
श्रवनति हुई । एक सुदृढ़ सरकार बन जाने के पश्चात्‌ ही देश उन्नति कर सका। 
फिर, यदि देश की सरकार युद्ध में विश्वास करती है तो देश के उद्योग-धंघे भी युद्ध 
के लिये श्रावश्यक सामान बनाने में लग जावेंगे रौर जनता का जीवन-स्तर नीचा हो 
जावेगा । इन सब बातों से ग्रथशास्त्र तथा राजनीतिं शास्त्र का सम्बन्ध स्पष्ट हो 
जाता है । - 
अर्थशास्त्र ओर इतिहास ( Economics and History ) 

इतिहास में भूतकाल में की गई सानवीय क्रियाओं का लेखा रहता है । 
मानवीय क्रियाये कई प्रकार की होती हैं। उनकी कुछ क्रियायें आर्थिक भी होती हैं 
श्रौर उन क्रिया्रों का लेखा भी इतिहास में रहता है। मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं 
का शान आशिक इतिहास ( Economic History ) नामक शास्त्र पढ़ कर किया 
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जा सकता है । इस शास्त्र की विषय-सामग्री ग्रथशास्त्र तथा इतिहास दोनों शास्त्रों के 


क्षेत्र में ग्रा जाती है। आथिक्र इतिदास श्रथशाख् तथा इतिदास दोनों शा्रों का एक 
अंग है। 

इतिहास पढ्कर हमें यह ज्ञान हो जाता है क्रि मनुष्य के सम्मुख कौन-कौन सी 
समस्यायें आईं और उपने उन समत्याश्रों को दूर करने के लिये क्या-क्या प्रयास 
किये । इससे हमें भूाक्राल की परिस्थितियों का ज्ञान तो हो ही जाता है, साथ ही 
भविष्य में आने वाली समस्याग्रों को सुबमाने में भी सहायता मिलतो है । उदाइरण 
के लिये उन्नीसवीं सदी में इंगलेंड 'मुक्त-द'र ( Laissez faire ) की नीति का 
प्रतिपादन कर रहा था | इससे उसके उद्योगों की उन्नति हो रही थी परन्तु अन्य देशों 
के उद्योग पनपने नहीं पाते ये । अतः जर्मनी ने संरक्षणता ( ?7०६००४/०० ) की 
नीति का अनुसरण किया और यह कहा कि कम उन्नति वाले देश अपने उद्योगों को 
संरक्षग॒ता प्रदान करने पर ही उनक्री उन्नति कर सकते हैं। बाइ में संरचणता की 
नीति को अमरीका, भारत आदि समी देशों ने श्रपनाया । इस प्रकार दूसरे देशों का 
इतिहास जानकर अन्य देश अपनी आशिक नंति निर्धारित करते हैं। 


अथंशास्त्र में बहुत से विषयों का अध्ययन इतिहास की भाँति होता है । 
राइरण के लिये विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर श्रयंय़ास्त्रियों के विचारों को ले 

लजिये । ग्रर्थशा्र की परिमाषा पर जे० वी० से आदि का क्या विचार था, माशल 
ने उपमें क्या परिवर्तन किये, पीयू ने क्या नई बात रखी ओर फिर रोगिन्स ने ज्या नई 
परिभाषा दी इन सब बातों के इतिहास का ख्रर्थशास्त्र में अध्ययन न किया जाता है 
और इसे “थ्रार्थिक विचारों का अ्रध्ययन” ( History of Economic Thought ) 
कहते हैं। 

अर्थशास्त्र में बहुत से नियम इतिहास के श्रष्ययन पर आधारित हैं। 
उदाहरण के लिये माल्यत का जनसंख्या का सिद्धान्त ले ल॑जिये। माल्यस ने 
विभिन्न देशों की जनसंख्या तथा अन्न की मात्रा का विभिन्न कालों में पता लगाकर 
ही अ्रथना सिद्धान्त प्रतिपादित किया । ईगिल का नियम भी इतिहास के अध्ययन का 
ही परिणाम है | व्यापार चक्र ( 1००० 07०० ) की गति तथा समय का ज्ञान 
इतिहास के अध्ययन से ही होता है। इसीसे अर्थशास्त्र तथा इतिहास का सम्बन्ध 
स्पष्ट दो जाता है। 
अर्थशास्त्र तथा भूगोल ( 1100707९४ १०0 Geography ) 

भूगौज्ञ-शास्र में देश के प्राकृतिक साधनों के भौगोलिक वितरण का शान 
कराया जाता है। य्रर्थगास्न में मी हमें देश में पाये जाने वाले प्राकृतिक साधनों 
का ज्ञान करना होता है और साथ में यह मी देखना पड़ता है कि कोन से साधन 
झर मूः सि०--६, 
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कहाँ पाये जाते हैं । इस ज्ञान के सहारे ही हम उद्योगों के स्थानीयकरण की समस्या 
सुलमाते हैं । इससे स्पष्ट है कि दोनों शाख्रों की कुछ विषय-सामग्री एकसी है । 

भूगोल शास्त्र के कई विभाग हैं। उसका एक विभाग आर्थिक भूगोल 
कहलाता हे । इसमें उन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है जिनका ग्रथशास्र 
से घनिष्ठ संबंध है | इसमें देश की भौगोलिक परिस्थितियों का मनुष्य पर पड़ने वाला 
प्रभाव, देश के प्राकृतिक साधन तथा उनका वितरण, देश में पाये जाने वाले 
उद्योग-घन्थे तथा उनका स्थानीयकरण और देश के यातायात के साधनों का 
अध्ययन किया जाता है | इन सभी बातों का ज्ञान अथशाज््र में भी करना पड़ता है । 

मनुष्य की भौगोलिक परिरिथतियों का उसके आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव 
पड़ता है। एक देश फे रहने वाले किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर सकेंगे यह 
देश की प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर होता है। देश में कौन-कौन से उद्योग 
खुल सकेंगे, देश में औद्योगिक उन्नति हो सकती है या नहीं, देश के अधिकांश 
व्यक्ति कृषि पर निर्भर रहेंगे या उद्योगों पर आदि ऐसी अनेक आर्थिक समश्यायें हैं 
जिनका भूगोल से गहरा सम्बन्ध है | अतएव यह कहा जा सकता है कि श्रर्थशासतर 
तथा भूगोल में मारी संबन्ध है । 
अर्थशा्त्र और नीति-शास्त्र ( Economics and Ethics ) 

नीति-शास्र हमें सदाचार की बातें बताता है । मनुष्य को झूठ नहीं बोलना 
चाहिये, चोरी करना बुरा है, प्राणीमात्र का उद्देश्य सुख की प्राप्ति करना है आदि 
बातें हमें नीति-शाख् से पता लगती हैं । अर्थशास्र भी हमें इन्हीं आदेशों पर चलने 
का पाठ पढ़ाता है। भ्र्थंशाख् यह कहता है कि व्यापार में सचाई सबसे अच 
नीति है ( ००९३६} 18 ७०४४ 7०1०३ ) । अर्थशास्र हमें यह भी बताता है कि 
मनुष्य को अपनी आवश्यकता की मात्रा कम करके सुख प्रास करने के लिये 
प्रयास करना चाहिये । अरथंशास्न यह कहता है कि देश की ग्राथिक उन्नति के लिये 
यह आवश्यक है कि देश में सुख तथा शान्ति रहे श्रौरं यह तभी संभव हो सकता 
है जब मनुष्य सदाचार से रहें श्रोर चोरी, डकैती आदि हानिकारक क्रियाओं का 
त्याग करें । 

प्राचीन समय में कुछ अर्थशाख्रियों का यह मत था कि ग्रर्थशास्र कां 
नीति-शास्न से कोई संबंध नहीं है। अर्थशास्त्र तो हमें धन प्रास करने के तरीकों 
को बताता है और उसमें यह आवश्यक नहीं है कि सदाचार से चला जाय | 
व्यापार तथा दुकानदारी में समय-समय पर झूठ बोलना पड़ता है। बिना झूठ बोले 
अधिक घन कमाना संभव नहीं है | परन्तु आजकल इस मत को कोई नहीं मानता । 
दुकानदारी मी ईमानदारी पर ही चलती है । बेईमानी से मले ही कोई एक ब्यक्ति 
रुपया कमाने में कभी सफल हो जाय । परन्तु यदि सभी ब्यक्ति बेईमानी से रुपया 
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कमाना चाहे तो समी व्यापार और लेन-देन बन्द हो जायँ । इस कारण यह स्पष्ट” 

है कि अरथंशास्र की प्रत्येक क्रिया में नीति-शाज्र के अनुसार चलना अत्यन्त 

आवश्यक है । इसीसे दोनों शास्त्र का संबंध स्पष्ट हो जाता है । 

अथरास्त्र तथा न्याय शास्त्र (Economics and Jurisprudence) 
न्याय-शा्र हमें यह बताता है कि कानून या न्याय की दृष्टि से क्या करना 

उचित है और क्या अनुचित है या क्या करने का हमें अधिकार है और क्या करने 

पर दंड मिज्ञेगा । अर्थशास्त्र के लिये भी यह आवश्यक है कि जो भी नियम उसके 


-'अन्तगंत बनें वह देश में प्रचलित विधान के विरुद्ध न दों । उदाहरण के लिये 


चोरी करना सभी देशों के कानून से अनुचित है । अतएब ग्रर्थशास्त्र में भी चोरी 
करना अच्छा नहीं माना जाता और यह शास्त्र यह नहीं कहता कि चोरी करके पेट 
भरा जाय | 

इसी प्रकार देश के कानून भी आर्थिक क्रियाओं को अधिक सफलीभूत 
बनाते हैं। मनुष्य आर्थिक प्रयतन तमी करता है जब उसे पूणं विश्वास हो कि 
मेहनत का उचित फल उसे मिल जायगा श्रौर जो धन वह संचित करेगा उसके 
उपभोग का उसे पूर्ण अधिकार रहेगा । देश के कानून मनुष्य को इस प्रकार का 


- आश्वासन देते हैं । 


देश के कानून मनुष्य की हर प्रकार से रक्षा करने के लिये बनाये जाते हैं। 
मनुष्य की आर्थिक सुरक्षा का भार मी उंन्दी के ऊपर होता है | परिणामतः सरकार 
अनेक आर्थिक मामलों पर कानून बनाती है। उदाहरण के लिये फैक्टरी नियम 
( Factory LW ), उत्तराधिकार नियम ( Law ० 11100०1100 ), व्यापार 
संबंधी नियम, बैंक संबंधी नियम आदि सरकार बनाती है और ये सब नियम 
देश के सामान्य नियमों के एक अंग होते हैं। इसीसे श्रयशात्र तथा न्यायशास्त्र 
का संबंध समझा जा सकता है। 


२. अर्थशास्त्र का व्यक्तिगत शास्त्रों से संबंध 


( Reonomics snd Individual Sciences ) 


अर्थशास्त्र का उन शास्त्रों से भी संबंध है जो मनुष्य का अध्ययन एक स्वतन्त्र 
ब्यक्ति फे रूप में करते हैं। इस प्रकार के शास्त्रों में मनोविज्ञान प्रमुख है । अथ- 
शास्त्र तथा मनोविज्ञान का संबंध नीचे बताया गया है । 
अर्थशास्त्र तथा मनोविज्ञान ( ००००8 ६४१ Psy chol0gy ) 

अर्थशास्त्र तथा मनोविज्ञान का पारस्परिक गहरा संबन्ध है। ्रथंशास्त्र के 
बहुत से नियम मनोवैज्ञानिक हैं। क्रमागत-उपयोगिता-हास नियम, सम-सीमान्त 
उपयोगिता नियम, माँग का नियम, पूर्ति का नियम आदि समी नियम मनोवैज्ञानिक 
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पिश्लेषण पर आधारित हैं। उपयोगिता का माप पूर्णरूप से मनोवैज्ञानिक है । किसी 


एक वत्तु से हमें कितनी उपयोगिता मिलेगी यह हमारी मन की दशा या स्थिति 
पर निर्भर दै । मनुष्य को. श्रपनी आवश्यकतायै किस प्रकार सन्तुष्ट करना 
चाहिये यह भी एक मनोवैज्ञानिक अध्ययन है । वास्तव में अर्थशास्त्र तथा मनो- 
विज्ञान का संबंध उसी प्रकार का दै जिस प्रकार गणित-शास्त्र ( Mathematics ) 
तथा अमिट सत्यों ( 45108 ) का। जिस प्रकार गणित-शार्त्र में इम कुछ 
सत्यों को आधार मानकर चलते हैं, उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी इम उपयोगिता 
नामक एक मनोवैज्ञानिक सस्य के आधार पर चलते हैं ओर यह मानते हैं कि 
प्रत्येक मनुष्य उपयोगिताश्रों की प्राप्ति के लिये कष्ट करने वो तसर हो जाता है। 
यरि इस मनोवैज्ञानिक सत्य को झूठ मान लिया जाय तो अयंशास्र का सम्पूण 
अध्ययन ही बदल देना होगा | अतएव यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र का 
अध्ययन कुछ मनोवैज्ञानिक सत्यों पर आधारित है । 


३- अर्थशाल्ल का प्राकृतिक विज्ञानो से संबंध 


( Economics and Physical Sciences) : 


अर्थशास्त्र का संबंध उन विजञानों से भी है जो पदार्थों का अव्ययन करते 
हैं। नीचे इस प्रकार के शास्त्रों से अर्थशास्त्र का संबंध बताया गया है। _ 
अर्थशास्त्र तथा अंक्र-शास्त्र ( Economics and Statistics ) 

अंकशास्त्र में अको को एकत्रित किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया 
जाता है, उनका मिलान किया जाता है और फिर उन पर नियम बनाये जाते हँ । 
अर्थशारत्र में मी अंकों की सहायता से बहुत से नियमों का स्पष्टीकरण किया जाता 
है तथा उनके आधार पर अनेक नियम प्रतिपादित किये जाते है । इस कार्य में 
अर्थशास्त्र को श्रंक शास्त्र से बड़ी सहायता मिलती है । 

अर्थशास्त्र की श्रनेक समस्याश्रों को सुनाने के लिये हमें श्रंकशासत्र की 
सहायता लेनी पड़ती है । उदाहरण के लिये इस समय हमारे देश में श्रञ्ञ की भारी 
कमी है। इस समस्या को सुनाने के लिये हमें यह जानना आवश्यक हो जाता 
है कि देश में कितना भ्रन्न पैरा होता है और देश में कितने ब्यक्ति हैं तथा उनकी 
झ्रश्न-संबंधी क्रितनी आवश्यकता है।यह सब श्रंक प्रास हो जाने के पश्चात्‌ ही 
इम इस समस्या को सुज्ञमा सकते हैं । इसी प्रकार देश की श्रौद्योगिक उन्नति का 
प्रश्‍न ले लीजिये। यह समस्या तभी सुन सकती है जब हमें देश के प्राकृतिक 
साधनों से संबन्ध रखने वाले ्रंशें का मली-भाँति ज्ञान हो। इसी प्रकार देश की 
योजनात्मक उन्नति ( Planned development ) का प्रश्न है । इसे सुलमाने 
के लिये यह आवश्यक है कि देश के खनिज पदार्थ, कृषि, उद्योग-धन्षे, ब्यापार 
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अर्थशास्त्र का श्रन्य शास्त्रों से सम्बन्ध १२ 


आदि के आँकरणो का ज्ञान प्रःस किया जाय । इसीसे श्रर्थशास्त्र तथा श्रंक-शास्त्र 
का संयन्ध स्पष्ट हो जाता है । क 
अर्थशास्त्र तथा गणित शास्त्र ( Economics and Mathematics) 

अर्थशास्त्र और गणित-शास्त्र में गहरा संबंध है। किसी समय इस बात 
पर बाद-विवाद चलता था फि अर्थशास्त्र मै गणित का प्रयोग क्रिया जाय या 
नहीं । परन्तु आजकल श्रर्थशास्त्र के श्रध्ययन में गणित का प्रयोग बहुत व्यापक 
हो गया है । ऊपरी कक्षाओ्रों में गणित के ज्ञान के बिना ग्रथंशारत्र के सिद्वान्तों को 
न तो ठीक से समका दी जा सकता है और न उनका अध्ययन ही किया जा 
सकता है । : 

आजकल अर्थशास्त्र में प्रवैगिक दशाद्रॉ ( Dynamic ००५११1४००७ ) 
का अध्ययन होने लगा है । प्रवैगिक दशाओं का सही अध्ययन गणित के प्रयोग के 
बिना नहीं दो सकता । इमका कारण यह है कि प्रवैगिक स्थिति का अध्ययन करते 
समय अनेक परिवर्तनों का अध्ययन एक-साथ क्रिया जाता है । 

आजकल गणतात्मक श्रर्थशास्त्र ( Mathematical 11०0100085 ) मी 
अध्ययन का एक विषय बन गया है । इस विषय में गणित के द्वारा श्र्थशास्त्र 
का अध्ययन किया जाता है । आर्थिक समस्याएँ ग्राजकल इतनी जटिल अर उलमी 
हुई हो गई हैं कि गणित के प्रयोग के बिना उनका ठीक इल नहीं निकाला जा 
सकता । श्रतएव श्र्थशास्र का गणित से गहरा संबंध है । 


परीक्षा प्रश्‍न 
उत्तर प्रदेश इन्टर आटे,स 
१--“अर्थशाख” का विषय समझाइये । अथंशाख का राजनीति-शाख और न्याय-शाख 
से क्या सम्बन्ध है ? - ( १६५२) 
२--अर्थशाख की विषय सामग्री क्या है! अर्थेराख अन्य सामाजिक विश्ञानों से किस 
प्रकार सम्बन्धित है ! पूरी तरद समझाकर लिखिये । ( १३४८) 


dee और मनोविशान का पारस्परिक सम्बन्ध उदाहरण सहित बताइये । 
(१९४४) 


४>-भ्र्थशाख का भूगोल तथा राजनीति-राख से सम्बन्ध सममाकर लिखिये। ( १९४३ ) 

५--गर्थशाख की परिमापा दीजिये और बताइये कि अन्य सामाजिक विश्ञानों से यह किस 

प्रकार भिन्न है। ( १६४१) 
६--शर्थशाख्न की विषय-सामग्री कौ व्याख्या कीजिये और इसका नीतिराख, राजनीति 

शाख और समाज शाख से सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये । (१६३७) 

उत्तर प्रदेश इन्टर कामसे 

अरा अनय नो से किस मार सत है चदाहरण देकर समाए के 
३४६) 
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राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटस 
८-- अर्थशास्त्र कया है? इसका अन्य विशानों से सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये । 4 
( १९५१, १९५०, १९४८ 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसे 
६--उदाहरण सहित सममाश्ये कि भर्थशाख अन्य सामाजिक विशानों से किस प्रकार 
संबन्धित है ! १ ( १६५२, १६५१ ) 
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दसवाँ अध्याय 
॥ आथिक जीवन का विकास 


”( Development of Economic Life ) 


यदि हम उस युग की दशा का ध्यान करें जब मनुष्य जंगलों में, खोहों 
तथा कंदराओं में रहता था और फिर उस दशा का वतमान युग के वैभव, सुख 
तथा आराम से तुलना करें तो स्पष्ट हो.जाता है कि मानव ने मारी आर्थिक प्रगति 
करली है। कंदराश्रों में रहने वाला मानव आज ऊँची-ऊँची अट्टालिकाश्ओों में 
रहता है । नंगे पैर पैदल चलने वाला मानव आज आकाश में उड़ता है और गति 
में हवा से बातें करता है । जंगली जानवरों से अपने शारीरिक बल से या पत्थरों 
से रक्ता करने वाला मानव आज अशु-ब्रम का प्रयोग सीख गया है और 
भीषण विनष्टकारी तोपों को काम में लाने लगा है । किसी समय अध-नग्न रहने 
वाला या पत्तों से अपने शरीर को ढकने वाला मानव आज बड़ी-बड़ी मिलों में 
कपड़ों का उत्पादन करता दै श्रोर बढ़िया रेशमी तथा शीतल कपड़ों से अपना शरीर 
ढकता है । क्या यह भारी प्रगति का उदाइरण नहीं १ मानव के अतिरिक्त ऐसा 
कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जिसने इतनी ग्रधिक प्रगति की हो । 

मानव की आर्थिक प्रगति का अध्ययन दो प्रकार से किया जा सकता 
हैः (१) मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के विकास का अध्ययन कर, और (२) 
समाज के आर्थिक संगठन .के इतिहास का अध्ययन कर। इन दोनों प्रकार से 


` अध्ययन कर हम मानव की आर्थिक प्रगति के इतिहास का वर्णन करेंगे । 


१. मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का विकास 


( Development of Man's Economic Activities ) 


यह तो आप जानते ही हैं कि मनुष्य काम इसी कारण करता है क्योंकि उसकी 
कुछ आवश्यकताएँ हैं। आवश्यकताओं से कष्ट होता है शर कष्ट को दुर 
करने फे लिये ही मनुष्य प्रयत्न करता है ओर प्रयत्न द्वारा सन्तोष प्रास करता है। 
इस प्रकार आर्थिक क्रिपाओं के विकास का इतिहास आवश्यकताएँ, प्रयत्न तथा 
सन्तोष का इतिहास है । जैसे-जैसे मनुष्य की श्रावश्यकताएँ. बढ़ीं, उसने क्या-क्या 
नवीन प्रयत्न किये और किस-किस प्रकार उसने सन्तोष प्राप्त किया, इसीका ज्ञान 
हमें प्रास करना है । 
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७२ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


१ : प्रत्यक्ष प्रयत्ना का काल 
2 रम मे जब मनुष्य सभ्य नहीं था, आवश्यकता, प्रयक्ष तथा 
सन्तोष में संबंध बड़ा आसान तथा प्रत्यक्ष था। उस समय मानत्र की श्रावश्यकताए 
कम थीं, परन्तु जो मी थीं वह अत्यन्त आवश्यक्र थीं। श्रतएव जैसे ही उसे 
आवश्यकता प्रतीत होती थी वह प्रयत्न कर उसे फौरन ही सन्तुष्ट करने का प्रयास 
करता था। उदाहरण के लिये भूख लगने पर या तो वह किसी जंगली पेड़ से 
फल तोड़ लेता था या किसी जंगली जानवर को मारकर उसका मांत खा लेता था। 
यदि वह किसी समय आवश्यकता से अधिक फल तोड़ लेता या जानवर मार लेता, 
तो उन्हें जोड़कर रखने के साधन उसके पास नहीं ये | अतएव प्रत्येक आवश्यकता 
के लिये वह नया प्रय्न करता था और आवश्यकता पुनः प्रतीत होने पर वह फिर 
प्रयत्न करता था। आथिक विकास का यह प्रथम काल था। इसमें आवश्यकता 
प्रतीत होने पर मंनुष्य प्रय्न करता था और परिणामस्वरूप उसे प्रत्यक्ष सन्तोष 
प्रा होता था । बाकी जितने मी काल हैं उनमें सन्तोष प्रत्यक्ष रूप से प्रा नहीं 
होता था । इस कारण प्रथम काल को प्रत्यक्ष सन्तोष या प्रत्यक्ष प्रयज का 


काल कहते हैं । 


आवश्यकताए 


(२) दूसरा काल : परोक्ष प्रयत्नों का काल 
प्रथम काल या प्रत्यक्ष प्रयत्नों का काल उसी समय तक चला जब तक 


मनुष्यों की आवश्यकताएँ कम रहीं । परन्तु जैसे-जैसे आवश्यकताओं की संख्या बढ़ी, 


—__प्रयन्न--------सन्तोष 


आर्चिक जीवन अधिक विषम होता गया । मनुष्यों ने सोचा कि भलाई इसी में है 


कि कुछ ब्यक्ति शिकार खेलने जाये और कुछ श्रन्य घर पर बैठे-ैठे जानवर माग्ने 
के औजार तैयार करते रहें और बाद में औजार देकर मरे हुए जानवर अपना पेट 
मरने के लिये ले लें | इसमें लाम समी को था। जो ब्यक्ति जानवर मारने जाते 
थे उनके पास इतना समय नहीं बचता था कि वह औजार तैयार कर सकें और बिना 
औजार तैयार किये जानवरों को अधिक संख्या में मारना संभव न था । इस प्रकार 


सरल सा यहद भ्रम-विभाजन उपयुक्त सममा जाने लगा । समाज जैसे-जैसे अधिक सभ्य . 


होता गया और श्रावश्यकताएँ जैसे-जैसे बढ़ने लगीं, व्यक्ति यह समझने लगे कि वद 
केवल एक काम ही अधिक अच्छी तरह कर सकते हैं और यदि वह उसी काम में 
लगे रहें तो वह अपनी आवश्यकता की बाकी वस्तु विनिमय ( ००००४० ) द्वारा 
ग्रा कर सकते हैं | आवश्यकता, प्रयत्न तथा सन्तोष का संबंध अब परोक्त हो गया | 
मनुष्य प्रयत्न करने के पश्चात्‌ विनिमय के लिये रुकने लगा और विनिमय के 
पश्चात्‌ ही वह सन्तोष प्रास करता था । अन्य शब्दों में “प्रयत्न तथा सन्तोष के बीच 
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भ्राथिक जीवन का विकासं ७३ 


अब एक खाई है जिस पर वस्तु-परिवतंन ( ७५६४०९) का पुल है जैसे नीचे 


` दिखलाया गया है? [# 


विनिमय 


आवश्यकता-- बह > `सन्तोष 

( ३) तीसरा काल : सामूहिक ओद्योगिक प्रयत्ना का काल 

जब मनुष्य ने काफी अधिक प्रगति करली और जब वह सभ्य कहा जाने 
लगा तमी विकास का तीसरा काल आरंभ हुआ । दूसरे काल में ही मनुष्य ने यह 
समझ लिया था कि किसी एक काम में लगा रहना और विनिमय द्वारा अपनी 
आवश्यकताओं को पूरा करना, प्रत्यक्ष प्रयत्नों से कहीं अच्छा है ] अब उसकी समक में 
यह भी आ गया कि श्रकेले काम करने से समूह में मिलकर काम करना कहीं अधिक 
अच्छा है । इस प्रकार इस काल में व्यक्ति सहयोग से काम करने लगे। श्रम- 
विभाजन अधिक सूकम हो गया। अब एक व्यक्ति किसी एक काम की समी क्रियाओं 
को न करके केवल एक ही क्रिया को करने लगा । उदाहरण के लिये एक मेज 
बनाने के लिए एक व्यक्ति पेड़ गिराता था, दूसरा पेड़ काट-काट कर लकड़ी करता 
था, तीसरा लकड़ी छील-छील कर तख्ते तैयार करता था, चौथा तख्ताँ से मेज के 
विभिन्न हिस्से तैयार करता था ओर पाँचवाँ उस पर पालिश करता था | 

इस प्रक्रार सामूहिक रूप से या मिलकर किसी एक काम को करने से एक 
आर समस्या उठ खड़ी हुई । वस्तु जो तैयार होती थी और उसके बदले में जो मिलता 
था वह किसी एक व्यक्ति की संपत्ति न होकर उन सभी की मिली हुई सम्पत्ति मानी 
जाने लगी जिन्होंने उस वस्तु को तैयार किया था। उदाहरण के लिये यदि एक 
मेज को पाँच आदमियो ने मिलकर बनाया था और उसके बदले में दो मन गेहूँ 
मिले थे तो वह गेहूँ किसी एक व्यक्ति की संपत्ति न होकर उन पाँचौं व्यक्तियों के. 
थे जिन्होंने उत्पादन क्रिया में भाग लिया था । ग्रतएव पाँचों व्यक्तियों का अलग- 
अलग हिस्सा निर्धारित करना बड़ा आवश्यक हो गया । उत्पादन किया में हिस्सा 
निर्धारित करने की समत्या वितरण की है । इस प्रकार “विनिमय? के अतिरिक्त 
“बितरण? नामक एक और पुल खड़ा हो गया और इन दोनों पुलों को पार करने के 


पश्चात्‌ ही व्यक्ति को सन्तोष मिलता था । अब दशा निम्न प्रकार हो गई। † 


w‘Between the effort and the satisfaction of the want there is now 
a gap and this gap is bridged by barter 1.७, the exchange of one product 
for another. Thus : ु 
Exchange 
~ +- हु 
Wants—Efforts Satisfaction.” 
See, Penson, Economics of Everyday Life, Vol 1, page 9. 
| देखिये प्रो० पेन्सन (००६०० ) की ऊपर बताई गई पुस्तक, पृष्ठ १२ 


श्र० मू० खo-— @C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७४ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
विनिमय वितर९ 
आवशयकेताएँ प्रयत्न ज. योक 
[ एक [ एक समुदाय [ एक समुदाय ` [ एक व्यक्ति 
व्यक्तिकी] के सदस्य के की आवश्यकताओं की आवश्यताओं 
रू में ] का ] का] 


(४) चौथा काल : द्रव्य के उपयोग का काल 
चौथा काल वतंमान काल है | इसमें और तीसरे काल में मुख्य दो मेद हैं। 


( १) वस्तु परिवतन के स्थान पर द्रव्य ( 7707०) ) का प्रयोग, 
( २ ) औद्योगिक प्रयत्नों का अधिक विषम हो जाना । 
द्रव्य के प्रयोग के कारण तथा प्रयत्नों के अधिक विषम हो जाने से 


आवश्यकता, प्रयत्न तथा सन्तोष की शंखला और भी लम्बी हो गई और कम से कम 
तीन पुलों को पार किये बिना सन्तोष नहीं पाया जा सकता। 


इस युग में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मनुष्य दूसरों के साथ 


मिलकर काम करते हँ । जो वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं उन्हें बेच कर (“अर्थात्‌ विनिमय 
द्वारा ) धन प्रात किया जाता है | इस धन को सभी काम करने वालों में बाँट 


(वितरण द्वारा) दिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो मिलता है उसको 
व्यय कर ( श्रर्थात्‌ विनिमय द्वारा ) वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता 
है इस प्रकार इस युग में ( १ ) विनिमय; (२ ) वितरण तथा ( ३ ) विनिमय 
नामक तीन पुल हैं जिन्हें सन्तोष प्राप्त करने के लिए पार करना होता है | इस काल 
में प्रयत्न तथा सन्तोष की :एंखला निम्न प्रकार है।# 


विनिमय वितरण विनिमय 
आवश्यकता--प्रयत्न आय आय ` सन्तुष्टि 
(एक व्यक्ति (एक समुदाय ( समुदाय (एक ( एक 
की) के सदस्य के की) व्यक्तिकी) व्यक्ति 
रूप में ) | की) 


*भावरयकता, अयत्न तथा सन्तोष के संबंध और उससे संबंधित ज्ञान के लिये प्रोफेसर - 
पेन्सन की पुस्तक, ८०१००४०३ ९/९7५०) ८१४५ ४०11 पढ़ना उचित है। देखिये पृष्ठ 


संख्या ६ से १४ तक । 
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२- समाज के आर्थिक संगठन का इतिहास र 
( History of the Economic Organisation of the Society ) 


ऊपर आपको मनुष्य की क्रियाश्रों तथा सन्तोष का ञ्राथिक इतिद्दास बताया 
जा चुका है | शब हम समाज के आथिक संगटन फे इतिद्दास द्वारा आपको रार 
बतायेगे कि! मनुष्य के ग्राथिक जीवन का विवास किस प्रकार हुआ है| 

वर्तमान! ्ाथिक ।उन्नात तक पहुँचते-पहुँचते मानव कई अवस्थाद्य 
( 851०४०४) से, होकर निकला दै । वह श्वः थाएँ.ब्रम्शः हैं ( १ ) श्राखेट युग, 
(२) चारागाह युग, ( ३.) इष युग, ( ४ ) दरतकारी युग, तथा ( ५ ) औद्योगिक 
युग । हम एक एक करके इनके बारे में बतावंगे । 

मानव की सभ्यता) .का प्रथम सोपान ग्राखेट युग ( ४००४१४ ६०६९ ) 
कहलाता है | इस अवस्था में मनुष्य जंगली पशुओं की भाँति जंगलों में अध-नम 


जक उसको प्रमुख आवश्यकता भूख मिटाने की 
थी । जंगज्ञी जानवरों को मारकार, मछली पकड़ कर तथा पेड़ों से फल तोड़ कर 
चह अपना पेट.भरता था। अपने शरीर के (कय वह पत्तों व पेड़ों की छाल 
लपेट कर ढकता था । बाद में मरे हुये 
पशुओं की खाल लपेटने का चलन 
आरंभ हो गया । इस समय मनुष्य 
अकेले या बहुत छोटे-छोटे समूहों में 
रहता था । मनुष्य को इतना ज्ञान नहीं 
हो पाया था कि वह वस्तुओं का रूप 
बदल सके । श्रतएव प्राकृतिक अवस्था 
में ही उनका उपभोग वह करता था। 

घरे-घीरे यह प्रारंभिक रूप कुछ चित्र १२ श्राखेट युग 
बदला । मनुष्य को जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करने की समस्या प्रतीत होने 
लगी । अत; बह कुळ बडे समुदाय में मिलकर रहने लगा। कुड॒म्ब या परिवार 
समूह की एक इकाई बन गई | साथ ही वह पद्दाड़ों की खोह या कंदराश्रों में रहने 
लगा । अब उमके सामने समस्या पेट भरने की थी। जब अधिक मनुष्प एक 
साथ मिलकर रहेंगे तो उन्हे ग्रधिक भोजन भी चाहिये । मनुष्य की तरह जानवरों क 
भी अपनी रक्षा का ज्ञान होता है । अतएवं जिस स्यान पर अधिक मनुष्य रहते थे 
वहाँ से भाग कर जानवर घने जंगलों में चले जाया करते थे | समस्या गंभीर होने 


१००१ 
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परे मनुष्य ने पक्षियों को मारना सीखा | जब उनका भी मिलना कठिन हो गया. 


तो उसने ऐसे औजार बनाये जिनकी सहायता से दूर से ही जानवर मारे जा सकते 
थे। ऐसे औजार बन जाने के कारण मनुष्य अपने को अधिक सुरक्षित समझने 
लगा । फलतः वह दूर तक जाकर शिकार करने लगा । इससे जनसंख्या में भी 
गतिशीलता आ गई । 

धीरे-धीरे औजारो में परिवर्तन होने लगा । वे पत्थर के और बड़े नुकीले 
होने लगे | बाद में धातुओं के मी औजार बनने लगे । मनुष्य - इनकी सहायता 
से दूर-दूर तक शिकार करने निकलने लगे | इस समय व्यक्तिगत संपत्ति 
( Private Property ) का आरंभ नहीं हुआ था । विनिमय और वितरण की 
समस्‍यायें भी उत्पन्न नहीं हुईं थीं । मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से 
सन्तुष्ट कर लेता था ओर इस कारण संचय का प्रश्‍न ही नहीं था। जीवन सादा 
आर अ्रधिक प्राकृतिक था। 

चरागाह युग आथिक प्रगति का दूसरा सोपान हे । इस युग की विशेषता 


यह है कि मनुष्य का ग्राथिक जीवन पशुश्रों के चारों ओर केन्द्रित था। अभी तक - 


( अर्थात्‌ आखेट युग में ) मनुष्य जानवरों को मार 
| कर अपना पेट भरता था। परन्तु जानवरों की 
? ““* सुंख्या कम हो चली थी और उनको मारने में 
मनुष्य को बड़ा कष्ट होता था। ग्रतरव मनुष्य ने यही ठीक समझा कि यदि 
'इनको पालकर रखा जाय तो इनकी कमी प्रतीत नहीं होगी । अतएव मनुष्य ने 
. जानवरों को पालना आरंभ कर दिया । 

जानवरों के पालने से मनुष्य के जीवन में कई परिवतेन आ गये । उसका 
जीवन अधिक व्यवस्थित हो गया । उसको जानवरों के माँस के अतिरिक्त उनका 
दूध और ऊन मी मिलने लगा । जीवन 
पहले की अपेक्षा अधिक सुरक्षित 
आर सुखमय हो गया । - 

परन्तु जानवरों के लिये घास की 
आवश्यकता थी । मनुष्य को उस समय 
“इतना शान न था कि वह चरी आदि 
उगाता । श्रतएव वह घास पर ही निर्भर 
था । मनुष्य वहीं रहता जहाँ घास पर्या धि x 
“मात्रा में पाई जाती । परन्तु जैसे ही घास चित्र १३--चरागाह युग 
समास हो जाती, वह दूसरे स्थान पर चला जाता जहाँ घास अधिक मात्रा में मिलने 
की संभावना रहती । इस प्रकार कुछ समय के लिये तो मनुष्य का(स्थान स्थिर 
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. रहता परन्तु इसके पश्चात्‌ वह स्थान छोड़कर दूसरी जगह चला जाता । इंस 
प्रकार इस समय तक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से स्थिरता नहीं आई थी | 


जानवरों तथा घास के मैदानों में रहने के लिये मनुष्य के समूहों में प्रायः 
रगड़े होते थे । पहले जो समूह जीतता था वह हारे हुए समूह के समी व्यक्तियों 
को मार डालता था । परन्तु अब यह प्रथा बंद हो गई | अब जीतने वाला समूह, 
हारे वाले समूह के व्यक्तियों के समी जानवर छीन लेता और व्यक्तियों को अपना 
दास बना लेता । इस प्रकार इस युग में दासता प्रथा का जन्म हुआ | 


इस युग में मनुष्य ओर समूह का धन पशुओं में गिना जाता था। जिस 
व्यक्ति के पास जितने अ्रधिक पशु होते वह उतना ही अधिक घनी माना जाता । 
यही बात समूह के बारे में मी थी। पशु ही व्यक्ति की संपत्ति थे । इस प्रकार व्यक्तिगत 
संपत्ति का भाव इस युग में आरंभ हुआ । परन्तु भूमि के स्वामित्व का भाव 
अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ था और न विनिमय तथा व्यापार संबंधी ज्ञान ही अमी 
उत्पन्न हुए थे । 


दास प्रथा आरंभ हो जाने के कारण व्यक्तियों को काम से ग्रवकास मिलने 
लगा । पालतू जानवरों के कारण मोजन का मी कष्ट अधिक न था। अतएव 
मनुष्य अपना समय विभिन्न प्रकार के औजार बनाने में लुगाने लगा । हाथ के बने 
छोटे-छोटे औजारों का प्रारंभ इस समय हुआ और अच्छे-अच्छे घरों का 
निमोण भी होने लगा। 

जीवन ग्रपेक्षाकृत पहले से ग्रधिक सुखमय होने के कारण इस-समय जन- 
संख्या की वृद्धि भी पहले से अधिक तेजी से होने लगी । 


चरागाह युग में मनुष्य की भोजन की समस्या सुलभ ही गई थी, परन्तु 

अच्छी तरह सुत़्मी न थी । अतएव उसका ध्यान उसी ओर लगा रहा । चारागाह 
_ युग में मनुष्य यह जानने लगा था कि घास किस 

प्रकार तथा किस समय उगती है और इसके उगने 
के लिये क्या-क्या वस्तुएँ आवश्यक हैं। क्रमशः 
उसे विभिन्न प्रकार के पौधों श्रौर बीजों के बारे में मी ज्ञान हो गया । कुछ लोगों 
ने इस ज्ञान का उचित प्रयोग किया ओर भूमि साफ कर बीज बोने आरंभ कर 
दिये । ऐसे ही कृषि का आरंभ हुआ। बिभिन्न देशों में खेती करना विभिन्न 
समयों पर आरंभ हुआ । भारत में वैदिक काल में ही खेती करना शुरू हो गया 


था। 


धीरे-धीरे मनुष्यों ने खेती में अधिक विशिष्टता प्राप्त करली । वह विभिन्न 
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७८ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


कसले उगाने लगा । अपनी श्रावश्यक्रता के साथ-पाथ वइ जानवरों के चारे की 
आवश्यकता भी कृष द्वारा पूरी करने लगा | सून में. मतुष्य का प्रमुख व्यवसाय 
कृषि वन गया । द 

कृषि करने के लिये मनुष्य को 
उस स्थान पर रहना ्रावश्यक् हो गया (चे 
जहाँ पर वह खेती करता था । श्रतएव र 
मनुष्य की गतिशीलता में कमी आ गई 
और मनुष्य स्थाई जीवन व्यतीत करने 
लगा । रह 
क्योंकि मनुष्य स्थाई जीवन व्यतीत “४४ प 100 
करने. लगा और उसे अपनी खेती और चित्र १४--कृषि युग 
जानवरों की रक्षा की समस्या रहती थी, इस कारण उसने मिलकर रहना प्रारंभ 
कर दिया | वंह समझने लगा कि कई व्यक्ति मिलकर सबकी रचा कर सकते हैं, 
परन्तु एक व्यक्ति अकेले श्रगनी रक्षा नहीं कर सकता । इस प्रकार सामूहिक 
जीवन का आरंभ हुआ और गाँवों की नींव पड़ी । 

इस युग में व्यक्तिगत संपत्ति की भावना को और अधिक प्रोत्साहन मिचा । 
अभी तक पशु ही व्यक्तिगत संपत्ति में आते थे | परन्तु जब भूमि भी व्यक्तिगत 
संपत्ति का अंग बन गई । श्रच्छी भूमि मात्रा में कम थी इस कारण भूमि के 
लिये भी युद्ध होने लगे। दासता प्रथा का अन्त नहीं हुआ था । हारे हुए व्यक्ति 
दास बना लिये जाते थे और दास की भाँति कार्य करते ये । 


दस्तकारी का युग मनुष्य के आशिक विकास का चतुर्थ सोपान है । भूमि 
पर खेती करने के कारण मनुष्य की भोजन की 
समस्या त्रिकट न रही और अन्य प्रकार से उन्नति 
करने के लिये काफी समय मिलने लगा । मनुष्य का 
ध्यान सबसे पहले कृषि संबंधी औजार बनाने की श्रोर गया । पहले औजार 
लकड़ी के बनते थे । परन्तु श्रव धातु का प्रयोग होने लगा । 


कुछ व्यक्ति तो खेती में लगे ही थे | परन्तु ग्रब कुछ व्यक्ति दस्तकारी के 
काम में मो लग गये । औजार बनाने के अतिरिक्त यह व्यक्ति कुछ अन्य काम नहीं 
करते थे । बात यडीं तक समाप्त नहीं हुई । दःतकारी में मी विभिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न 
प्रकार की दस्तकारी करने लगे | कोई बढूई का काम करने लगा तो कोई लुद्दार 
का कोई कुछ ग्रन्य। इस प्रकार विशिष्टता ( Specialisation ) 
बढ़ गई । 
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विशिष्टीकरण के साथ-साथ विनिमय का आरंभ होना स्वाभाविक ही है 


विशिष्टीकरण संभव हो ही नहीं सकता । 
अतएव विनिमय का आरंभ हो गया । 
विनिमय प्रायः वस्तुओं में हा होता था | 
अर्थात्‌ मनुष्य एक वस्तु देकर दूसरी 
वग्तु ले लिया करते थे। बाद में वस्तु- 
परिवर्तेन के स्थान पर द्रव्य का प्रयोग 
होने लगा । ४ = 
यह हम बता ही चुके हैं कि इस चित्र १५--दरतकारी युग 
युग में विभिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न दस्तक्ारी करने लगे | बाइ में प्रत्येक दस्तकारी 
करने वालों का एक अलग संघ बन गया जिन्हें 'शिल्यकार संघ? कहा जाता है । इन 
संघों द्वारा ही विभिन्न शिल्यक्रारो पर नियंत्रण रखा जाता था और यही व्यापार 
की भी देख-रेख करते थे | यही लोग यह निश्चित करते थे कि किन-किन लोगो 
को यह काम सिखाया जाय और किनको नहीं। इस प्रकार इन संघों का एक प्रकार 
से एकाधिकार था । 
दस्तकारी के युग में मनुष्य घाइुश्रों का प्रयोग सीख गया था और छोटी 

चा गात्रा में अनेक प्रकार के औजार बनाने लगा 
| था । परन्तु उसका ज्ञान उत्तरोत्तर बढ्ता गया और 
न वह धीरे-धीरे मशीनों का प्रयोग भी सख गया । 
अठारहवीं शताब्दी के अन्त में तथा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में इंगलैंड में 
कुछ महत्वपूर्ण आंद्योगिक आविष्कार हुए जिनके कारण निर्माण की कला में 
भारी परिवतन हो गया | इन ग्राविष्कारो को औद्योगिक क्रान्ति ( 174०४४7०] 
Revolut0n ) के नाम से पुक्रारा जाता है। यह आविष्कार धारे-धीरे कर न्य 
देशों में भी फैल गये । परिणामतः उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने लगा । 
इसी कारण वतमान युग “मशीन युग? कहलाता है । 

मशीनों के प्रयोग के कारण बड़े-बड़े कारखानों का निर्माण हुआ । सैकड़ों- 
हजारों अमिक मिलकर कारखानों में काम करने लगे | काम करने वाले मजदूरों 
का कोई व्यक्तित्व न था । उत्यादिव वस्तु के लिए श्रेय किसी एक भमिक कोन 
मिलता था । श्रतएव दस्तकारी प्रथा का अंत हो गया और शिल्पकार संघ भी 
समाप्त हो गये। | 

कारखानों के निर्माण में तथा मशीनों के खरीदने में काफी पूँजी की आव- 
रयकता पड़ती थी । अतः बड़े-बड़े पूँजीपति ही कारखाने खोल सकते ये । पूँजीपति 
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हु क अथशास्त्र के मूल सिद्धांत 
की कळक थे और भमिक संख्या में अधिक | ग्रतएव पूँजीपति उनको कम 
मजदूरी देकर अधिक काम करवाने लगे। ॥ स्वि Ss ड 


इस प्रकार श्रमिकों का आर्थिक शोषण 
आरम हो गया । “पूँजीवादी प्रथा' का 
आरंभ इस युग के साथ हो गया । 

जहाँ कारखाने थे वहाँ बहुत से 
मनुष्य आकर बस गये । फलतः, बडे- 168 
बड़े शहरों का निमोण हुआ। जहाँ > 
खनिज पदार्थ मिलते थे वहाँ भी बड़े-बड़े 7 धी 
औद्योगिक केन्द्र स्थापित हो गये । चित्र १६--ओद्योगिक युग 

बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के कारण व्यापार भी काफी मात्रा में होने 
लगा । राष्ट्रीय व्यापार के साथ-साथ अन्तरीष्ट्रीय व्यापार भी उन्नति करने 
लगा । व्यापार की सुविधा के लिये यातायात के साधन भी उन्नत्ति कर गये और 
रेल, समुद्री जहाज. तथा हवाई जहाजों का प्रयोग होने लगा । यही नहीं, बैंक, पोस्ट 
आफिस, बीमा कम्पनियों आदि की भी मात्रा बढ़ी । साथ ही साख ( 07०१४ ) 
तथा साख के यंत्रों का प्रयोग मी बहुत अधिक बढ़ गया । 

पूँजीवादी प्रथा तथा उससे संबंधित आर्थिक संगठन के कारण समाज दो 
भागों में बंट गया: ( १) अमीर, तथा (२) निर्धन या १) पूँजीपति, तथा 
(२) मजदूर । धीरे-धीरे इन वर्गों में संघर्ष बढ़ने लगा और श्रमिक अपने हितों 
के लिये संगठित होने लगे । श्रम संघों' ( 1००० एण००३ ) का जन्म इसी प्रकार 
हुआ । इड्तालो' द्वारां श्रमिक संघ अपनी मांग पूरी कराने में बहुत कुछ सफश 
हो गये। देश की सरकारों को भी अम-कानून तथा फैक्टरी कानून पास कर मजदूरों 
की दशा सुधारनी पड़ी है । 

परीक्षा प्रश्न 

उत्तर प्रदेश इन्टर आटे स 


१- पशुपालन अवस्था ( कृषि प्रणाली ) पर संक्षिप्त नोट लिखिये। ( १६५३, १६४६ ). 


" २--आदिकाल से अब तक विभिन्न श्रेणियों के द्वारा आथिक जीवन का जो विकास हुआ 
है, उसका वर्णन कीजिये और प्रत्येक श्रेणी के लचणों को संझेप में बताइये । (१६९४२) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसं 

३--चरागाह युग में आखेट युग से घनी आवादी क्‍यों होती है और कृषि युग से आवादी 


कम क्यो दोती है! (१६४५) 
सागर इन्टर कामस [ 
४--आर्थिक आवश्यकताय॑ किस प्रकार संतुष्ट की जा सकती हैं. ! ( १६५२) 


om oe 
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ग्यारहवाँ अध्यायं 
अर्थशास्र के कुछ महत्त्पूण शब्द 


( Some Important Economic Terms ) 


प्रत्येक शास्त्र में उतके विशेष भाव स्पष्ट करने के लिये कुछ नये-नये शब्द 
गढ़ने पड़ते हैं। कमी-कमी ऐसा भी होता है कि दिन प्रति दिन की बोलचाल की 
माधा के साधारण शब्द अपना लिये जाते हैं और उन्हें एक विशेष ग्रथ दे दिया 
जाता है । अर्थशास्त्र में भी यही किया गया दै । प्रचलित भाषा के अनेक शब्द 
लेकर उन्हे एक विशेष अथ दे दिया गया है। इस प्रकार के शब्दों का विशिष्ट 
वैज्ञानिक अर्थ जान लेना श्रत्यन्त आवश्यक हे जिससे ्र्थशास्त्र का अध्ययन करते . 
समय किसी प्रकार का भ्रम मन में न रहे इस अध्याय में इस प्रकार के कुछ महत्त्व- 
पूणं शब्दों का र्थं बताया गया है। 


१. पदार्थः 
( Goods ) 


बह सब भौतिक तथा अभौतिक वस्तुय जिनसे मनुष्य को उपयोगिता 
मिलतो दै, पदार्थ कहलाती हैं। वत्त चाहे कोई भी हों और करिसी भी प्रकार की 
हों, यदि उनसे व्यक्तियों को उपयोगिता मिलती है तो वे सब वस्तुयें पदाथ 
कहलाती हैं । 2 

किसी वस्तु से हमें उपयोगिता तमी मिलती है जत्र वह हमारी कोई मी 
आवश्यकता संतुष्ट कर सके । संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो मानव की 
कोई न कोई आवश्यकता संतुष्ट न कर सके। अतएव संसार की सभी वस्तुयें 


----> -:>>><<>>--> 


अर्थ “माल? होता है । यह प्रायः पूछा जाता है कि आपकी दूकान में कितना “माल? या 800०६ - 
है। फिर भी, “पदार्थ? तया “माल! में हमें पदार्थ शब्द अधिक उपयुक्त लगा है । इसीसे हमने 
५००१४१ का हिन्दी पर्यायवाची शब्द पदार्थ? दी किया है । द 

1 आचार्य मारल का कहना है कि “सभी ऐच्छिक वस्तुयें, अर्थात्‌ वद जो मानवीय आव- 
श्यकताओं को संतुष्ट करती दै, पदार्थ हैँ।? [ “60005 are all desirable things, all 
things that satisfy human wants”—Dr. A. Marshall, Economics of 
Indusiry, p. 34. 
झ० मू० सि०--११ 
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» ऊपर की परिभाषा में यह बताया गया है कि वस्तु चाहे भौतिक हो या श्रमौ- 

तिक, यदि उससे उपयोगिता मिलती है तो वह पदार्थ है । भौतिक वस्तु से हमारा 
आशय उन वस्तुओं से है जो आँख से देखी जा सकें या हाथ से छुई जा सके । 
उदाहरण के लिये मेज, कुर्सी, कलम, दवात, कागज, पेन्सिल, घोती, चप्पल आदि सभी 
भौतिक पदार्थ हैं। अभौतिक पदार्थ वे होते हैँ जिनको देखा नहीं जा सकता; परन्ड 
जिनको अनुभव किया जा सकता है । उदाहरण के लिये गवैया का गला, दुकान की 
घाक ( ०००४! ), अभिक की कार्यशीलता, अध्यापक की योग्यता, आदि । इस 
प्रकार, सूक्ष्म में, यह कहा जा सकता है कि संसार की समी वस्तुयें पदाथ कडीजा . 
सकती हैं। 
पदार्थ के प्रकार ै 

पदार्थं कई प्रकार का होता दै । नीचे उनके विभिन्न प्रकार बताये गये 
हैं 7 
१. सुक्त ( 720० ) तथा आर्थिक ( Economic ) पदार्थ 

मुक्त पदार्थ वह पदार्थ हैं जो मनुष्य को निःशुल्क या मुफ्त मिले हैं और 
जिनके लिये उसे कुछ व्यय नहीं करना पड़ा दै» | ऐसे सब पदार्थ प्रकृति द्वारा-दिये 
गये होते हैं और इसी कारण ये मनुष्य को निःशुल्क मिल जाते हैं। इनकी दूसरी 
विशेषता यह है कि ये बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते हैं--श्रथांत्‌ इनकी पूर्ति 
( 8५7715 ) इनकी माँग (०००4 ) से अधिक होती है । अन्य शब्दों में यह 
कहिये कि ये मात्रा में “सीमित? ( 8०७7०० ) नहीं होते । इस प्रकार मुक्त पदार्थों की 
निम्न दो विशेषताय हैं : 


(१) ये प्रकृति द्वारा मनुष्य को निःशुल्क मिल जाते हैं, तथा 
(२) ये श्रसीमित मात्रा में पाये जाते हैं । 


उदाहरण के लिये सूर्य की रोशनी, चन्द्रमा की चाँदनी, धूप, हवा बरसात 
आदि सब मुक्त पदार्थ हैं । 


आर्थिक पदार्थ वे पदाथ हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी मेहनत से पैदा किया है 

या इक किया है। ये प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाये जाते ओर प्राकृतिक होने पर 

मनुष्य का श्रम किसी न किसी ग्रवस्था में इनमें मिला रहता है। ये मात्रा में सीमित 

# माराल के अनुसार “मुक्त पदार्थं दे हैं जिनका कोई स्वामी नहीं होता और जो बिना 

किसी मानसिक श्रम के प्रकृति द्वारा उत्पन्न किये जाते दें ।? [१] ०४७ goods are free, which 

are not appropriated and are afforded by Nature without requiring the 
effort of man’—Marshall, Economics of Industry, p. 36] 
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. होते हैं, अर्थात्‌ इनकी पूर्ति इनकी माँग से कम होती है ।# इनको बिना पैसा दिये या 


व्यय किये नहीं पाया जा सकता | इस प्रकार आथिक पदार्थो के निम्न गुण हैं : 
( १ ) ये मात्रा में सीमित होते हैं । 
(२) इनमें मनुष्य का भम लगा रहता है । 
( ३ ) इन्हें बिना पैसा व्यय किये नहीं पाया जा सकता । 


मेज, कुर्सी, कलम, पेन्सिल, कागज; दवात, स्याही, कमीज, कोट, पतलून 
आदि समी आर्थिक पदार्थ हैं। 


सुक्त तथा आर्थिक पदाथ का भेद समझने के लिये यह ध्यान में रखना 
चाहिये कि प्रत्येक प्रकृति-दत्त वस्तु ग्रारम्म में मुक्त पदार्थ थी । परन्तु मनुष्य के भ्रम 
तथा मेहनत के फलस्वरूप उनमें से अनेक अब आर्थिक पदाथ हो गये हैं। उदाहरण 
के लिये भूमि ( ००१ ) को ले लीजिये | यह किसी समय प्रकृति की निःशुल्क मेंट 
थी और इस कारण मुक्त पदार्थ थी । परन्तु आजकल यह आर्थिक पदार्थ बन गई है 
क्योंकि मनुष्य ने मेहनत करके इसे साफ किया है और जोतकर खेती के योग्य बनाया 
है । इसी प्रकार ऐसे जंगल जहाँ मनुष्य ने अपनी मेहनत से रास्ता तैयार किया है 
आर जहाँ की लकड़ी वह मेहनत कर काट-काट कर वेचता है, आर्थिक पदार्थ कहे 
जायँगे । इसी प्रकार इवा मुक्त पदार्थ है | परन्तु एवरेस्ट पहाड़ की चोटी पर टानजिंग 
तथा हिलेरी ने कृत्रिम तरीके से प्राप्त हवा का प्रयोग किया था । वह हवा आर्थिक पदाथ 
की श्रेणी में आवेगी क्योंकि उसे मनुष्य ने तैयार किया था। इसी प्रकार नदियों के 
पास जो बालू ( 8०00 ) पाई जाती है वह सुक्त पदार्थ हे । परन्तु मकान बनवाते 
समय जब वह मिट्टी शहर में मँगानी पड़ती है तब वह आर्थिक पदार्थ हो जाती है 
क्योंकि द्रव्य व्यय करने पर ही बालू शहर में मिलती है और जो व्यक्ति मिट्टी नदी 
के पास से शहर तक लाता है वह मेहनत करता है। - 


भौतिक ( ॥॥६६०५४] ) तथा अभौतिक ( ॥०1-०५॥६०॥॥ ) पदाथे 


भौतिक पदाथे वे सब पदार्थ हैं जिन्हें हाथ से छुआ जा सकता है, आँख 
से देखा जा सकता है और जिनमें आकार ( 9799 ) तथा वजन ( #०४ ) 


1» डाक्टर ऐली का कहना है कि “आथिक पदार्थ वह हैं जो सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट 
कर सकने के लिये आवश्यक मात्रा से कम मात्रा में पाये जाते दै । अतएव हम'""उनके लिये त्याग 
,, करने को तत्पर रहते हैं और वे प्रायः श्रम द्वारा ही प्राप्त होते हैं 17 [ “Economic goods 


are those which exist in quantities Jess than sufficient to satisfy all wants . 


for them. Hence we...are willing to undergo sacrifice for ७1६०, ५०० usually 
they are obtained only by exertion"—Dr. RiohordT. Ely, Outline of 
Economics, p. 96 ] 
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होता है । उदाहरण के लिये पुस्तक, कलम, मेज; कुर्सी, खड़िया, कापी, न [ 
आदि सब भौतिक पदार्थ हैं। ध्यान रखने की बात है कि भौतिक पदाथ र 
के साथ-साथ उनके प्रयोग करने तथा उनके लाभ उठाने के सम्पूण अति 
भी शामिल कर लिया जाता है । उदाहरण के लिये किताब की जब हम भौतिक 
पदार्थ कहते हैं तो हमारा आशय केवल किताब से ही नहीं वरन, उसके प्रकाशन छा 
लेखन के अधिकारों से भी दै । ये मनुष्य के आंतरिक गुण से सम्बन्ध नहीं रखते, 
इस कारण यह वाह्य ( 7६०८००] ) होते हैं। साथ ही ये हस्तान्तरित ( 1००३" 
७०0७) हो सकते हैं और इनका स्वामित्व बदला जा सकता हे । इस प्रकार 
भौतिक पदार्थों के निम्न तीन गुण होते हैं : 


(१) ये देखे तथा छुए जा सकते हैं आर इनका आकार एवं वजन 
होता है। 


(२) ये वाह्य होते हैं । 


(३) ये हस्तान्तरित किये जा सकते हैं तथा इनका स्वामित्व बदला जा 
सकता है । 


अभौतिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिन्हें न देखा जा सेकहॉ है, न छुश्रा जा 
सकता है, न सूँघा जा सकता है और न चखा ही जा सकता है। इनका न आकार 
होता है श्रौर न वजन । फिर भी ऐसे पदार्थ पाये जाते हैं और मनुष्य को उपयोगिता 
प्रदान करते हैं । उदाहरण के लिये गवैया के गाने की कला, नतकी के नाचने का 
ढंग, व्यापारिक कुशलता, वकील की चतुराई, अध्यापक की बुद्धि या उसका ज्ञान, 
दूकान की धाक या व्यापारिक हितेज्ञा ( 8००१७11 ) आदि । 


ये पदाथ आंतरिक ( 171077०) ) मी हो सकते हैं तथा वाह्य ( ८2४७7००] ) 
भी | गवैया का गाने का ढंग, व्यापारिक कुशलता, नतकी के नाचने की कला 
आदि आंतरिक गुण हैं और ये मनुष्य के व्यक्तित्व से एयक नहीं हो सकते। 
इस कारण इन्हें आंतरिक अभौतिक पदार्थ कहा जाता है| परन्तु दुकान की धाक 
या व्यापारिक हितेच्छा व्यापारियों के व्यापारिक संबंध आदि वाझ अभौतिक 
पदार्थ कहलाते हैं क्‍योंकि ये मनुष्य के ब्यक्तिस्व से एयक होते हैं। 


आचार्य मार्शल ने अभौतिक पदार्थ का मेद आंतरिक तथा वाह्य में बड़े स्पष्ट 
शब्दों में किया है। उनका कहना है कि आंतरिक अभौतिक पदाथ वे हैं जो 
मनुष्य के भीतर पाये जाते हैं और जो व्यक्ति के कार्य करने.तथा लाम उठाने की 
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शक्ति तथा गुण से संबंध रखते हैं। इसके विपरीत उसके तथा दूसरे व्यक्तियो के 
` पारस्परिक लामप्रद संबंध वाह्य ग्रभौतिक पदार्थ कहलाते हैं । क 

३. हस्तांतरित योग्य ( 12908£6141010 ) तथा अ-हस्तांदरित योग्य ( Non- 
transferable ) पदार्थ 

हस्तांतरित योग्य पदार्थ वे हैं जिनका स्वामित्व बदला जा सकता है 
अर्थात्‌ जो खरीदे तथा बेचे जा सकते हैं। उदाहरण फे लिये कलम, पेन्सिल, मेज, 
घर, व्यापारिक धाक आदि सब हस्तांतरित योग्य पदार्थ हँ । ध्यान रखने की बात 
है कि किसी पदार्थ के हस्तांतरित योग्य होने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसे 
एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुगमता से ले जाया जा सके । मकान को हटाया नहीं 
जा सकता, परन्तु उसका स्वामित्व बदल सकता है । 


अ-हस्तांतरित योग्य पदाथे वे हैं जिनका स्वामित्व नहीं बदल सकता 
क्योंकि वे वस्तुएँ विनिमयसाध्य नहीं हैं। उदाहरण के लिये मनुष्य के व्यक्तिगत 
गुण जैसे नतंकी के नाचने की कला, वकील की बहस करने की दक्षता, अध्यापक 
के पढ़ाने की कुशलता आदि सभी आ-हस्तांतरित योग्य पदार्थ हैं क्‍योंकि ये 
विनिमयसाध्य नहीं हैं, अर्थात्‌ इनको खरीदा तथा बेचा नहीं जा सकता । 
४. उपभोग ( 00181०४०० ) तथा उत्पादन (7०५००४०० ) पदार्थ 

उपभोग पदार्थ से आशय उन पदार्थों से है जिनका उपयोग प्रत्यक्षरूप 
से आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिये किया जाता है। उदाहरण के लिये पहिनने 
के कपड़े, भोजन, जूते, किताबें आदि उपभोग पदाथ हैं । 


उत्पादन पदार्थ से हमारा आशय उन पदार्थों से है जिनका प्रयोग 
उत्पादन करने के लिये किया जाता है । ऐसे पदाथ तात्कालिक सन्तुष्टि प्रदान 
नहीं करते और परोक्ष रूप से उपभोग के काम आते हैं। कच्चा माल, मशीन, 
कोयला, बीज आदि उत्पादन पदार्थ के उदाहरण हैं। इन पदार्थों के प्रयोग से 
वस्तुओं का निर्माण होता है जो हमारी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि करती हैं । 


पदाथ का वर्गीकरण . 
आचार्यं मार्शल † ने पदार्थ का एक वर्गीकरण दिया है । उन्होंने सबसे पहले 
पदार्थ को दो भागों में बांटा है (१) भौतिक तथा (२) अभौतिक । इनको 


WA man’s non-material goods fall into two classes. One consists of 
bis own qualities and faculties for action and for enjoyment...All these 
lie within himself and are called internal. The second class are called 
external because they consist of relations beneficial ६० him and other 
People.”—Prof. Alfred Marshall, Economics of Indusiry, 0. 35 

} देखिये Marshall, Principles of Economics, p. 54-65 
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पुनः हस्तांतरित योग्य तथा अ्र-हस्तांतरित योग्य उप-विभागों में विभक्त किया है। 
उनका वर्गीकरण निम्न है! 


पदार्थ 
1 का | | 
अभौतिक | 4107 
| 
mee. | | 
आंतरिक वाह्य वाह्य 


| 
झ-हस्तांतरित योग्य वि ति योग्य 


(व्यापारिक संबंध (व्यापारिक 


अन्य को घाक) 
नहीं मिलते 
; ॥ क र हस्तांतरित योग्य - 
झ-दस्तांतरित योग्य (सूर्य की किरण) (अन्न, वस्न आदि) 
(गाने वाले की 
कुशलता) 
इसी वर्गीकरण को एक दूसरे प्रकार से भी दिखलाया जा सकता है :-- 
$ हस्तांतरित योग्य ( अन्न) वस्न ग्रादि ) 
भौतिक-----वाह्य 55 : 
ह ह. 2 अ-हस्तांतरित योग्य (सूर्य की किरणं) 
| अभौतिक ८ आतिरिक-अ-हस्तांतरित योग्य (गाने की कुशलता) 
2: > हस्तांतरित योग्य (व्यापारिक संबंध) 
वाह्य 
अ-हस्तांतरित योग्य ( व्यापारिक धाक ) 
२. संपत्ति या घन 
( Wealth ) 


अ घन के व्यावहारिक तथा आर्थिक अर्थो में बड़ा मेद है । साधारण भाषा 
में वही व्यक्ति धनी कहलाता है जिसके पास बहुत सा रुपया, गहना तथा जायदाद 
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अथशाख्र के कुछ मंहत्त्वपूण शब्द <७ 
हो । बड़े-बड़े महलों में रहने वाले तथा मोटरों की सैर करने वाले व्यक्तियों को ही 


। हम धनी कहते हैं | एक भीख माँगने वाले के लिये कोई भी न कहेगा कि इसके 
| पास घन है। फिर मी, थर्थशा्र के अनुसार एक भिखमंगे के -पास, भी घन हो 


ree णि 


सकता है । /. 229722 PR 
(०. . 2. ५ जाता + 
धन का अथ__ “~ˆ 7, फरक Let hosed 


में समी मूल्यवान वस्तुएं धन कहलाती हैं । मूल्यवान वस्तु वही 
होती है जिसके बदले में हमें कुछ अन्य वस्तुएँ मिल सके । अन्य शब्दों में प्रत्येक 
मूल्यवान वस्तु का कुछ अर्थ ( 7००० ) होता है | अर्थ उन्हीं वस्तुओं का होगा 
जिनसे व्यक्ति को ( १ ) उपयोगिता मिलती हो, (२) जो मात्रा में सीमित हों 
आर ( ३ ) जिनका स्वामित्व बदला जा सके या जो हस्तांतरित योग्य हों | यही 
तीनों गुण आर्थिक पदार्थ ( 10010०7110 ७००५४) के भी हैं। इस कारण 
“आर्थिक पदाथ’ तथा “धन” पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। दोनों का एक 
ही अर्थ है। 
कुछ विद्वानों का मत है कि केवल भौतिक ( 701०४७1181 ) पदाथ ही घन 
की परिभाषा में लाने चाहिये। अभौतिक पदार्थ से व्यक्ति को आय मले ही हो 
जाती हो श्रौर वे चाहे कितने ही अच्छे क्यों न हों, परन्तु क्योंकि वे हस्तांतरित 
नहीं किये जा सकते इस कारण उन्हें संपत्ति कहना ठीक नहीं है | डाक्टर फेयर- 
चाइल्ड ( 07. #थए०४1१ ) .ने यही विचार प्रकट किया है |# प्रो फिशर 
ओर प्रो० मेहता भी इसी मत से सहमत दीख पड़ते हैं | परन्तु अपने मत के पक्ष - . 
| में उन्होंने दूसरा कारण दिया है । उदाहरण के लिए प्रो० जे० के० मेहता ( ०. £. 
| M०५ ) का कहना है कि प्रत्येक अभौतिक वस्तु किसी न किसी भौतिक वस्तु के 
गुण का ही रूप है। अभौतिक वस्तुओं का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । अतएव 
जब हम समी भौतिक वस्तुओं को धन में गिन लेते हैं और उसके पश्चात्‌ अभौतिक 
वस्तु को भी गिने, तो एक ही वस्तु को दो बार गिनने की गलती हम करते हैं । 
अतः, इम कह सकते हैं कि प्रत्येक भौतिक तथा मूल्यवान पदार्थ धन दै । 


धन के आवश्यक गुण 
घन के प्रायः तीन आवश्यक गुण माने जाते हैं। वे हें-( १ ) उपयोगिता, 


, # डाक्टर फेयरचाइल्ड ( 107. 7४170॥10 ) का विचार है कि “सभी उपादेय तथा भौतिक 
पदार्थ जिनका स्वामी व्यक्ति है धन कहलाते हैं ।? आगे चलकर वह प्रश्न करते हैं कि “क्या 
अच्छा स्वास्थ्य धन है १” इसका उत्तर देते हुए वह कहते दें कि “नहीं। यदि बहुत अच्छा और 
उपादेय है तो क्योंकि यह अभौतिक दें इसलिये संपत्ति नहीं है।” देखिये £. 8,7४70४10, 
Essential of Economics, 0. 17-8 

1 Prof, J. द, Mehta, Gruondwork of Economics, 0. 12. 
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हद अर्थशाख फे मूल सिद्धांत 
(२) डुलंभता, तथा ( ३ ) स्वामित्वशीलता | हम एक एक करके इंनके बारे 
में नीचे बतावँगे । ३ 

(२6 उपयोगिता ( ण्पाण )- कोई वस्तु धन तमी हो सकती है जब 
उसमें उपयोगिता हो, अर्थात्‌ व्यक्तियों की ह 
आवश्यकता को सन्तुष्ट करने की शक्ति हो । 
यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसकी किसी को मी 
उपयोगो न दो या जिसे कोई भी पसन्द न 
करे, तो स्पष्ट है क्रि उसके बदले में कोई कुछ 
भी देने को तैयार न होगा। अतएव कोई 
वस्तु “धन? तभी कही जा सकती हे जब वह 
उपयोगी हो । 


( ३.) ईलेभता (80927003)--वस्द 
तमी धन कही जावेगी जब वह मात्रा में सीमित © WN / 
हो । दुलंभता का अर्थ यह है किवस्तु अपरिमित चित्र १७--( धन के गुण ) 
मात्रा में ग्रास न हो या उसकी पूर्ति (30017) उसकी माँग (0००४४४०) से कम हो । 
जब वस्तु अपरिमित मात्रा में उपलब्ध रहती है तो उसको कोई भी व्यक्ति बिना किसा 
मेहनत के प्राप्त कर सकता है । उदाहरण के जिये हवा या धूप ले लीजिये। क्योंकि 
वे वस्तु दुर्लभ नहीं हैं इस कारण कोई भी व्यक्ति इनके बदले में कुछ भी देने को 


"चि, 


_ तैयार नहीं होता । जब वस्तु दुलेम होती है, अर्थात्‌ मात्रा में परिमित होती है तभी 


उसके बदले में अन्य वस्त॒एँ या द्रब्य प्रास होता दै । अतएव दुलंभता धन का एक 
प्रमुख गुण है। . 
वो धवामित्वशीलता या हस्तांतरितता ( Transferability )-- 

संपत्ति काँ एक आवश्यक गुण यह भी है कि वह हस्तांतरित की जा सके, अर्थात्‌ 
उसका स्वामित्व बदला जा सके । आप किसी मी वस्तु के लिये उसी समय द्रव्य देने 
को तत्पर होंगे जब आप उस वस्तु के मालिक हो सकते हों । किताब, कलम, मेज, 
कुर्सी आदि ऐसे पदार्थ हैं जिनका स्वामित्व बदल सकता है । इस कारण इनको 
संपत्ति कहा जाता है । परन्तु व्यक्तिगत गुण आंतरिक होते हँ । वह परिवर्तनशील 
नहीं होते क्योंकि उनका स्वामित्व नहीं बदला जा सकता । थतएव ऐसे गुणों के 
बदले में कोई भी व्यक्ति कुछ भी देने को तैयार नहीं होता । 

क्या व्यक्तिगत गुण धन हैं 

ऊर के विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्तिगत गुण जो आंतरिक 
होते हैं स्वामित्वशील नहीं होते । अतएव यदि स्वामित्वशीलता घन का एक आवश्यक 
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स्त्र के कुछ मइत्वपूण शब्द यी 


. लक्षण माना जाय तो व्यक्तिगत गुण ( जैसे वकील की बहस करने की शक्ति, गवैया 
का गला, उतकी के नाचने की कला आदि) संपत्ति नहीं कहे जा सकते | माशल 
आदि विद्वानों ने आंतरिक व्यक्तिगत गुणों को संपत्ति नहीं माना है | हमको “वस्तु? 
आर उसके “गुण” ( ९००६४) ) में मेद करना चाहिये। गाने वाला अपने. गले 
के सुरीलेपन को ( जो एक गुण है ) नहीं बेच सकता । परन्तु वह गाना गाकर धन 
'कमा सकता है। गाना गाना, जो एक प्रकार की सेवा है, धन है न कि गाने वाले 
का सुरीला राग | इसी प्रकार “घोड़ा एक धन है, न कि घोड़े की ताकत भ्रम 
इसलिये होता है कि घोड़ा--जो एक संपत्ति है--और उसके उन गुणों को जिनके 
कारण वह उपयोगी है, में मेद नहीं समझा जाता ।”# 


इस प्रकार पदाथ का जो हम पीछे वर्गोकरण दे आये हैं उसमें से केवल 
निम्न ही संपत्ति हैं :-- 


पदार्थं 
| 
भी मोरे 
वाह्य हस्तान्तरशील 
( दुकान की धाक ) ( मेज, कुर्सी आदि: ) 
इस प्रकार व्यक्तिगत गुण धन में सम्मिलित नहीं किये जाते | 


'धन का वर्गीकरण 
घन निम्न चार प्रकार का होता है !-- 
( १ ) वैयक्तिक धन ( P९०००] ४०१ ) 
(२ ) सामूहिक धन ( 8००७] or Collective Wealth ) 
( ३ ) राष्ट्रीय घन ( \४।०००। ०2]६॥ ) ` 
(४) अन्तर्राष्ट्रीय धन ( International Wealth ) 
इनका मेद नीचे स्पष्ट किया गया है । 
(१) वैयक्तिक धन--किसी एक व्यक्ति ( 110४1001] ) के -श्रधिक्रार 
में जो संपत्ति पाई जाती है उसे वैयक्तिक या व्यक्तिगत धन कहते हैं | व्यक्ति के पास 
4 Itisnot the strength of a horse that is wealth, but the horse itself. 
The mistake comes from confusing the horse, which is an object of wealth, 
with those qualities, which make thehorse useful,”—F. G. Fairchild, 
Essential of Economics |, 18 
अ० मू सि०--१२९ | 
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` पाये जाने वाले सभी ( १ ) भौतिक तथा 


भीतर आ जाते हैं। परन्तु व्यक्ति के 
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१० अर्थशास्त्र कै मूल सिंद्धांन्तं 


हस्तान्तरशील पदार्थ और (२) अभौतिक 
परन्तु वाह्य पदार्थ व्यक्तिगत संपत्ति के 


व्यक्तिगत गुण उसकी वैयक्तिक संपत्ति में 
नहीं आते । इस प्रकार व्यक्ति के पास जो 
रुपया-पैसा, मकान, जायदाद, .फर्नोचर, 
कपड़े, व्यावसायिक हिस्से आदि हैं वह ना 
सब वैयक्तिक संपत्ति माने जाते हैं । चित्र १८--वैयक्तिक संपत्ति 
(२) सामूहिक धन--सामूहिक घन में वह सब संपत्ति शामिल की जाती 
र है जिस पर समाज के व्यक्तियों का 
be पि सम्मिलित या सामूहिक रूप से अधिकार 
होता है । अन्य शब्दों में नगर-पालि- 
काओं, जिला-परिंषद, प्रान्तीय तथा 
केन्द्रीय सरकारों की जो संपत्ति है उसे 
सामूहिक धन कहते हैं । उदाहरण के लिये 
पाक या सार्वजनिक बगीचे, सड़कें, पुल 
ik . 0 बन्दरगाह, सार्वजनिक वाचनालय, सार्व- 
चित्र १९-द्रभमूहिक संपत्ति - जनिक स्कूल, सार्वजनिक अस्पताल, 
नहर, आदि सामूहिक संपत्ति. के उदाहरण हैं। 
८०५2 राष्ट्रीय धन -राष्ट्रीय संपत्ति के अन्तर्गत वह सब पदार्थ आते हैं जिन 
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पर किसी एक राष्ट्र या देश का अधिकार होता है | इसमें निम्न लिखित पदाथ आः 
(१) देश के नागरिकों की वैयक्तिक संपत्ति ।. 
(२ ) देश की सावजनिक संपत्ति । - 
(३ ) देश के प्राकृतिक साधन जैसे खनिज पदार्थ, जलवायु, वन, नदियाँ, 
प्रपात आदि । 


(४) देश के व्यापारिक तथा औद्योगिक सम्बन्ध, साख, नाम या प्रसिद्धि 


आदि जिनसे देश के व्यवसाय तथा व्यापार में सहायता मिलती है । 


कुछ ग्रथेशास्त्री व्यक्तियों के व्यक्तिगत गुणों को तथा उनकी आंतरिक 
शक्तियों को भी राष्ट्रीय संपत्ति में मिला लेते हँ । परन्तु ऐसा करना इस कारण उच्चित 
नहीं है क्योंकि हम व्यक्तिगत गुणों को संपत्ति से एथक्‌ मान चुके हैं। 


(( ४ ) अन्तर्राष्ट्रीय धन--संसार भर के सभी राष्ट्रों की संपत्ति के योग को 
अन्तर्राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं । इनके अति- मन 
रिक्त वह सब पदाथ जिन पर सभी राष्ट्रों 
का सम्मिलित अधिकार है, भी इसमें € 
मिला ली जाती हैं | इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय 
. घन में निम्न पदाथ आते हैं :-- 
(१) सभी राष्ट्रों की राष्ट्रीय संपत्तियाँ 
(२) ऐसी संस्थायें और उनका घन | Fa अ ख 
जिन पर समी राष्ट्रों का अधिकार है जैसे चित्र २१--अंतरांष्ट्रीय संपत्ति 
अन्तर्राष्ट्रीय-अम संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ आदि तथा उनका धन। | 
( ३ ) सामान्य वस्तु्ये जैसे महासागर, वायुमंडल आदि । 
ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट है कि जब तक कोई पदार्थ 
परिवतनशील नहीं है, वह घन नहीं कहा जा सकता | उदाहरण के लिये बी० ए० 


या एम० ए० की डिग्री ले लीजिये । यह डिग्री उपयोगी है और सीमित भी हे । परन्तु :' 


क्योंकि यह बेची नहीं जा सकती, ग्रतएव यह धन नहीं है । परन्तु किसी पुस्तक के 
छुपवाने तथा बिकवाने का अधिकार ( 0०9771४205 ) घन है क्योंकि उपयोगी तथा 
दुल॑म होने के साथ-साथ यह बेचा भी जा सकता है । व्यक्तिगत गुण चाहे जितने भी 
उपयोगी क्यों न. हों संपत्ति नहीं कहै जा सकते । इस प्रकार गानेवाले का गला संपत्ति 
नहीं है । सूर्य की धूप मी संपत्ति नहीं है क्योंकि वह बेची या खरीदी नहीं जा सकती | 
देश के प्राकृतिक साधन राष्ट्रीय धन के अन्तगत आते हैं। 
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३- उपयोगिता 


किसी वस्तु की आवश्यकताय संतुष्ट करने की शक्ति को उपयोगिता कहते 
हैं | मान लीजिये किसी को भूख लगी है । खाना खाने पर उसकी भूख मिट जाती 
है | हम कहेंगे कि भोजन से व्यक्ति को उपयोगिता मिलती है | वस्तु चाहे कोई भी 
दो, यदि उसके उपभोग से किसी भी प्रकार की आवश्यकता संतुष्ट होती है तो यह 
कहा जावेगा छि वस्तु से उपयोगिता मिलती है । 
उपयोगिता तथा भलाई--दिन प्रति दिन की भाषा में वही वस्तु उपयोगी 
मानी जाती है जिससे हमारे स्वास्थ्य को लाम पहुँचे और जो हमें किसी प्रकार की 
हानि न पहुँचाये । उदाहरण के लिये शराब को उपयोगी नहीं कहा जायगा । परन्तु 
अथशास्त्र में इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता कि वस्तु से स्वास्थ्य सुधरेगा या नहीं । 
यदि वस्तु किसी आवश्यकता को पूरी करती है तो उसे उपयोगी माना जावेगा । 
उपयोगिता की निभेरता- ध्यान रखने की बात है कि वस्तु से मिलने वाली 
उपयोगिता दो बातों पर निर्भर रहती है-( १ ) वस्तु की उपादेयता (प७£०।०७५8) 
तथा ( २ ) श्रावश्यकता की तीव्रता । वस्तु किस प्रकार की है और कैसी बनी है इस 
पर उपयोगिता की मात्रा निर्भर रहती है । मान लीजिये किसी को काले पेटेंट लैदर 
के जूते पसन्द हैं । यदि उसे इसी चमड़े के जूते मिल गये तब तो उसे काफी अधिक 
उपयोगिता मिलेगी । परन्तु यदि पेटेंट चमड़े के जूते बाजार में नहीं हैं और व्यक्ति 
किसी अन्य चमड़े के बने जूते खरीदता है तो उसे श्रधिक उपयोगिता नहीं मिलेगी । 
इसी प्रकार यदि व्यक्ति की आवश्यकता तीब्र है तो उसे ग्रधिक उपयोगिता मिलेगी 
और यदि आवश्यकता तीब नहीं है तो उपयोगिता भी कम मिलेगी 1४ 


tL 
( Value) ७22 
किसी एक वस्तु के बदले में जितनी मात्रा में कोई दूसरी वस्तु मिल सके बह 
- उसकी विनिमय शक्ति या अघ कहलाता 
है। उदाहरण के लिये यदि १ सेर 
चावल के बदले में दो सेर गेहूँ मिलें तो 
चावल का अधघ दुगने गेहूँ कहलावेगा । 
010 171 यदि एक सेर दूध के बदले में १ सेर गेहूँ 
` ` मिले, तो दूध का अघं गेहूँ के बराबर 
कहा जावेगा । इसी प्रकार यदि एक गाय 
चित्र २२---अ्रघ के बदले में चार वकरियाँ मिले तो गाय 
, “उपयोगिता? की परिभाषा तथा इसके प्रकार का विस्तृत उल्लेख “उपभोग? के भाग में किया 


९ 


गया है 
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. का अर्घं चार बकरियाँ कहा जावेगा । किसी एक वस्तु के बदले में अभ्य वस्तुये 
प्राप्त करने की शक्ति ही अघ कहलाता है |# न्‍ 

अर्घं का पता लगाते समय हमें दो वस्तुओं की विनिमय-शक्ति की तुलना 
करनी होती है । अर्थ का तमी पता लग सकता है जब कम से कम दो वस्तुयें हों। 
यदि संसार में केवल एक ही वस्तु होती तो उसका अघं कुछ भी नहीं होता क्योंकि 
हम तुलना करने ही नहीं पाते ॥. 


इसी प्रकार यदि किसी वस्तु के बदले में हमें कोई भी अन्य वस्तु न मिले तो 
उस वस्तु का अर्घ कुछ मी नहीं होगा । संसार में ऐसी अनेक वस्तुयें हैं जो प्रचुर मात्रा 
में मिलती हैं और इस कारण कोई भी व्यक्ति उनके बदले में कुछ भी देने को तैयार 
नहीं होता । उदाहरण के लिये सूर्य की किरणें, इवा, दूध रादि को ले लीजिये । यह 
सभी वस्त॒यें बड़ी उपयोगी हैं, परन्तु इनका अघं नहीं है। अघे का प्रधान गुण 
उपयोगिता नहीं, वरन्‌ दुर्लभता है । जो वस्तु ढुलंम होगी उसीका अधे होगा । 


५. मूल्य 
( Price ) 


तज जब किसी वस्तु का अघ किसी अन्य वस्तु में न आँक कर द्रव्य में 
आँका जाता है तो उसे मूल्य कहते हैं| उदाहरण के लिये यदि यह कहा जाय 
कि दो सेर गेहूँ का मूल्य एक रुपया है तो इसका ग्रथ यह होगा कि गेहूँ का मूल्य 


म प्रो० माशंल ने अघे की परिभाषा देते इए लिखा है कि “अघं या विनिमय शक्ति...दूसरी 
वस्तु की वह मात्रा है जो पहली वस्तु के बदले में मिलती है । इस प्रकार यदद एक तुलनात्मक शब्द 
है और किसी एक समय या स्थान पर दो वस्तुओं के सम्बन्ध को बताता दै ।” [ ९ ४३।५९, 
that is the exchange value,.....-is the amount of that second thing ताला 
can be got there and then in exchange for the first. Thus the term value 
is relative, and expresses the relation between two things at a particular 
place and time”—Marshall, Economics of Industry, p. 39. ] 


प्रो० एडम स्मिथ का कहना है कि “अधे शब्द के दो विभिन्न अथं दैँ। कभी-कभी यह किसी 
वस्तु की उपयोगिता को वताता है और कभी-कभी अन्य वस्तुर्ये खरीदने की शक्ति। परन्तु पहले 
अर्थ में इस शब्द का प्रयोग उचित नहीं है ।” [ “The word value has two different 
meanings, and sometimes expresses the utility of some particular object 
and sometimes power of ‘purchasing other goods which the possession 
of that object conveys. But experience has shown that it is not well to use 
the word in the former sense?—(uoted by Marshall. 868 hisl Economics 
of Industry, p. 89. ] - 

† देखिये Moreland, Introduction to Economics, pp. 15-16. 
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२० «रुपये मन या रुपये का २ सेर है | इसी प्रकार यदि चावल एक रुपये का एक . 


i 


Td 
ses कुं 


चित्र २३--मूल्य 
सेर आता है तो यह कहा जायगा कि चावल का मूल्य ४० रुपया मन है । यदि एक 
स्टूल चार रुपये में मिल जाय तो कहा जायगा कि स्टूल का मूल्य चार रुपये हैं। 


| परीक्षा प्रश्न 

॥ उत्तर प्रदेश इन्टर आटे स 

| १---उत्पादक वस्तुओं पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १६४५ ) 

| २--धन और मूल्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। _ ( १६३८, १६३५ ) 

३ अन्तर्राष्ट्रीय संपत्ति पर टिप्पणी लिखिये । ( १९३५) 

| उत्तर प्रदेश इन्टर कामस 

1 ४-सम्पत्ति और मूल्य पर नोट लिखिये । ` (१९५०) 

| ५--“भार्थिक वस्तु? पर नोट लिखिये । (१६४६) 
६--सामाजिक धन, “राष्ट्रीय घन”, “अन्तर्राष्ट्रीय थन” और “व्यक्तिगत धन” के मेद 

बताइये । प्रत्येक के तीन उदाहरण भी दीजिये। - ( १९४८ ) 

७--आप धन का क्या अर्थ सममते दें ? धन के क्या लक्षण हैं ! सममाकर लिखिये। 


( १६४७ ) 

राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटे स 
प--संपत्ति की परिभाषा दीजिये । वैयक्तिक या व्यक्तिगत और सामाजिक संपत्ति में मेद 
बताइये और यह भी बताइये कि “आर्थिक वस्तुओं” से आप क्या समझते हैं । ( १६५३) 
€--संपत्ति पर संक्षिप्त नोट लिखिये । (१६५३, १६५२ ) 
१०--प्रकृत्ति दत्त ( 778७ ) और आर्थिक वस्तुओं पर नोट लिखिये । - ( २३५१) 
५ ११ धन” की परिभाषा दीजिये। बताइये कि निम्नलिखित आपकी धन की परिभाषा के 
अन्तत आते हैं या नहीं :--( क ) किसी देश के प्राृतिक साधन, ( ख ) धूप, (ग) गाने का 
स्वर, ( घ ) वी० ए० की डिग्री, ( ङ ) कापी राइट | कारण भी दीजिये। ( १६३८ ) 
| . २२_अथंशाख में धन ठे,जो अथं लिया जाता है उसे सविस्तार लिखिये । यदि आपसे 
` भारतीय ल गणना करने.के लिये कहा जाय तब आप अपनी गणना में किन-किन वस्तुओं को 
सम्मिलित करेंगे ( १९३१.) 


|] 
~ 
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. राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसे 2 

इ--संपत्ति पर एक नोट लिखिये । ( १३४६, १६४७) 

आ की परिभाषा दीजिये और भर्थशाख में धन का जो कुछ भी अर्थ लिया जाता दै 

उसको सविस्तार समभाइये । ( १६४१ ) 
पटना इन्टर, आटस 

१५--आप “धन? से क्या सममते हैं १ उन गुणों का वर्णन कीजिए जो किसी चीज में धन 

कहलाने के लिये आवश्यक होते हैं । (२६५१) 

१६--प्रयोग-अघं और विनिमय-भर्षं का भेद बताइये । यह भी बताइये कि पानी या हवा के 

लिये कोई मूल्य क्यों नहीं दिया जाता ? ( १६४८) 

१७-“पदार्थ?, “वन? तथा “पूंजी? की परिभाषा दीजिये। वह कौन से गुण हैं जिनसे।एक 

दूसरे का मेद पता चलता है । ( १३४८) 
पटना इन्टर कामस 

१८--“धन? तथा “अघं? की परिभाषा दीजिये और यह भी बताइये कि मनुष्य के लिये इनका 

क्या महत्व है ? ( १६५१) 

ई १&--घन' पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । (१९४९) 

२०--पदाथं का वर्गीकरण बताइये। उपभोग पदाथ तथा पूजी पदार्थ में भेद बताश्ये। 

उदादरण भी दीजिये । ( १९४८ ) 


२१--उपमोग पदार्थ तथा “पूंजी पदार्थ! में भेद कीजिये। निम्नलिखित को आप किस 
श्रेणी में रखेंगे :-- 


(अ ) एक डाक्टर की मोटर, 

(व) कालेज के चपरासी की साइकिल, 

(स) गाँव के एक लड़के के ददाथ का गन्ना, 

(द्‌ ) चीनी की मिल के गोदाम में गन्ना, (१६४७) 
सागर इन्टर आटस 

२२--“घन' “उपयोगिता? तथा “मूल्य” पर सूच्म टिप्पणी लिंखिये । (१९५२) 

२३- उपयोगिता की परिभाषा दीजिये । मूल्य तथा सीमान्त उपयोगिता का सम्बन्ध बतलाइये । 

( २६५१) 

२४- पूजी पर एक सूक्ष्म टिप्पणी लिखिये। ( २६४८) 
सागर इन्टर कामस 

२५---उपयोगिता” से आप क्या सममते हैं १ ( १६५२ ) 

(मध्य भारत इन्टर आटस 


२६--धन की परिभाषा दीजिये । कारण बताइये कि निम्न धन हैं या नहीं :-- 
( स ) पुस्तक का सर्वाधिकार ( 0०0१-7816 ), ( व ) बी० ए० की डिग्री, (स ) गायक 
की आवाज, ( द) हिन्द महासागर । (२९५३) 
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उपभोग 
CONSUMPTION. . 


उपभोग का अर्थं केवल पेट भरना ही नहीं 
है। इस शाब्द का प्रयोग प्रास संपत्ति 
के अनुकूलतम उपयोग श्रथ में 
करना चाहिये । 
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वारहवाँ अध्याय 
उपभोग | 
( Consumption ) 


यह श्रापको बताया जा चुका है कि उपभोग ्र्थशाख् का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
विभाग है। इसका कारण यह है क्रि उपभोग द्वारा ही मनुष्य अपनी सम्पूर्ण 
आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करता है । यदि मनुष्य आवश्यकताओं के उपमोग 
की जरूरत न समके तो उत्पादन, विनिमय तथा वितरण आदि जितनी मी क्रियायें 
हैं उनको कोई भी न करे | इसी कारण उपभोग का बड़ा महत्त्व है । 


१. उपभोग को परिभाषा 


( Definition of Consumption ) 
उपभोग का अर्थ 

जब उपभोग का इतना महत्त्व है तो उसका सही-सही अर्थ जानना भी बड़ा 
आवश्यक है | विभिन्न विद्वानों ने उपभोग की भिन्न-भिन्न प्रकार से परिमाषायें 
दी हैं । इनमें से कुछ सही हैं और कुछ गलत | हम पहले विभिन्न परिभाषा के 
गुण-दोष देखेंगे और उसके पश्चात्‌ उपभोग की एक सद्दी परिभाषा देंगे । 

(१) भौतिक पदाथ का नष्ट होना उपभोग है-डछ विद्वानों 
का मत है कि जब किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है तो उसके फलस्वरूप 
उस वस्तु का नाश हो जाता है। उदाहरण के लिये रोटी खा लेने पर रोरी का 
नाश हो जाता है या कीयला जला लेने पर कोयला नष्ट हो जाता है श्रादि। अतः, 
भौतिक पदार्थ का नष्ट होना ही उपभोग है । 

परन्तु ऐसा सोचना पूर्णतः अनुचित है । वस्तु के उपभोग से उस वस्तु का 
नाश नहीं होता, केवल उसका रूप बदल जाता है | वस्तु पुराने रूप में न रहकर 
एक नया रूप ले लेती है । उदाहरण के लिये खा लेने पर रोटी रक्त, चर्बी आदि 
में बदल जाती है । कोयले की कारबन-डाई-आक्साइड हवा बन जाती है | विज्ञान 
हमें बताता हे कि भौतिक पदार्थ न तो कमी नष्ट ही हो सकते हैं और न नये बनाये 
ही जा सकते हैं । श्रतः, यदद परिभाषा पूर्णतः गलत है। 

( २) उपयोगिता के ह्रास को उपभोग कहते है--जब किसी वस्तु का 
उपभोग क्रिया जाता है तो उसकी उपयोगिता पहले से कम हो जाती है । उदाहरण 
झ० मू० सि०--१ है 
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के लिये नये कोट या जूते की जो उपयोगिता होती है वह पुराने की नहीं होती । 
पुरानी किताबें यदि आप बाजार में बेचने जायँ तो आपको आधे दाम ही मिलेंगे 
र यदि किताब का संस्करण पुराना है या पुस्तक अधिक गंदी है तो उससे भी कम । 
इसका क्या कारण है! आपने किताब का उपभोग किया है जिससे उसकी 
उपयोगिता पहले से कम हो गई है और इस कारण उसका बाजारी-मूल्य भी कम 
हो गया है | अतएव यह कहना सवंथा उचित है कि उपभोग से उपयोगिता का 
हास होता है ।# [ 

यह ठीक है कि उपभोग के कारण उपयोगिता का हास हो जाता है, परन्तु 
क्या हम इसे उपभोग की परिभाषा कह सकते हैं ! जब हम किसी वस्तु का उपभोग 
करते हैं तो परिणाम यह होता है कि वःतु की उपयोगिता घट जाती है । यह उपभोग 
की क्रिया का परिणाम है, न कि स्वयं उपभोग की क्रिया | किसी क्रिया के परिणाम 
को र कह कर परिभाषित करना बड़ी भारी भूल है । अतः, यह परिभाषा ठीक 
नहीं है । 

(३) किसी क्रिया से प्राप्त प्रत्यक्ष सन्तोष उपभोग है--जब हम किसी 
वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे हमें कुछ सन्तोष: प्राप्त होता है । यह सन्तोष 
दो प्रकार का होता है--प्रत्यक्ष तथा परोक्ष । प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष सन्तोष उपमोग 
है श्रौर परोक्ष सन्तोष उत्पादन | न 

इस परिभाषा को समभने के लिये प्रत्यक्ष तथा परोक्ष '्रुन्तोष का भेद 
समझना अत्यन्त आवश्यक है | मान लीजिये आपको भूख लग रही है। भूख 
मिटाने के लिये आपने रोटी खाई। रोटी खाने से आपको जो सन्तोष मिला वह 
प्रत्यक्ष सन्तोष कहा जावेगा । परन्तु रोटी खाने से आपके शरीर में रक्त तथा माँस 
बढ़ेगा जिससे आपकी शक्ति बढ़ेगी श्रौर ्रापको कुछ उपयोगिता प्रास होगी । इस 
प्रकार के सन्तोष को परोक्ष सन्तोष कहेंगे | एक दूसरा उदाहरण लीजिये । कपड़ा 
साफ करने के लिये आप साबुन का प्रयोग करते हैं। कपड़ा साफ हो जाने पर 
आपको जो सन्तोष प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष सन्तोष कहेंगे । परन्तु साफ कपड़ा 
पहन कर बाजार जाने पर आपको जो सन्तोष प्राप्त होगा तथा आपको जो आदर 
प्राप्त होगा उसे परोक्ष सन्तोष कहेंगे | किसी क्रिया से प्रात होने वाला प्रत्यक्ष सन्तोष 
उपभोग है। | 

यह परिभाषा जो कुछ कती है उतना ठीक है । परन्तु इसकी कमी यह है 
' किं यह पूण नहीं हे । यह केवल सन्तोष की बात करती है, वस्तु की उपयोगिता 

*कुछ व्यक्ति उपयोगिता “हास? के स्थान पर उपयोगिता “नष्ट? हो जाना कहते हैं। परन्तु 
ऐसा कहना गलत हे । उपभोग से उपयोगिता नष्ट नहीं होती, केवल कम दो जाती है जैसा कि 
कूपर के उदाइरणों में बताया गया है । 
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उपभोग १६ 


हास की वात नहीं करती | उपभोग एक क्रिया है, यह मी यह स्पष्ट नहीं करती । 


अतएव यह केवल आंशिक परिभाषा ही है । 


(४) उपभोग की सही परिभाषा--उपमोग की सदी परिभाषा देने के 
पहले निम्न बातें अच्छी तरह समक लेना जरूरी हैं : 


( १ ) उपभोग एक क्रिया है । 
(२ ) इससे प्रत्यक्ष सन्तोष प्राप्त होता है । 
(३ ) इससे वस्तु की उपयोगिता कम दो जाती है । 


अतः हम कह सकते हैं कि उपभोग वह क्रिया है जिससे प्रत्यक्ष सन्तोष 
प्राप्त होता है और जिसके फलस्वरूप वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है । 


२. उपभोग तथा उत्पादन में भेद 
( Difference Between Consumption and Production ) 


उपभोग का अर्थ पूरी तरह समक में आ जाय इसके लिये आवश्यक है 
कि उपभोग तथा उत्पादन का भेद स्पष्ट कर दिया जाय । ऊपर एक परिमाषा में 
बताया गया है कि प्रत्यक्ष सन्तोष उपभोग है और परोक्ष सन्तोष उत्पादन । परन्तु 
इससे दोनों के भेद का ठीक से पता नहीं चलता । 


प्रो० माशल (?7०९. 278॥]1) का कहना है कि उपभोग प्रतिकूल उत्पादन 
है अर्थात्‌ उत्पादन का ठीक उल्टा है |# उत्पादन द्वारा नई नई वस्तुओं का निर्माण 
होता है और उपयोगिताश्रों का सुजन होता है | इसके मिपरीत उपमोग में वस्तुओं 
का सेवन किया जाता है और इससे उपयोगिता का हास हो जाता है । परन्तु इससे 
मी दोनों का मेद स्पष्ट'नहीं होता | यदि हम कहें कि स्री प्रतिकूल मनुष्य हे या 
मनुष्य की उल्टी है तो दोनों का भेद तो स्पष्ट नहीं होता | आवश्यकता इस बात 
की है कि दोनों का मेद विस्तार से स्पष्ट किया जाय | 

कुछ विद्वानों का कहना है कि उत्पादन में उपयोगिता का सुजन होता है 
और उपभोग में उपयोगिता का ह्रास | परन्तु यह भेद भी पूर्णतः स्पष्ट नहीं है । 
यदि ध्यान से देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि उपभोग तथा उत्पादन दोनों 
ही क्रियाओं से ब्यक्ति को उपयोगिता प्राप्त होती है | फिर दोनों में मेद क्या है! 
मेद केवल इतना है कि उपभोग की क्रिया से प्रास होने वाली सीमान्त उपयोगिता 
क्रमशः कम होती जाती दै और उत्पादन की क्रिया से प्राप्त होने वाली सीमान्त 
उपयोगिता क्रमशः बढ़ती जाती है । यह ध्यान रखने की बात है कि हम सीमान्त 


#“‘Consumption may be regarded as negative production— 


Marshall, Economics of Industry. 9- 43 
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' उपयोगिता की बात कहते हैं, कुल उपयोगिता की नहीं । उपभोग तथा उत्पादन दोनों 
ही क्रियाश्रों में कुल उपयोगिता बढ़ेगी अवश्य--हाँ उनके बढ़ने की गति 
भिन्न होगी श्रतः जहाँ भी हम देखें कि किसी क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली 
सीमान्त उपयोगिता क्रमशः घट रही है, हमें यह समझ लेना चाहिये कि यह उपभोग 
की क्रिया हे और इसके विपरीत जहाँ भी सीमान्त उपयोगिता क्रमशः बढ़ रही हो, 
क्रिया उत्पादन की है |# 


३. उपभोग के प्रकार 
( Kinds of Consumption ) 


उपभोग के कई भेद हैं । उन्हें नीचे स्पष्ट क्रिया गया है : 

( १ ) शीघ्र तथा धीमा उपभोग--जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते 
हैं तो हो सकता है कि उपभोग की क्रिया शीघ्र ही समास हो जाय या वह अधिक 
समय तक चलती रहे | प्यास मिटाने के लिये आप एक गिलास पानी पीते हैं । इसमें 
उपभोग की क्रिया शीघ्र ही नष्ट हो जाती है | इसके विपरीत आप जो कोट पहिनते 
हैं वह कई वर्षो में फटता है | इसमें उपभोग की यह क्रिया कई वर्षों तक चलती 
रहती है । आपकी मोटर १०-१५ वर्षों में खराब होती है, उपभोग की यह क्रिया 
१०-११ वर्ष तक चलती रहती है । श्राप जिस मकान में रहते हैं वह ५० वर्षों में 
खराब होता है। आप मकान का उपभोग १० वर्ष तक करते रहते हैं | अतः कुछ 
उपमोग की क्रिया शीघ्र समासत हो जाती है और कुछ वर्षों चलती रहती है | जो 
क्रिया शीघ्र समाप्त हो जाती है उसे शीघ्र उपभोग कहते हैं और जो वर्षों 
चलती रहती है उसे धीमा उपभोग कहते हें ॥ 


जो वस्तुएँ शीघ्र नाशवान ( ०115172016 ) होती हैं उनका उपभोग शीघ्र 


उपभोग होता है । उदाहरण के लिये फल, तरकारी, पानी, शबंत, बफ़ आदि का 


# “07 activity is called consumption when it is 10006१ at from the 
point of view of that want in the process of satisfaction or removal of 
which it yields, unit. by unit, diminishing satisfaction’J. एर. Mehta, 
Groundworks of Economics, 0. 97, [ “एक क्रिया उस समय उपभोग कहलाती है, जव 
उसे उस आवश्यकता के दृष्टिकोण से देखा जाय जिसको सन्तुष्ट करने में हमें प्रति इकाई हासमान 
उपयोगिता मिलती है ।? ] 

1“भूख मिटाने के लिये रोटी का उपभोग किया जाता है और पढ़ते समय एक किताब 
का उपभोग किया,जाता है । इस प्रकार किसी वस्तु का उपभोग शीघ्र हो सकता है या धीमा 1” 
[ Bread is conyumed to appease hunger; ४ book is consumed when it 
is read, Tbus the consumption of a commodity may take place quickly or 
slowly’~—Dr. R. D. Richards, Groundwork of Economics, 9. 128 ] 
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उपभोग ले लीजिये । परन्तु जो वस्तुएँ टिकाऊ ( ००००७।९ ) होती हैं उनका 
उपभोग धीमा होता है | उदाहरण के लिये मकान, साइकिल, मोटर, कमीज, धोती, 
कोट, जूता ग्रादि ले लीजिये । 

(२) उत्पादक तथा अंतिम उपभोग--कुछ भ्रथंशास्त्री उपभोग की 
क्रिया को उत्पादक ( 71०१००७४०७ ) तथा ग्रंतिम ( 7४००४) ) उपभोग में भी बाँटते 
हँ । जब किसी वस्तु का प्रयोग उत्पादन के लिये किया जाय तो उसे उत्पादक उपभोग 
कहा जाता है और जब किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिये वस्तु का प्रत्यक्ष उप- 
भोग किया जाय तो उसे श्रंतिम उपभोग कहते हैं। उदाहरण के लिये मिलों में 
कोयले या कच्चे माल का उपभोग उत्पादक उपभोग है क्योंकि इनका प्रयोग उत्पादन 
के लिये किया गया है | इसके विपरीत, भूख मिटाने के लिये रोटी, प्यास बुझाने के 
लिये पानी का प्रयोग आदि अंतिम उपभोग के उदाहरण हैं । 

यह वर्गोकरण पूर्णतः सही नहीं है क्योंकि उत्पादक उपभोग को उपभोग 
की क्रिया न मानकर उत्पादन की क्रिया मानना ही उचित है| जब इम रूई का 
प्रयोग कपड़ा बनाने के लिये करते हैं तो यह क्रिया उपमोग की न होकर उत्पादन 
की है | इस कारण यह वर्गीकरण उचित नहीं है | 

४- उपभोग का महत्व% 
( Importance of Consumption ) 

सैद्धान्तिक लाम 

उपभोग सभी आर्थिक क्रियाओं की जननी है-यह तो आप जानते 
ही हैं क्रि मनुष्य को अनेक आवश्यकतायें होती हैं | जब तक वह आवश्यकताओं को 
सन्तुष्ट नहीं कर लेता उसे क्लेश होता है और श्रावश्यकताएँ सन्तुष्ट कर लेने पर 
उसे सुख की प्राप्ति होती है | इसी सुख के लिये वढ प्रयास कर घन कमाता हे और 
धन को व्यय कर आवश्यकता की वस्तु खरीद कर और उसका उपभोग कर अपनी 
आवश्यकता पूरी करता है| यदि मनुष्य वस्तुओं के उपभोग की आवश्यकता न 
समझे तो वह धन कमाने और वस्ठुग्रो के क्रय करने के लिये प्रयत्न ही न करे | इसी 
कारण यह कहा जाता है कि उपभोग उत्पादन, विनिमय तथा वितरण का जनक है | 

के + “Consumption is the sole end and purpose of all production, and 


the interest the producer ought ६० be attended to only so far as it may 
be necessary for promoting that of the consumer—Adam Smith, 
Wealth of Nations, ( Everyman's Library Edition ) Vol. गा, 9. 150. मि 

« A true theory of consumption is the key-stone of political 
Economy’—J. N. Eeynes, Scope and 
Pp. 107 
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प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य उपभोग है--यही नहीं, मनुष्य की प्रत्येक आर्थिकः 
क्रिया का उद्देश्य उपभोग है अर्थात्‌ मनुष्य उपभोग के उद्देश्य से ही कार्य करता है । 
किसान लू और धूप में पसीने से लथपथ खेत में काम करते हैं, दुकानदार पलथी 
मारे दिन भर ग्राहकों की प्रतीक्षा करते रहते हैं आखिर क्यों १ उनके परिश्रम का 
कारण यही है कि वह अपनी कुछ आवश्यकतायें पूरी करना चाहते हैं। यदि उनका 
उद्देश्य उपभोग न होता तो वह कोई भी काम नहीं करते | 


चित्र २४--उपभोग का महत्व 

उपभोग आर्थिक-कल्याण का माप है--व्रतंमान समय में प्रत्येक देश की 
सरकार का उद्देश्य यही होता है कि देश में रहने वालों का ार्थिक कल्याण 
( Economic Welfare ) अधिकतम हो । प्रत्येक सरकार इसी उद्देश्य की प्रास 
के लिये प्रयास करती है और जो सरकार इसमें अधिक मात्रा में सफल हो जाती है 
उसी की प्रशंसा की जाती है। किस देश के रहने वालों का आर्थिक कल्याण 
अधिक है इसका पता उपभोग देखकर किया जा सकता है | जिस देश के लोग 
अधिक मात्रा में अपनी आवश्यकतायें पूरी कर लेते हैं, समक लेना चाहिये कि वह 
देश क समृद्धशाली है ओर जिस देश के लोग अधिक मात्रा में उपभोग 
करने के साथ-साथ उचित प्रकार से उपभोग करते हैं, समक लेना चाहिये कि वहाँ 
आर्थिक कल्याण अधिक है | मान लीजिये किसी देश के रइने वालों की आमदनी 
काफी अधिक है । परन्तु वह ग्रपना रुपया शरात्र, जुआ, सिनेमा आदि पर व्यय 
कर देते हैं और अच्छे तथा सुपाच्य भोजन या बच्चों की पढाई-लिखाई की ओर 
भ्यान नहीं देते | ऐसा देश समृद्धशाली होते हुए भी अधिकतम आर्थिक कल्याण 
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वाला नहीं हो सकता । परन्तु यदि देश के ब्यक्ति रुपया विवेकपूणं ढं 
र स पूण ढंग से व्यय 
करते हैं तो निसंदेह वहाँ आर्थिक-कल्याण भी अधिकतम होगा । 


प्रो० एडम स्मिथ ( 4१० 871६७ ) का कहना है कि “उपभोग समी . 
उत्पादन का एकमात्र कारण तथा उद्देश्य है |# केन्स ( ८०५००४) का कहना है 
कि “उपभोग का सही सिद्धान्त अर्थशास्र की आधार-शिला है श॑ 


व्यावहारिक लाभ 


उपभोग से अनेक व्यावहारिक लाम भी हैं। उन्हें नीचे बताया गया है: 


अथशास्त्रियां को लाभ--उपमोग का अध्ययन ग्रथंशाख्रियों के लिये 
बड़े महत्व का है। ( १ ) इसके ्रध्ययन से उन्हें यह पता चल जाता है कि देश 
में किस प्रकार की वस्तुओं का उपभोग अधिक हो रहा है और किनका कम । यदि 
उपमोग की जाने वाली वस्तु आवश्यक आवश्यकता की हैं, हानिकारक नहीं हैं 
आर बुद्धिमानी तथा विवेक से नियोजित की -गई हैं तो उन्हें यह पता लग जाता है 
कि उस देश के रहने वालों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा है और उनका आर्थिक 
कल्याण भी अधिक हो रहा है | यदि उन्हें पता चले कि नशीली तथा हानिकारक 
वस्तुओं का उपभोग बढ़ता जा रहा है तो आन्दोलन चलाकर वह सरकार को ऐसे 
नियम गास करने के लिये वाध्य कर सकते हैं जिससे इन वस्तुओं का उपभोग कम 
हो जाय । ( २ ) ग्रथंशास्रो यह भी देख सकते हैं कि मनुष्य उपभोग पर धन व्यय 
करते समय सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का पालन कर रहे हैं ञ्रथवा नहीं । 
( ३ ) मनुष्यों के उपभोग का अध्ययन कर वह ऐंजिल्स नियम ( ६०४०] 7.०७ ) 
क्रमागति-उपयोगिता-ह्वास नियम ( Law of Diminishing Marginal Utility ) 
आदि नियमों का प्रतिपादन कर सकते हैं । (४) अर्थशास्त्री यह भी बता 
सकते हैं कि मनुष्यों को अधिक व्यय करना चाहिये या अधिक बचाना चाहिये 


' जिससे देश की आर्थिक दशा सुधरे और उत्पादन तथा उपभोग कम न हो । 


व्यवसायियाँ को लाम--उपमोग के अध्ययन से व्यवसायियों को श्रनेक 


लाम हैं। ( १ ) वह यह पता लगा लेते हैं कि मनुष्य किन-किन वरतुओं का अधिक 


#‘COonsumption is the sole end and purpose of all Production 
Adam Smith, Wealth of Nations, ( Everyman's Library Edition ) Vol. i, 


p. 155. 
1 “A true theory of Consumption is the Keystone of political econo- 
my’—Nerville Keynes, Scope and Method of Political Economy, p. 107, 
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_उपभोग करते हैं और फिर उसी प्रकार की वस्तुश्नों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं । 
(२) व्यवसायी यह भी पता चला सकते हैं कि उपभोक्ताओं को किस वस्तु के 
उपभोग से अधिक अतिरेक (0०७०००7१३ 3071४) प्रात होता है और फिर उस 
वस्तु के मूल्य बढ़ा सकते हैं | ( ३ ) उपभोग देख कर ही वह वस्तुओं का आयात- 

' निर्यात करते हैं । जहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वहाँ उस वस्तु को भेज 
देते हैं और जहाँ जो वस्तु सस्ती होती है वहीं से वह वस्तु मँगा लेते हैं। ( ४ ) 
ब्यवसायी उत्पादन करने के पहले यह अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं किं वस्तु 
की माँग कितनी होगी और उसीके अनुसार उत्पादन करते हैं । तः, व्यवसायों 
के लिये उपभोग का अ्रध्ययन ग्रत्यन्त आवश्यक है | 

गृहस्थो को लाभ--उपभोग का श्रध्ययन ग्रहस्थ या यहस्वामियाँ के लिये 
भी बड़ा उपयोगी है । इसके अध्ययन से उन्हें उन नियमों का ज्ञान हो जाता है 
जिनके द्वारा वह श्रपने धन से ्रधिकतम सन्तोष ( Maximum Stisfncti0n ) 
प्रात कर सकते हैं। क्रमागत उपयोगिता हास नियम तथा सम-सीमान्त उपयोगिता 
नियम उन्हें इस कार्य में सहायता देते हैं | पारिवारिक बजटों (7०00119 10१४०४४) 
के अध्ययन से वह अपने धन का सदुपयोग सीख जाते हैं और अनावश्यक व्यय 
कम कर अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं | 

राजनीतिज्ञों को लाभ--उपभोग का अध्ययन राजनीतिशों को भी बड़ा 
उपयोगी है । ( १ ) वह यह समक जाते हैं कि कौनसा उपभोग लाभदायक है और 
कौनसा हानिकारक और फिर वह लाभदायक उपभोग की मात्रा बढ़ाने का प्रयास 
करते हैं और जो उपभोग हानिकारक होते हैं उन्हें कानून द्वारा बंद करने का प्रयास 
करते हैं । उदाहरण के लिये हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यीय सरकारों ने मद्य-निषेध 
(P7०॥।७।४४०० ) से संबंधित कानून पास कर नशीली वस्तुओं के उपभोग पर 
प्रतिबंध लगा दिया है । जुआ को बुरा समझ उस पर भी रोक लगा दी है । सिनेमा 
आदि पर कर ( 19४ ) की मात्रा बढ़ा दी है जिससे लोग सिनेमा अधिक न देखें । 
इन सब तरीकों का प्रयोग कर राजनीतिज्ञ उपभोग को निर्धारित करते हैं। (२) 
यही नंदी, उपभोग का अध्ययन कर राजनीतिज्ञ यह समक जाते हैं कि किस वस्तु से 
उपभोक्ताश्रों को अधिक उपभोक्ता का श्रतिरेक ( 008००९१४ 871५8 ) प्राप्त 
हो.रहा है और ऐसी वस्तुओं पर कर की मात्रा बढ़ा सकते हैं | ( ३ ) उपभोग का 
अध्ययन कर वह यह समझ जाते हैं कि देश में कोनसी वस्तु्रों की माँग अधिक 
है और उसके उत्पादन को बढ़ाने का सब प्रकार से प्रयास करते हैं । ( ४ ) उपभोग 
का अध्ययन कर वह यह भी निश्चित कर लेते हैं कि देश में किन-किन वस्तुओं 
का आयात करना चाहिये और किनका नहीं । यह निश्चित कर वह विभिन्न 
देशों से आवश्यक व्यापारिक समझौता कर लेते हैं । 
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~ " परीक्षा प्रश्‍न 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आद्‌'स 
१--अर्थशास्त्र में “उपभोग? का अर्थ समकाइये । उपभोग और उतत्ति में क्या संबंध है ! 

( १६५३, १६४१, १९२७) 
२--“उत्पादक उपभोग? और “अन्तिम उपभोग? पर एक नोट लिखिये। ( १६३६, १६३६ ) 
४--'उपभोग? पर संक्षिप्त नोट लिखिये । (१६३८) 
४ “उपभोग? से आप क्या सममे हैं ? स्पष्टतया समभझाइये । विभिन्न प्रकार के उपभोगों 

का उदाहरण दीजिये । कुछ व्यक्ति उपभोग को आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य बताते हैं और कुद 
अन्य शक्ति प्रदान करने का एक साधन । आपके विचार में कौनसा मत ठीक है और क्यों ? 
( ११३२ ) 
४--अर्थ शास्त्र में “उपभोग” शब्द का क्या अथे किया जाता है? आपके प्रदेश में रइने 
वाले एक साधारण भारतीय किसान के उपभोग को सुधारने के लिये आप क्या सुझाव रखेंगे ? 
(१६३१) 


उत्तर-प्रदेश, इन्टर कामसे 
६---“उपभोग? का क्या अर्थ है ? उपभोग और उत्पत्ति का क्या संबंध है! (१६४६ ) 
७--वर्बादी और उपभोग शब्दों का मेद उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये। क्या उत्पत्ति पर 


SS hen, De ots उ-गाजजणणाएग 7० छ 7.८२: साकजलत- नाक ७ ८ ५-७ ५९-00” 1] 


दोनों का समान प्रभाव पढ़ता है ! (१९४४) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आद स 
/5-- उपभोग? और वर्बादी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये । (१९५९३) 
(1 0/8आर्थिक प्रयत्नो का उद्देश्य सन्तुष्टि है? । अर्थशास्त्र के अध्ययन में अर्थशास्त्र के महत्व 
को ध्यान में रखते हुए इसको स्पष्ट कीजिये । (१६३१ ) 
सागर इन्टर कामसे न 
शि १०--उपभोग-से आप क्या सममते हैं १ (१३५२) 


११--आवश्यकतायें सम्पूणं आर्थिक प्रयत्नों की जननी हॅ? । समझाइये । (१९५०) 
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तेरहवाँ अध्याय 
आवश्यकताएँ 


( Wants ) 


संसार का ऐसा कोई भी जीवधारी नहीं है--चाहे वह मनुष्य हो या कीड़ा- 
मकोड़ा--जिसको कुछ न कुछ आवश्यकताएँ न हों। चाहे और आवश्यकताएँ न 
मी हों, परन्तु पेट भरने की आवश्यकता ऐसी है जो सभी जीवधारियों में समान रूप 
से पाईं जाती है | मनुष्य ने श्रन्य जीवधारियों की अपेक्षा अधिक मानसिक प्रगति 
की है । अतएव उसे भोजन के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता प्रतीत 
होती है | मनुष्यों में मी किसी को कम और किसी को अधिक आवश्यकताएँ प्रतीत 
होती हैं | परन्तु संसार में रहने वाला ऐसा कोई भी व्यक्ति न मिलेगा जिसको 
अ7वश्यकताएँ न हों। जब आवश्यकताओं का इतना महत्त्व हे, तो इनका अर्थ 
जानना बड़ा आवश्यक है । 


१. आवश्यकता की परिभाषा 
( Definition of Wants ) 
आवश्यकता का अर्थ ` 

' साधारणतया बोलचाल की भाषा में “इच्छा? (0०४८०) तथा “आवश्यकता” 
(Mant ) में भेद नहीं किया जाता | दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द माने 
जाते हैं। यह कहना कि भिखारी को मोटर की आवश्यकता है, इतना ही सही 
समका जाता है जितना यह कहना कि सेठ श्यामलाल को पान खाने की इच्छा है । 
परन्तु अथशास्र में इन दोनों शब्दों में बड़ा मेद माना जाता है । किसी वस्तु को 
पाने की “लालसा? या “कामना” को इच्छा कहते हैं। $ एक मिखारी 
मोटर चाहता है । हम कहेंगे कि उसे मोटर की इच्छा है। एक बालक चाँद लेना 
चाहता है । इम कहेंगे कि बालक को चाँद की इच्छा या लालसा है। रामलाल 
अभी गरीब है परन्तु अब चाहता है कि अमीर होकर एक मकान बनवाये | रामलाल 
की मकान की चाह को अमी इच्छा कहा जायया। परन्तु यदि सेठ रामप्रसाद एक 


¥ “A. person is said to have a want fora commodity when the 


presentation of that commodity gives him satisfaction”—J..K. Mehta 
Groundwork of Economics, p. 80 9 
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रेडियो चाहते हैं और यदि ( १) रेडियो खरीदने की उनकी इच्छा है, (२) 
उसके खरीदने के लिये उनके पास घन भी है, और ( २ ) घन व्यय करने के लिये 
वह तैयार भी हैं तो उनकी इच्छा को आवश्यकता कहा जायगा । बिना इन तीनों 
बातों के किसी भी इच्छा को आवश्यकता नहीं कद्दा जा सकता । अतएव आवश्यकता 
की परिभाषा देते हुए कहा जा सकता है कि आवश्यकता उस इच्छा को कहते हैं 
जिसको पूरा करने के लिये मनुष्य के पास पयोप्त धन हो और साथ ही उस 
धन को व्यय करने के लिये वह तत्पर भो हो ।# 


आवश्यकता तभी हो सकती है जब 


( १ ) वस्तु की इच्छा हो । 


( २ ) वस्तु प्राप्त करने के लिये पर्याप्त घन हो । 


(३ ) धन व्यय करने के लिये मनुष्य तत्पर हो। 


( १) वस्तु की इच्छा--कोई भी इच्छा या लालसा उसी समय आवश्यकता 
बन सकती है जब उस वस्तु के पाने की मनुष्य को इच्छा हो। जब तक वस्तु की 
इच्छा नहीं होगी मनुष्य उसके लिये धन व्यय करने को तैयार ही नहीं होगा । 
उदाहरण के लिये एक बिना पढे-लिखे व्यक्ति के लिये अँग्रेजी भाषा में लिखी पुस्तक 
का कोई भी उपयोग नहीं है और इस कारण वह पुस्तक के लिये कुछ भी व्यय 
करने को तैयार नहीं होगा चाहे वह पुस्तक कितनी ह. प्रसिद्ध यों न हो । अतएव 
वस्तु की इच्छा? होना सबसे जरूरी है । 


(२) वस्तु के पाने के लिये पर्याप्त धन का दोना--परन्तु केवल वस्तु की 
इच्छा से ही काम नहीं चलता । जब तक वस्तु को प्रास करने के लिये हमारे पास 
पर्याप्त धन या साधन नहीं हैं, तब तक हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते । मान 
लीजिये इम एक मोटर खरीदना चाहते हैं। उसके लिये जब तक हमारे पास दस- 
पन्द्रह हजार रुपया नहीं है, हम मोटर खरीद ही नहीं सकते। अतएव जितने मूल्य 
की वस्तु है, उतना रुपया दोना आवश्यकता के लिये बड़ा जरुरी है । 


क “Want implies three things : the desire to possess a thing, the 


means of purchasing it, and the willingness to use those means for this 
particular purpose’—T. छ. Penson, Economics of Everyday Life, Vol, 1, 
p. 30 रू 
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र (३) धन व्यय करने की तत्परता--परन्तु घन के साथ ही यह आवश्यक 
है कि मनुष्य उस घन को व्यय करने को तैयार हो। आपके पास मान लीजिये 
१५ हजार रुपया हे । परन्तु आप उसे मोटर खरीदने के लिये व्यय करना नहीं 


चित्र २४--श्रावश्यकता के आवश्यक गुण 


चाहते । तो आप कमी भी मोटर प्राप्त नहीं कर सकते | यदि कोई सेठ, जिसके पास 
लाखों रुपया है, कंजूसी के कारण कुछ भी व्यय करने को तैयार नहीं है तो उसकी 
इच्छा कभी भी आवश्यकता नहीं हो सकती । 


आवश्यकता 'प्रभावोत्पादक इच्छा? है--कुछ श्रथंशास्री आवश्यकता को 
प्रमावोत्पादक इच्छा ( ६००४।४९ 06370 ) भी कहते हैं ।* जब किसी इच्छा को 
पूरा करने के लिये मनुष्य के पास पर्याप्त घन होता है और वह उस घन को व्यय 
करने को तैयार भी हो जाता है तो उसकी इच्छा प्रभावोत्पादक हो जाती है। ऐसा 
कहना ठीक भी है क्योंकि बिना घन के श्रौर उसे व्यय करने की तत्परता के मनुष्य 
की इच्छा का बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | अतएव “प्रभावोत्पादक इच्छा? 
को आवश्यकता कहा जा सकता है | 


आवश्यकता तथा माँग में भेद नहीं है--आवश्यकता का दूसरा पर्याय- 
वाची शब्द माँग” है | आवश्यकता के लिये जिन तीनों बातों का होना जरूरी है, 


क Want is “effective desire for पणाचा things which expresses 


itself in the effort or sacrifice nevessar i 
ssary to obtain them.” देखिये Penson 

Economics of Everyday Life, Vol, II ?- 14 [ आवश्यकता किसी वस्तु की ्रभावोलादक 
इच्छा है जिसके लिये प्रयत्न तथा बलिदान किया जाता है।] “Desires which urge men 
हन डा Section are 081100 wants.” देखिये Kolhatkar and 17०००८४०, Intro. 

ction 10 Economics, 0. 84. [ ऐसी इच्छाये जो मनुष्य को प्रभावोत्पादक : म ब 

॥ कायं 

प्रेरणा देती हैं, भावश्यकतायें कहलाती हे । ] ह 
८ 1 देखिये 7. H. Penson, Economics of Everyday tife, 9, 49. He 8978 

The wants we deal with in 5001000106. ....... are in fact the wants which 
giro rise to effective demand.” [ आवश्यकतायें जिनका हम अथराख में अध्ययन करते है 
८०००५५ ०० तास्तव में बह आवस्यकताये हें जो मभाबपूणे माँग को जन्म देती हं । ] 
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माँग के लिये भी वह जरूरी हैं। अतएव आवश्यकता को “माँग? कहना सवथा 
उचित है । 
इतना सत्र जान लेने के बाद हम यह कह समते हैं कि आवश्यकता का अथं 


बी पन प्रभावोत्पादक इच्छा या माँग का और इन सबका अथ इच्छा से 
अन्न दै । 


२. आवश्यकताओं की विभिन्नता के कारण 
( Causes of Difference in Wants ) 


यह बताया जा चुकता हे कि संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य की कुछ न 
कुछ आवश्यकताएँ होती श्रवश्य हैं, परन्तु वह सदैव एकसी नहीं होतीं । किसी को 
कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है और किसी को कुछ ग्रन्य वस्तुओं की । किसी 
को गमे कपड़ों की आवश्यकता होती है, तो कुछ लोग सूती कपड़ों से ही काम चला 
लेते हैं । किन्ही को अपने बालों के लिये तेल, कंघी आदि की आवश्यकता होती है 
तो कोई इनके बिना भी काम चला लेते हैं। कोई मोटर या साइकिल पर चढ़े घूमते 
हैं तो कोई पैदल ही चल कर काम लेते हैं। किस व्यक्ति को किन-किन वस्तुओं की 
आवश्यकता पड़ती है और कितने से उसका काम चल जाता है यह कई कारणों पर 
निर्भर रहता है। इन कारणों को छैः भागों में बाँटा जा सकता है :--जैसे ( १ ) 
भौतिक ( ? 5००] ) कारण, (२) शारीरिक ( ?॥४¡०।०४।००। ) कारण, 
( ३ ) आर्थिक ( ॥०००००।० ) कारण, ( ४) सामाजिक ( 8००४] ) कारण, 
(१) धार्मिक ( 812००७ ) और नैतिक ( ५०7६] ) कारण, तथा (६) 
आदत, रीति-रिवाज और फैशन । इनके बारे में नीचे बताया गया है । 

(१) भौतिक कारण--किसी देश की भौगोलिक स्थिति तथा आबहवा 
का आवश्यकताश्रों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। उंडे देश के रहने वालों को मात्रा में 
अधिक तथा ऊनी कपड़े चाहिये । शरीर में गर्मी रखने के लिये मी उन्हें अनेक गम 
तासीर वाली -वस्तुञ्रों का सेवन करना पड़ता है । जहाँ मेह श्रधिक बरसता है, वहाँ 
के लोगों को छाता या बरसाती रखनी जरूरी हो जाती है । जहाँ मच्छर अ्रधिक होते 
हैं वहाँ के लोगों को मसहरी लगानी पड़ती है । इस प्रकार भौतिक कारणों पर मनुष्य 
की आवश्यकतायें निर्भर रहती हैं। 

( २) शारीरिक कारण-मनुष्य को श्रपना शरीर चलाने के लिये अनेक 
वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है | मनुष्य को किस प्रकार का मोजन खाना चाहिये 
यह इस बात पर निर्भर रहता है कि मनुष्य किस प्रकार का काम करता है। जो 
मनुष्य अधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं उन्हें अधिक भोजन खाने की आवश्यकता 
होती है । जो मनुष्य दिमागी कार्य करते हैं उन्हें चावल, मछली, घी, दूध, फल 
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ऋादि का सेवन आवश्यक समका जाता है । बालक तथा बीमारों को दूघ तथा फल. 


का सेवन जरूरी होता है । इस प्रकार शारीरिक अवस्था के साथ-साथ मनुष्य की 
आवश्यकताएँ मी बदल जाती हैं । 


(३) आर्थिक कारण- मनुष्य की आर्थिक स्थिति के अनुसार डसकी 
आवश्यकताएँ भी बदल जाती हैं। जो व्यक्ति गरीब होते हैं उनकी आवश्यकताए, 
मात्रा में कम होती हैं । इसके विपरीत अमीरों क्री आवश्यकताएँ बहुत अधिक होती 
हैं। यही नहीं, गरीब प्रायः आवश्यक आवश्यकताओं ( १००७७७५४७७) का ही 
अधिक उपभोग करते हैं। परन्तु अमीर आराम तथा विलासिता की वस्तुश्रों का 
मी. उपभोग अधिक करते हैं। 


(४) सामाजिक कारण--जो मनुष्य जिस समाज में रहते हैं उनके 
अनुसार उनकी आवश्यकताएँ भी बदल जाती हैं। अतिथि आने पर भारत में पान- 
सुपाड़ी आदि देने का रिवाज है, परन्तु पाश्‍चात्य देशों में चाय-काफी आदि देने का 
चलन है । हिन्दुओं में मृतक को जलाने का रिवाज है और मुसलमान तथा ईंसाइयों 
में मृतकों को गाड़ने की प्रथा है । मारत में शादी-विवाह आदि अवसरों पर अनेक 
संस्कारों को करने का रिवाज है जो अन्य देशों में नहीं पाया जाता । 


(४ ) धार्मिक तथा नैतिक कारण--धार्मिक तथा नैतिक विश्वास पर भी 
आवश्यकताएँ निर्भर रहती हैं | जो व्यक्ति हिन्दू घम के मानने वाले हैं वह मन के 
नियंत्रण तथा आवश्यकताओं के कम करने में विश्वास करते. हैं | 'सादा जीवन तथा 
उच्च विचार? ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है । ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकताएँ 
बहुत कम होती हैं । इसके विपरीत, जो इस विचार से सहमत नहीं हैं वह अधिक धन 
हा त अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यकताएँ सन्दुष्ट करने में विश्वास 
करते ह। 


( ६ ) आदत, रीति-रिवाज तथा फैशन--मनुष्य की आदत, प्रचलित 
रीति-रिवाज तथा फैशन पर भी आवश्यकताएँ निर्भर रद्दती हैं। ऐसी अनेक वस्तुएँ 
हैं जिनके सेवन की मनुष्य को आदत पड़ जाती है और उनका सेवन वह छोड़ नहीं 
पाता । उदाहरण के लिये सिगरेट, चाय, पान, सुपाड़ी आदि वस्तुओं का सेवन बहुत 
कुछ आदत पर ही निर्भर रहता है | कुछ लोगों की आदत हो जाती है कि वह रात- 
दिन पंखे में ही सोते हैं । रीति-रिवाज तथा फैशन से भी आवश्यकताएँ बदल जाती 
हैं। कालेज में आते ही विद्यार्थी कोट-पतलून पहनना आरम्म कर देते हैं। गाँव से 
आने वाले विद्यार्थी भी फैशन से रहना सीख जाते हैं। 
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आवश्यकता ८ १११ 
३. आवश्यकताएँ तथा आर्थिक क्रियायें 


( Wants end Economic Activities ) 


अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं का बड़ा महत्त्व दै क्योंकि वे आर्थिक क्रियाओं 
की जननी हैं | सभी मनुष्यों को कुछ न कुछ आवश्यकताएँ हैं। जब तक आवश्य- 
कताएँ रहती हैं, मनुष्य को दुःख या क्लेश का अनुभव होता रहता है। इसी क्लेश 
या दुःख को दूर करने के लिये मनुष्य आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करना चाहते हैं। 
आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिये उन्हें मेहनत कर धन कमाने के लिये वाध्य 
होना पड़ता है। धन कमाने के लिये मनुष्य जो मेहनत या काम करता है उन्हें 
आर्थिक क्रियायें कहा जाता है । इसी कारण हम यह कहते हैं कि आवश्यकताओं के 
कारण ही मनुष्य ्राथिक प्रयत्न करता है | 
परन्तु आवश्यकताओं का कभी अंत नहीं होता । पुरानी आवश्यकताएँ. 
सन्तुष्ट हो जाने पर नई-नई आवश्यकताएँ पुनः जाणत हो उठती हैं। इन नई 
आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के लिये मनुष्य पुनः प्रयास करता है और इन 
आवश्यकताओं को दूर करता है । परन्तु जैसे ही यह आवश्यकताएँ दूर हो जाती हैं, 
नई आवश्यकताएँ. पुनः उत्पन्न हो जाती हैं । 
इस प्रकार आवश्यकताओं का चक्र चलता रहता है । मनुष्य आशिक प्रयास 
कर आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करता है, परन्तु शीघ्र ही नई आवश्यकताएँ, उठ खड़ी 


चित्र २६--आवश्यकता तथा प्रयत्नो का चक्र Ee 
होती हैं । मनुष्य और मी अधिक मेहनत करता है, धन कमाता है और इन नवीन 
आवश्यकताओं को दूर करता है, परन्तु शीघ्र ही आर मी नई आवश्यकताएँ. उत्पन्न 
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११२ अर्थशास्त्र कै भूल सिद्धान्त ' 


SOS 
- ५... 


चित्र २७--आवश्यकता तथा प्रयत्नो का चक्र 
हो जाती हैं। आवश्यकताओं तथा आर्थिक क्रियाओं का यही क्रम जीवन पर्यन्त 
चलता रहता है । 
. क्या आवश्यकताओं को कम करना उचित है ? 

- हमारी धार्मिक पुस्तकों में भी इस चक्र के बारे में लिखा है । उनका कहना 
है कि मनुष्य की सब आवश्यकताएँ कमी मी सन्तुष्ट नेही होतीं और इस कारण वह 
हमेशा दुःख और क्लेश पाता रहता है | इस दुःख से बचने का तरीका यही है कि 
आवश्यकताओं को कम किया जाय | अपने मन पर नियंत्रण रख मनुष्य इसमें 
सफल हो सकता दै । यही विचार प्रोफेसर जे० के० मेहता ने भी रखे हैं । ७ उनका 
कहना है कि मनुष्य को सुख ( 52।४£.०६०० ) की ओर न जाकर शान्ति 
( प८]10655 ) पाने का प्रयास करना चाहिये और शान्ति तमी मिल सकती दै 
जब आवशयकताएँ कम से कम हों। 

उपयुक्त मत भारतीय परंपरा के अनुकूल है । परन्तु पाश्‍चात्य देशवासी यही 


$देखिये प्रोफेसर जे० के० मेहता की पुस्तक, 40०१7८८ 1700101710 Theor, पृष्ठ 
१२-१४ 
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श्रांवेश्यकताएँ. ११३ 
समंझते हैं कि जीवन का ध्येय अधिक से अधिक आवश्यकताएँ. सन्तुष्ट करना है 
' और जो मनुष्य जितनी अधिक आवश्यकताएँ सन्तुष्ट करने में सफल हो जाता है 
` उसका जीवन-स्तर ( 9४००००८१ ०: 11४178 ) उतना ही ऊँचा है | परन्तु इसी 
मनोवृत्ति का यह दुःखद परिणाम है कि संसार में महायुद्ध होते हैं और मनुष्य अपने 
भाई का शोषण करने में नहीं हिचकिचाते । जब तक यह मनोवृत्ति रहेगी संसार से 
न तो वगॅ-मेद हट सकता है और न जीवों का शोषण ही समास हो सकता है । 
अतएव आवश्यकताओं के कम करने में ही मानव का कल्याण हे । 


जो व्यक्ति आवश्यकताएँ कम करने के पक्ष में नहीं हैं उनका कहना है कि 
यदि सभी मनुष्य अपनी आवश्यकताएँ कम कर देंगे तो हमको अपनी बड़ी-बड़ी 
मिलें बन्द करनी पड़ेगी, हमारी वतमान औद्योगिक प्रगति पिछड़ जायगी और हमें 
उसी स्थिति में चला जाना होगा जिसमें हमारे दादा-परदादा थे और जिसको छोड़कर 
हम आगे बढ़े हैं । सूक्ष्म में इम आगे बढ्ने के स्थान पर पीछे हटेंगे | परन्तु यह 
विचार सवंथा ठीक नहीं है । यह विचार उन लोगों के हैं जो आवश्यकताएँ बढ़ाने 
में ही जीवन का सार मानते हैं। जब हमारा उद्देश्य आवश्यकताएँ कम करना ही 
है तो फिर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि हमें बड़ी-बड़ी मिलें बन्द करनी पड़े, 
जहाँ मनुष्य का शोषण होता है तो इसमें डर ही क्या है £ यदि हमें वतमान सम्यता 
को, जहाँ भाई माई का बैरी है, बदलना पड़े तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो 
सकती है १ अतएव आवर्यकताएँ कम करने में कोई बुराई नहीं है । 


परीक्षा प्रश्‍न 
उत्तर प्रदेश इन्टर आद स 
१-आवश्यकताओं की परिभाषा दीजिए । आवश्यकताओं पर परिस्थितियों का प्रभाव बताश्ये । 


2 (१९५३ ) 
२--आवश्यकताओं और उत्पत्ति के पारस्परिक संबन्ध को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये । 
( १९४४) 
उत्तर प्रदेश इन्टर कामस 
३- अर्थशास्त्र में आवश्यकता का क्या अर्थ होता दै ! 
( १६४८ ) 
४--आवश्यकताओं और क्रियाओं कां संबन्ध बताइए । ( १६४२, १६३२ ) 


,राजपूताना तथा अजमेर इंटर आटूस _ 
४--“आवश्यकताएँ--प्यत्न--संतोष ही अर्थशास्त्र का चक्र है? । बैसटियट के इस कथन 
की व्याख्या कीजिए । से . (२६५०) 
६--आवश्यकताएँ क्रियाओं को जन्म देती हैं या क्रियाएं आवश्यकताओं को? उदाहरण 


देकर समझाइ्ये । आवश्यकताओं को बढ़ाना कहाँ तक उचित है.। (२३४३) 
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२१४ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्तं 
७-भारतीय किसान की आवश्यकताओं पर रीति-रिवाज, आदत और तके ( 7९०४०० ) 
का क्या प्रभाव पढ़ता है ! ( १६३८) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसं 

८--आवश्यकताएँ किन-किन बातों पर निर्भर रहती दै ! क्या यह सत्य है कि आय की अपेक्षा 
आंवश्यकताएँ अधिक शीघ्रता से बढ़ती हैं? यदि हाँ तो फिर इन दोनों का संतुलन आप केसे 
करेंगे? ( १९४६ ) 
सागर इन्टर कामसं 

६--आवश्यकताओं से आप क्या सममाते दें ! ( १६५२) 
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चौदइवाँ अध्याय 
आवश्यकताओं के लक्षण 


(Characteristics of Wants) 

पिछुले अध्याय में आपको आवश्यकताओं का अर्थ तथा उनकी विभिन्नता 
तथा निर्भरता फे कारण बताये जा चुके हैं। आवश्यकताओं के बारे में अधिक 
जानकारी फे लिये उनके लक्षणों का जानना भी बड़ा जरूरी है। इन लक्षणों पर 
कई नियम भी आधारित हैं । इनके बारे में नीचे बताया गया है । 
१, आवश्यकताएँ अनन्त 

आवश्यकताओं का कभी शन्त नहीं होता |# मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा 
है कि उसकी समी आवश्यकताएँ कमी मी पूरी नहीं होतीं । एक आवश्यकता पूरी 
होते ही एक नई आवश्यकता उठ खड़ी होती है और उस नई आवश्यकता 
सन्तुष्ट करते ही और भी नई आवश्कताएँ उत्पन्न हो जाती हैं । जीवन का क्रम इसी 
प्रकार चलता रहता है । जब मनुष्य के पास आमदनी कम होती दै तो वह सूखी रोटी 
खाकर या चना चबाकर और जमीन पर सोकर अपने दिन काट लेता है । परन्तु 
जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ती जाती दै उसकी आवश्यकताएँ मी बढ़ती जाती हैं। 
उसे सूखी रोटी के स्थान पर गेहूँ की चुपड़ी पतली पतली रोटियाँ चाहिये । साथ 
भें तीन-चार साग तरकारियाँ भी हों । पहनने को अच्छे, बारीक तथा साफ 
कपड़े चाहिये । मकान मी बड़ा, हवादार तथा साफ सुथरा होना चाहिये । चढ़ने के 
लिये सवारी चाहिये आदि | आवश्यकताएँ इसी प्रकार बढ़ा करती है ॥. 

अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं, यदि हम प्राचीन समय से अब तक 


के मानवीय प्रगति के इतिहास को ही देखें तो हमें पता चल जायगा कि आवश्य- 


अपा) wants and desires are countless in number and very 
various in kind’—Marshell, Economics of Indusiry 9. 56. [मानवीय आवश्य- 
कताएँ तथा इच्छाएँ संख्या में असंख्य हैं तथा अनेक प्रकार की दें” ] 

1 प्रोफेसर मोरलेंड ( 1107161270 ) ने एक वकील का उदाहरण लेकर आवश्यकता के इस 
लक्षण को सममाया है । उनका कहना है कि आरम्म में वकील इक्के में बैठकर कचहरी जाता है । 
जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ती जाती है और उसकी इक्के पर बैठकर जाने की आवश्यकता पूरी 
हो जाती है, वह ताँगे पर जाने लगता है । फिर वह निजी घोडा और बग्धी रखने की बात सोचता 
है। इतना दो जाने पर वह मोटर रखने का विचार करता दै । इसके साय ही उसकी रेडियो, कोठी 
आदि की आवश्यकताएँ भी बढ़ने लगती दैं। देखिए उनकी पुस्तक, In Introduction to 
Economics, पृष्ठ १६१-१२. 
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कताओं का यह लक्षण पूर्णतया सही है | सभ्यता के आरम के दिनों में मनुष्य 
जंगलों में रहते ये | न उस समय मकान थे और न शहर | पत्तों से तन ढक कर 
अर्घ-नग अवस्था में वह अपना जीवन बिताते थे | जानवरों को मारकर या फल 
तोड़कर ही वह अपना पेट भरते ये। उनकी आवश्यकताएँ बड़ी सीमित थीं और 
उनका जीवन बहुत सादा । ह 
परन्तु जैसे ही मनुष्य की यह आवश्यकताएँ पूरी होने लगीं और उसका ज्ञान 
बढ़ा, उसे नई नई ग्रावश्यकताएँ प्रतीत होने लगीं। भोजन की सुविधा के लिये वह 
क्र | खेती करने लगा और जानवर पालने लगा। 
खुले में न रहकर वह झोगड़ों में रहने लगा। 
पत्तों के स्थान पर वह कुछ कपड़े भी पहनने 
लगा । इस स्थिति में उसकी आवश्यकताएँ 
पहले से श्रधिक थीं, जीवन श्रधिक सुखमय 
था और सम्य भी वह पहले से अधिक था | 
परन्तु उसकी यह सब आवश्यकताएँ 
पूरी हुईं और उसे पुनः नई-नई आवश्यकताएँ: 
प्रतीत होने लगीं | उसने शक्ति का प्रयोग 


रेलें, हवाई जहाज और मोटर चलने लगे। 
मनुष्य दजियों के हाथ से कटे-सिले बढ़िया- 
बढ़िया कपड़ा पहनने लगा । बड़े-बड़े शहर 
तथा मकानों का निर्माण हुआ और घर घर में 
रेडियो आदि हो गये । परन्तु फिर भी मनुष्य 
सन्तुष्ट नहीं हुआ है और वह निरन्तर प्रगति 
करने में लगा है | 
- - आधारित नियम--श्रावश्यकता के 
चित्र २८-प्रगति के साथ इसी लक्षण पर प्रगति का नियम ( Law of 
आवर्यकताश्रों की वृद्धि 07०४०५७ ) आधारित है | अंग्रेजी में कहावत 
है कि आवश्यकता खोज की जननी हैं? ( Necessity is the mother of 


1०४०४०० ) | मनुष्य ने जितनी मी खोजें की है और जितनी मी नइ-नई वस्तुओं 


का निर्माण उसके क्रिया है उसका एक मात्र कारण यही है कि 
आवश्यकताएँ कमी पुरी नहीं होतीं । 0 टा - उ 


२. मनुष्य की अस्येक आवश्यकता सन्तुष्ट की जा सकती है 
यद्यपि मनुष्य की समी आवश्यकताओं का कमी भी अन्त नहीं होता, परन्तु 
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उसकी प्रत्येक आवश्यकता व्यक्तिगतरूप से (1701र11एशा ) सन्तुष्ट की जा 
सकती है |# उदाहरण के लिये यदि कोई मनुष्य भूखा हे तो चार-पाँच रोटी खाने 
के बाद उसकी भूख पूरी हो सकती है । इसी प्रकार यदि कोइ मनुष्य प्यासा है तो 
एक-दो ग्लास पानी पीने के बाद उसकी प्यास शान्त हो जायगी। यही क्या, आप 
कोई भी आवश्यकता ले लीजिये, व्यक्तिगत रूप से वह अवश्य ही सन्तुष्ट की जा 
सकती है । 
आधारित नियम--श्रावश्यकता के इस लक्षण पर अथशास्त्र का 
एक महत्वपूर्ण नियम, क्रमागति उपयोगिता हास नियम (1009 of Diminishing 
एका! छ ) आधारित दै । यह नियम यह बताता है कि मनुष्य जैसे जैसे किसी वस्तु 
का उपमोग करता जाता है, उसकी आवश्यकता की तीब्रता क्रमशः कम होती जाती 
है क्योंकि उसकी आवश्यकता कुछ-कुछ सन्तुष्ट होती जाती है । कुछ इकाइयों के 
उपभोग के बाद एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य की आवश्यकता पूण रूप से 
सन्तुष्ट हो जाती है और वह उपभोग बन्द कर देता है । 
३. आवश्यकताएँ बार-बार उत्पन्न होती हैं | 

यदि. किसी एक आवश्यकता को आपने एक बार सन्तुष्ट कर लिया तो 
इसका यह अथ नहीं कि वह दुबारा न उत्पन्न हो । वास्तव में कुछ समय के पश्चात्‌ 
आवश्यकताएं पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के लिये आए मोजन की 
आवश्यकता ले लीजिये । सुत्रद खाना खा लेने के पश्चात्‌, दोपहर को आपको पुनः 
भूख लगने लगती है और दोपहर के भोजन के बाद शाम को आप पुनः भोजन 
करना चाहते हैं। इसी प्रकार दिन मर में आप तीन-चार बार पानी पीते हैं। वर्ष 
में आप तीन-चार पैन्टे' अवश्य सिलवाते हैं। इन सबसे यह स्पष्ट है कि आवश्य- 
कताएँ एक बार सन्तुष्ट हो जाने के बाद पुनः उत्पन्न हो जाती हैं । 

परन्तु ध्यान रखने की बात यह है कि कुछ समय बीत जाने के बाद ही 
वह पुनः उत्पन्न होती हैं । वह समय चाहे कुछ घंटे का हो, या कुछ दिन या कुछ 
महीने या कुछ वर्ष का। यह निर्भर रहता है आवश्यकता की प्रकृति पर | हो सकता 
है नई मोटर की आवश्यकता कुछ वर्षों बाद उत्पन्न हो और पानी की कुछ घंटे 
बाद ही | 


४. आवश्यकताओं की तीव्रता भिन्न होती है 
आवश्यकताओं की तीब्रता ( 1००३६ ) एकसी नहीं होती । कुछ वस्तुओं 


की आवश्यकता इतनी अधिक तीब्र होती है कि उनको फौरन ही सन्तुष्ट करना 
पड़ता है और कुछ ऐसी होती हैं जिनको महीनों टाला जा सकता है । मनुष्य इमेशा 
कपूर ७ is a limit to each separate want?—Dr. A. Marshell, Princi- 


77188 ०/ Ec०॥०॥।०४ [ “प्रत्येक आवश्यकता की एक सीमा है” ] 
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तीब्रता के क्रम के अनुसार ही वस्तुओं का उपभोग करता है | इसका कारण यह है 
कि जो आवश्यकता जितनी अधिक तीब होती है, उससे उपयोगिता उतनी ही 
अधिक प्राप्त होती है । 

ध्यान रखने की बात है कि जो वस्तुएँ जीवन के लिये जितनी अधिक आव- 
श्यक होती हैं, उनकी तीब्रता मी उतनी ही अधिक होती है । उदाहरण के लिये 
भोजन, पानी, कपड़ा आदि की आवश्यकता सबसे अधिक तीव होती हैं और मनुष्य 
इन्हें सबसे पहले सन्तुष्ट करता दै । इनके बाद ही वह आराम या विलासिता की 
वस्तुओं का उपभोग करता है। 

दूसरी बात ध्यान रखने की यह है कि किसी एक वस्तु की तीब्रता सभी 
मनुष्यों को एकसी नहीं होती । एक किसान के लिये कोट-पतलून की तीब्रता बहुत 
ही कम होगी । परन्तु एक विद्यार्थी या डाक्टर या वकील के लिये काफी अधिक। 
अर्थशास्त्र का विषय पढ़ने वाले विद्यार्यों के लिये अथशास्त्र की पुस्तुक़ की तीब्रता 
बहुत होगी, परन्तु विज्ञान के विद्यार्थी के लिये बहुत कम । 


आधारित नियम--श्रावश्यकता के इस लक्षण पर 'ग्रथशास्त्र का एक 
महत्वपूर्ण नियम, सम-सीमान्त उपयोगिता नियम ( Law of Fqui-marginl 
ए४]४४ ) आधारित है । यह नियम यह बताता है कि मनुष्य उन वस्तुओं पर 
अपना धन सबसे पहले व्ट्य करता है जिनसे उसे सबसे अधिक उपयोगिता प्रा 
होती है और सबसे अधिक उपयोगिता उसे उसी वस्तु से प्राप्त होगी जिनकी 
आवश्यकता सबसे तीव्र हो | इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सम-प्रीमान्त उपयोगिता 
नियम हमें यह बताता है कि सबसे तीब्र आवश्यकता वाली वस्तुओरों को मनुष्य 
को सबसे पहले सन्तुष्ट करना चाहिये | 
५. आवश्यकताओं में प्रतिस्पधो होती है 

आवश्यकताएँ सदैव एक दूसरे से प्रतियोगिता ( ०००१०४६१०० ) करती 
रहती हैं और प्रत्येक यह चाहती है. कि वह दूसरे से पहले सन्तुष्ट कर ली जाय । यह 
हमारा हर दिन का अनुभव है कि कई आवर्यकताएँ एक साथ हमारे सामने आती 
हैं और क्योकि हम प्रत्येक को सन्तुष्ट नहीं कर सकते, इस कारण हमें यह सोचना 
पड़ता है कि इनमें से किन-किन आवश्यकताओं को सन्तुष्ट किया जाय और किस 
क्रम ( ०८१०7 ) से किया जाय । 


उदाहरण के लिये मान लीजिये राम एक विद्यार्थी है और उसके पास दो 
रुपये हैं| वह इन रुपयों को किताब, कलम, कागज, मोजत, चप्पल, सिनेमा आदि 
पर व्यय कर सकता है । जैसे ही उसके मन में यह आवेगा कि वह दो रुपया ब्यय 
करने को प्रस्तुत है उसके सामने यह सब आवश्यकताएँ उठ खड़ी होंगी । परन्तु वह 
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दो रुपये से समी आवश्यकताओं को सन्तुष्ट नहीं कर सकता। वह इनमें से एक-दो 
आवश्यकताओं को ही पूरा कर सकता है । ऐसी स्थिति में समी आवश्यकताएँ सन्तुष्टि 
के लिये जोर डालेंगी । उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होगी । परन्तु जो आवश्यकता 
सबसे ञ्रधिक तीब्र होगी राम उसीको सबसे पहले सन्तुष्ट करेगा । 

आधारित नियम--गवश्यकता के इस लक्षण पर प्रतिस्थापन्न नियम 
( Law of Substitution ) आधारित हैं | यह नियम यह बताता है कि मनुष्य 
समान उपयोगिता वाली परन्तु अधिक महँगी वस्तुओं के स्थान पर कम महँगी 
आर कम आवश्यक वस्तुओं के स्थान पर अधिक आवश्यक वस्तुओं का प्रयोग 
करता है । 
६. कु आवश्यकताएँ एक दूसरे की पूरक होती हैं 

कुछ आवश्यकताएँ एक दूसरे की पूरक ( (०]००९०६०८५ ) या 
सहायक होती हैं । पूरक का अथं है कि एक का उपभोग करने के लिये दूसरी 
आवश्यकता का उपभोग आवश्यक दै । अर्थात्‌ दोनों का एक साथ ही उपभोग 
हो सकता है अलग-अलग नहीं । उदाहरण के लिये श्राप फाउनटेनपेन तथा स्याही, 
मोटर तथा पेट्रोल, चश्मे का फ्रेम तथा शीशा, ग्रामोफोन रिकार्ड तथा सुई, सीने 
की मशीन तथा डोरा आदि को ले लीजिये । जब तक दोनों वस्तुएँ नहीं होंगी, 
आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती । न तो आप बिना फ्रेम के शीशा ही काम में ला 


` सकते हैं और न शीशों के बिना फ्रेम ही । इसी प्रकार बिना कलम के स्याही या 


स्याही के बिना कलम का प्रयोग लिखने के लिये नहीं हो सकता । 
७. आंबश्यकताएँ आदत बन जाती हैं 

यह प्रायः देखा जाता है कि जब आप किसी वस्तु का अधिक दिनों तक 
प्रयोग करते रहते हैं, तो उसकी बू , स्वाद, रंग या किस्म के आप आदी हो जाते है 
आर किसी अन्य माके की वह वस्तु आपको पसन्द नहीं आती । उदाहरण के लिये 
झाप चाय ले लीजिये। जो लिप्टन ( 1४०० ) चाय के शौकीन हैं उन्हें अन्य 
मार्के की चायों में वह स्वाद ही नहीं आता । इसी प्रकार जो बिनाका.( 31790० ) 
टुय-पेस्ट व्यवहार में लाते हैं उन्हें मेकलीन ( ८०1७१०७ ) या कोलोनस आदि 
का स्वाद ही पसन्द नहीं आता । यही बात जूते, कपड़े, मकान, साग भोजन आदि 
के बारे में है । किसी को काफी मसालेदार भोजन पसन्द है तो किसी को कम मसाले 
का, किसी को आलू, की तरकारी पसन्द आती है तो किसी को गोमी की, किसी 
को लंगड़ा आम अच्छा लगता है तो किसी को दशहरी । कहने का अर्थ यह है कि 
विभिन्न मनुष्य भिन्न-भिन्न वस्तुएँ पसन्द करते हैं और जिसे जो वस्तु पसन्द आ जाती 
हे उसीका वह सेवन करता है । दूसरे शब्दों में, उन वस्तुओं के सेवन की उन्हें 
आदत पढ़ जाती है और उनका सेवन बन्द कर देना उनके लिये सुगम नहीं होता । 
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१२० अर्थशास्त्र'फे मूल सिद्धान्ते 
८. बतमान आवश्यकताओं का उपभोग भविष्य में उन्ही आवश्यकताओं 
के उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण लगता दै त 

मनुष्यों को वर्तमान ग्रावश्यकताओं का उपभोग भविष्य में उन्हीं आवश्य- 
कताओं के उपभोग से कहीं अच्छा लगता है। यदि उन्हें यह स्वतन्त्रता हो कि 
चाहे वह किसी आवश्यकता को इसी समय सन्तुष्ट करले और चाहे एक या दो वर्ष 
बाद, तो सभी यह चाहेंगे कि उन्हें इसी समय सन्तुष्ट कर लिया जाय | इसका 
कारण स्पष्ट है। भविष्य अनिश्चित है । इम नहीं जानते कि कल क्या होगा। 
अधिकतर मनुष्य वतमान की सोचते हैं, भविष्य का ध्यान ही नहीं. करते । कुछ में 
इतनी समक ही नहीं होती कि वह भविष्य की सोचें । वह दूरदर्शी नहीं होते । अतएव 
वह वतमान का ही ध्यान रखते हैं और भविष्य की नहीं सोचते | 

आधारित नियम--श्रावश्यकताओं के इस लक्षण पर ब्याज ( [७९०४४ ) 
का एक महत्वपूर्ण नियम जिसे समय॑-अधिमान-नियम ( Time Preference 
710०7 ) कहते हैं तथा जिसे फिशर ( 1717४ 18001 ) ने प्रतिपादित किया 
है आधारित है | समय-अधिमान-नियम हमें यह बताता है कि मनुष्य भविष्य की 
अपेक्षा वतमान को जितना अधिक पसन्द करता है, सूद की दर उतनी ही होती है। . 
६. आवश्यकताएँ ज्ञान के साथ बढ़ती हैं 

जैसे-जैसे मनुष्य का शान बढ्ता जाता है, उसकी आवश्यकताएँ भी बढ़ती 
जाती हैं। शिक्षा, विशापन, समाचार-पत्र, रेडियो आदि सभी ऐसे साधन हैं जो 
शान बढ़ाते हैं और जिनके कारण आवश्यकताएँ बढ़ती हैं। संसार में नई-नई 
दवाइयाँ नित्य निकलती हैं । इसका ज्ञान हमको अखबारों से होता है । डाक्टर भी 
इनके गुणों को पढ़कर इनका प्रयोग करते हैं और बाद में इनका उपभोग बढ़ जाता 
हे । उदाहरण के लिये 'पेन्सलीन? नामक दवा को ले लीजिये । दो-चार वर्षों में 
ही इसका प्रयोग कितना व्यापक हो गया है ! पहले इसे कोई ज्ञानता न था। एक 
दूसरा उदाहरण लीजिये | मान लीजिये रामू पहले अंग्रेजी माधा नहीं जानता था । 
उसके लिये अंग्रेजी में लिखी पुस्तक की कोई उपयोगिता नहीं थी | परन्तु अब वह 
अंग्रेजी पढ़ गया है। अतः, उसके लिये अंग्रेजी भाषा में लिखी पुस्तक की भी 
उपयोगिता हो गई है | स्पष्ट है कि अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के साथ उसकी अंग्रेजी 
पुस्तकों की आवश्यकता भी बढ़ गई । र 
FP सामाजिक रीति-रिबाज तथा फैशन द्वारा निधीरित 


मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ सामाजिक रीति-रिवाज तथा फैशन द्वारा 


निर्धारित 'होती हें । हमारे पहनने के कपडे, अतियों के आने.पर उनके स्वागतः के 
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लिये आवश्यक वस्तुएँ, विवाह आदि अवसरों पर लेन-देन की वस्तुएँ प्रायः सामाजिक 
रीति-रिवाज पर निभंर रहती हँ । व्यक्ति उसमें थोड़ा-त्रहुत परिवर्तन भले ही करदे, 
परन्तु अधिकतर वह सामाजिक प्रथाओं पर ही चलते है । कारण स्पष्ट है । मनुष्य 
सामाजिक प्राणी है और वह समाज से दूर नहीं रह सकता | समाज में रहने के 
लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह समाज के बताये गये तरीके पर चले । 

फैशन का भी हमारी आवश्यकताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है | थोड़े समय 
पहले हमारे देश में टोपी लगाने का बड़ा फैशन था । अधिकांश व्यक्ति उस समय 
टोपी पहनते थे । परन्तु अब बाल रखने का फैशन हो गया है । अतएव यदि कोई 
व्यक्ति टोपी पहनकर निकलता है तो लोग उसे निगाह उठा-उठा कर देखते हैं | इसी 
प्रकार अब पतलून पहनने का फैशन हो गया है । जो विद्यार्थी अब धोती पहनते हैं 
उन्हें लोग शिष्ट नहीं समझते । 


क्या आवश्यकताओं के लक्षणों के कुछ अपवाद भी हैं १ 


कुछ अथशास्तरियों का मत है कि आवश्यकताओं के उपयुक्त लक्षण पूर्णतः 
सही नहीं हें । उनके कुछ अपवाद भी हैं | इस मत को मानने वालों में प्रो० मोरलेंड 
( Mor९।००१ ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है ।& परन्तु प्रोफेसर मोरलेंड का यह 
मत सही नहीं है । उनके बताये अपवाद ऊपरी ( 4171००६ ) ही हैं, वास्तविक 
नहीं | गहराई से विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उनमें कुछ भी सचाई 
नहीं है । प्रो० मोरलेंड द्वारा बताये गये अपवाद निम्न हैं : 

(१) साधुओं की आवश्यकताएँ अनन्त नहीं होतीं -श्रावश्यकताश्रों 


. का यह गुण होता है कि उनका कभी अन्त नहीं होता, एक के बाद दूसरी आवश्य- 


कता स्वतः उठ खड़ी होती है । परन्तु साधू तथा सन्यासियों की आवश्यकताएँ मात्रा 
में सीमित होती हैं। कुछ मामूली सी आवश्यकताश्रों के अतिरिक्त उन्हें अधिक 
आवश्यकताएँ प्रतीत नहीं होतीं। अतएव यह कहा जा सकता है कि साधू-सन्यासी 
इस लक्षण के ञ्रपवाद हैं। । 
परन्तु यदि गहराई से-विचार किया जाय तो कहा जा सकता है कि यह 
धारणा उचित नहीं है | साधू तथा सन्यासियों को भी आवश्यकताएँ प्रतीत होती हैं । 
परन्तु वह उनका नियंत्रण करते हैं, ओर उनका उपभोग नहीं करते । क्योंकि वह 
आवश्यकता गरो को सन्तुष्ट नहीं करते, हमें यह प्रतीत होता है कि साधुओं को आवश्य- 
कताएँ प्रतीत नहीं होतीं । श्रावश्यकताएँ प्रतीत होना एक बात है और उनका 
उपभोग न करना दूसरी बात | क्योंकि अन्य व्यक्तियों की भाँति साधुओं को मी 
आवश्यकताएँ प्रतीत होती हैं, अतएव यह कोई अपवाद नहीं है | 


ॐ देखिये प्रोफेसर मोरलेड की पुस्तक, 42 7ntroduction to Economics 
आ० सू० सि०--१६ 
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कुछ पुस्तकों में यह लिखा है क्रि साधू-सन्यासी साधारण व्यक्ति नहीं हैं 
और अर्थशा्र के चेत्र में नहीं आते । इस कारण जो बात साधुओं के बारे में सही 
नहीं उतरती वह अपवाद नहीं कही जा सकती । परन्तु ऐसा कहना भारी भूल है। 
प्रोफेसर राबिन्स आदि विद्वानों का कहना है कि साधुओं की क्रियायें मी अ्रथंशास््र के 
चेत्र में आती हैं । अतएव उपयुक्त मत सर्वथा अनुचित है । 

(२) द्खावट या शान-शौकत प्रदर्शन की आवश्यकता कभी पूरी 
नहीं होती--आवश्यकता का यह एक लक्षण है कि प्रत्येक आवश्यकता पूरी हो 
जाती है । परन्तु दिखावट या शान-शौकत प्रदर्शन ( 107० ०: १81०४ ) की एक 
ऐसी आवश्यकता है जो कभी भी पूरी नहीं द्दोती । जितनी आप अपनी शान बढ़ाना 
चाहते हैं और दिखावा करने के लिये नई-नई तथा महँगी वस्तुओं का संचय तथा 


प्रयोग करते हैं, उतनी ही आपकी यह श्रावश्यकता बलवती होती जाती है । ्रच्छे- 
श्रच्छे महल, मोटर, हीरे-जवाहरात, कपड़े आदि से ही शान बढ़ती है और मनुष्य 


के पास चाहे ये सब वस्तुएँ कितनी ही मात्रा में क्यों न हों, वह कमी भी सन्तुष्ट > 


नहीं होता । 
परन्तु यह कोई ग्रपवाद नहीं है । इसका कारण यह है कि दिखावट या 
शान-शोकत की आवश्यकता किसी एक वस्तु की आवश्यकता न होकर कई वस्तुका 
की सम्मिलित आवश्यकता है । इनमें से प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता अलग-श्रलग 
सन्तुष्ट हो सकती है और हो जाती है । चाहे श्राप अकेले मोटर की आवश्यकता ले 
लें या मकान की या कपड़ों की अर फिर उस वस्तु की पूर्ति (8०७7० ) बढ़ाते 
जाइये, एक समय वेगा कि वह आवश्यकता पूरी तरह सन्तुष्ट हो जायगी । 

(३) शक्ति प्रदशन की आवश्यकता भी पूरी नहीं होती- प्रोफेसर 
मोरलेंड का कहना है कि शक्ति प्रदशन की आवश्यकता ( 1018117 ०£ ०७०९ ) 
एक ऐसी आवश्यकता हे जो कमी भी पूरी नहीं होती । कुछ मनुष्यों की यह तीब्र इच्छा 
रहती है कि दूसरे लोग उनका लोहा माने, उनकी इक्ति के अन्दर रहें और उन्हे 
संम्मान देते रहें | हिटलर इसी धारणा के कारण संसार को जीतने के स्वप्न देखता 
था । जिन व्यक्तियों की ऐसी धारणा होती है वह कमी भी सन्तुष्ट नहीं होती । 

परन्तु शक्ति-प्रदशन करने की आवश्यकता एक आवश्यकता न होकर कई 
आवश्यकताओं की सम्मिलित आवश्यकता है । व्यक्ति शक्ति का प्रदर्शन केवल 
दिखावे के लिये न करके, कुछ उद्देश्यों के कारण करते हैं | कोई प्रभुत्व के लिये 
संधार का सम्राट्‌ बनना चाहते हैं, तो कोई संसार भर का धन इकट्ठा करना चाहते 
हें । यह आवश्यकताएँ एक न होकर कई मिली आवश्यकताएँ हैं। अतएव यह 
कोई अपवाद नहीं है | 
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कुछ पुस्तकों में लिखा है कि शक्ति-प्रदशन करने वाले व्यक्ति असाधारण 
होते हैं, इस कारण उनकी क्रियाश्रों का हम अध्ययन नहीं करते । परन्तु ऐसा कहना 
सवंथा गलत है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति में शक्ति-प्रदशन करने की इच्छा होती 
है--चाहे वह कम हो और चाहे अधिक । अतएव फिर तो हमें समी मनुष्यों का 
अध्ययन करना बन्द करना पड़ेगा । 

(४ ) कंजूस रुपये से कभी संतुष्ट नहीं होता--एक कंजूस रुपया इकट्ठा 
करना चाहता है। धन को वह कभी व्यय नहीं करता। ऐसे व्यक्तियों के पास चाहे 
कितना ही रुपया क्‍यों न हो जाय, वह कमी सन्तुष्ट नहीं होते। अतएव यह कहना 
कि प्रत्येक आवश्यकता सन्तुष्ट हो जाती है, ठीक नहीं है । 

यहाँ भी हमें यह कहना पड़ेगा कि कंजूस घन का संचय घन के लिये नहीं 
करते | वे जानते हैं कि घन से अनेक वरतुय क्रय की जा सकती हैं। अतएव घन 
या दपये-पैते का मोह किसी एक वरतु की आवश्यकता न होकर रुपये-पैसे से खरीदी 
जा सकने वाली वस्तुग्रों की सम्मिलित इच्छा है । इसी कारण सभी व्यक्ति कुछ न 
कुछ रुपया बचाकर रखना चाहते हैं । कंजूसों को रुपये की लालसा बहुत बढ़ी हुई 
होती है और साधारण मनुष्यों की कुछ कम । परन्तु होती यह लालसा समी में है । 

अतः यह कहा जा सकता है कि आवश्यकता के लक्षणों के कोई भी अपवाद 
नहीं हैं | ऊपर से देखने पर वह अपवाद से प्रतीत होते हैं, परन्तु वास्तव में यह 
अपवाद नहीं हैं। 


परीक्षा प्रश्न 
उत्तर प्रदेश इन्टर आट स ३ 
१--आवश्यकताओं के लक्षणों का विवेचन कीजिये । ( ११५३) 
२--आवश्यकताओं से आप क्या समझते हैं ? आवश्यकताओं की मुख्य मुख्य विशेषताओं को 
सममाकर लिखिये । (१६५२ ) 
३--मानवीय आवश्यकताओं के मुख्य लक्षण क्या दै ? अर्थशास्र के अध्ययन में इनका महत्व 
बताइये । ( १६४८, १६४६ ) 
४--'सन्तुष्ट की जाने वाली आवश्यकतारो? पर एक नोट लिखिए । ( १६४५ ) 
५--मानवीय आवश्यकताओं के बया मुख्य लक्षण हैं १ आवश्यकताओं की वृद्धि उचित है या 
नहीं! (१९४२) 
६--आवश्यकतायें उत्पादक क्रियाओं की जननी है और उत्पादक क्रियायें नई आवश्यकताओं 
का सुजन करती दैं। स्पष्टतया समझाइये । ( १६३८) 
उत्तर प्रदेशा इन्टर कामसं | 
७- मानवीय आवश्यकताओं के क्या प्रधान लक्षण दैँ ( १९४८) 
८--मानवीय आवश्यकताओं के भनेक लक्षण होते हँ. । इन लक्षणों से जो नियम निकाले गये 
ह उनमें से कुछ के नाम बताइये और उनकी विवेचना कीजिये । (१६४७ ) 
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&--मानवीय आवश्यकताओं के क्या लक्षण हैं ! ( १९४२, १६३२ ) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आट स 
१०--आवश्यकताओं के लक्षणों की व्याख्या कीजिये । अर्थशास्न में इनके अध्ययन का क्या 


महत्व है १ (१९५९१, १६४६ ) 
११--आवश्यकताओं के मुख्य लक्षण बताइये । क्या इनकी संख्या में वृद्धि करना 
उचित है? (१९४९) 
१२---आवश्यकताओं के मुख्य लक्षण बताइये । (१६२८) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसं 
१३--आवश्यकताओं के मुख्य लक्षण बताइये और यहद भी बताइये कि अरथंशाज के अध्ययन 
में इनका क्या महत्व है ? ( १९५०) 
१४--आवश्यकतायें किन किन बातों पर निर्भर रहती हैं? क्या यह सत्य है कि आय की 
अपेक्षा आवश्यकतायें अधिक शीघ्रता से बढ़ती हैं? यदि बात ऐसी है तो इन दोनों के संतुलन के 


लिये आप क्या करेंगे ! ( १६४६ ) 
पटना इन्टर आट स 

१४- मानवीय आवश्यकताओं के क्या प्रमुख लक्षण हैं ? प्रत्येक का आर्थिक महत्व क्या है ? 
( २६४६ ) 

सागर इन्टर आट.स 9 
` १६--मानवीय आवश्यकताओं के लक्षणों को बताइये । (१९५१) 
१७ मानवीय आवश्यकताओं के प्रमुख लक्षणों को समझाइये । (१९४३) 
१८--मानवीय आवश्यकताओं की परिभाषा दीजिये । (१६४३) 


१६--मानवीय आवश्यकताओं के क्या लक्षण हैं ? कौनसी आवश्यकतायें अधिक तीब्र होती हैं ` 


और क्यों ! (१९४०) 
सागर इन्टर कामसे 
२०--मानवीय आवश्यकताओं के लक्षणों को वताइये और यह भी वताइये कि आधिक क्रियाओं 


से उनका क्या:संवंध हैं ? (१९५१) 
२१--मानवीय आवश्यकताओं की प्रकृति और लक्षण बताइये । ( १९५० 
२२--आवश्यकताओं की परिभाषा ध्यानपूवक दाजिये और उनके प्रमुख लक्षणों को वताइये । 

( २९४६ ) 
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पन्द्रहवाँ अध्याय 
आवश्यकता था का वर्गीकरण 


( Classification of Wants ) 


पिछले श्रध्याय में ग्रापको बताया जा चुका है कि मनुष्य की आवश्यकताएँ 
असीमित होती हैं और वह बराबर उत्पन्न होती रहती हैं। परन्तु वह सब एकसी तीब्र 


नहीं होतीं। कुछ आवश्यकताएँ अधिक तीब्र होती हैं और कुछ कम। जो ' 


आवश्यकताएँ हमारे जीवन के लिये सबसे श्रावश्यक होती हैं, वे सबसे तीब्र होती हैं 
. और जो कम आवयश्यक होती हैं वे कम तीब्र होती हैं। सबसे तीब्र आवश्यकताओं 
को आवश्यक आवश्यकताएँ ( ॥७०७४७०८।०१ ). और सबसे कम तीज 
आवश्यकताओं को विलासिताएँ ( 1८४०८०३ ) कहते हैं। इनके बीच की जो 
आवश्यकताएँ हैं उन्हें आराम-सम्बन्धी आवश्यकताएँ ( ००६०7४४ ) कहते हैं | इस 
प्रकार तीब्रता के क्रमानुसार आवश्यकताओं के तीन मुख्य भेद हैं |# 

१--आवश्यक आवश्यकताएँ ( ०००४४०८९8 ) 

२--आराम सम्बन्धी आश्यकताएँ ( 0० £०7४४ ) 

३--विलासिताएँ ( ०४५९।९४ ) 

इनका ग्रथ नीचे स्पष्ट किया गया है । 


१. आवश्यक आवश्यकताएँ 


आवश्यक आवश्यकताएँ उन आवश्यकताओं को कहते हैं जो जीवित. 
रहने, काय-क्तमता बनाये रखने तथा सामाजिक सम्मान पाने के लिये अनिवाय 
'हैं। ये आवश्यकताएँ आधारभूत, प्रारम्मिक तथा अनिवार्य हैं। इनके उपभोग के 
बिना न तो मनुष्य जीवित रह सकता है, न निपुण ही बना रह सकता है और न 
समाज में प्रतिष्ठा ही पा सकता है | इनके उपभोग के बिना मनुष्य को भारी पीड़ा 
होती है और उपमोग करने पर सुख मिलता है। 


` आवश्यक आवश्यकताओं के उप-मेद--आवश्यक आवश्यकताओं के तीन 
उप-मेद हैं--( १ ) जीवन-रक्षक आवश्यक आवश्यकताएँ ( ४९००४४०7१९४ £०7 


क 6 1६18. usual ६० divide wants into three classes ४ ००08881168, 
Comforts and Luxuries—T. H. Penson, Economics of Everyday Life, 
Vol. I, p. 18. * 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ अथशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
Existence ), निपुणतादायक आवश्यक आवश्यकताएँ ( Necessaries for 
Efficiency ), तथा व्यवहारिक आवश्यक ञ्रावश्यकताएँ ( Conventional: 
Necessaries ) | जो आवश्यकताएँ हमें जीवित रखने के लिये आवश्यक दै उन्हे 
जीवन-रक्षक आवश्यक आवश्यकताएँ कहते हैं। जो वस्तुएँ हमारी निपुणता 
( £fic०००) ) बनाये रखने के लिये आवश्यक हैं उन्हे निपुणतादायक आवश्यक 
आवश्यकताएँ कहते हैं और जिन ्ावश्यकताश्रों के उपभोग से समाज में हमारा 
आदर तया सम्मान बना रहता है उन्हें व्यवद्वारिक आवश्यक आवश्यकताएँ कहते 
हैं। इनका विस्तार से भेर नीचे बताया गया है। 

आवश्यकताएँ ( ४ ) 


आ।वश्यक- आराम संबंधी विलासिता सी 
श्रावश्यकताएँ आवश्यकताएँ आवश्यकताएँ 
( ह ) ( Comforts ) ( Luxuries ) 

न | 
वन-रचक आवश्यक निपुणता-दायक आवश्यक. व्यावहारिक आवश्यक 
अआवश्यकताएँ आवशयकता. आवश्यकताएँ 
( Necessarios for ( Necessaries for ( Conventional 


Existence ) Efficiency ) Necessaries ) 


७ 1122 SN UG 4 A 
> >> तक : 


Ss 


चित्र २९--य्रावश्‍यकताद्मो के भेद 
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. १. (अ) जीवन-रक्षक आवश्यक आवश्यकताएँ--यह वह आवश्यकताएँ 
हैं जिनका उपभोग जीवित रहने के लिये आवश्यक है । यदि इनका उपभोग न 
किया जाय तो मनुष्य शीघ्र ही मर जायगा । भोजन, वस्न, मकान आदि की वह 
न्यूनतम मात्रा ( Minimum १०००४४) ) जो शरीर चलाने के लिये आवश्यक है 
इस श्रेणी में आती है । 

जैसा सभी जानते हैं, मनुष्य बिना भोजन के जीवित नहीं रद्द सकता । भोजन 
यदि अच्छा तथा मात्रा में अधिक हुआ तो मनुष्य 
का स्वास्थ्य अच्छा होगा और उसके शरीर में काम 
करने की पर्याप्त शक्ति भी होगी । जीवन-रक्षक 
आवश्यक आवश्यकता की श्रेणी में भोजन की 
पर्यास मात्रा नहीं है, वरन्‌ केवल उतनी ही मात्रा 
आती है जो मनुष्य को जीवित रखने के लिये 
पर्यास हो । इसीलिये “न्यूनतम मात्रा? शब्दों का 
प्रयोग किया गया है जो श्रस्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
इसी प्रकार शरीर की ठंड तथा गर्मी से रक्षा करने 
के लिये मनुष्य को कुछ कपड़े चाहिये । कपड़े 
बढ़िया किस्मके भी हो सकते हैं और घटिया भी । 
वह मात्रा में कम मी हो सकते हैं श्रौर अधिक 
भी । इस श्रेणी में कपड़ों की केवल उतनी ही मात्रा 
सम्मिलित की जाती है जो शरीर चलाने के लिये [6 
नितान्त जरूरी हो । इसी प्रकार शरीर चलाने शि 
तथा जीवित रहने के लिये जितनी भी वस्तुएं 
आवश्यक हैं उनकी न्यूनतम आवश्यक मात्रा 
इस श्रेणी में आ जाती है । 

ध्यान रखने की बात-हे कि सभी देशों का 
जलवायु तथा उनकी प्राकृतिक दशा एकसी नहीं 
है। कहीं ठंड इतनी अधिक पड़ती है कि मनुष्य चित्र ३०---भ्रावश्यक 
का ऊनी कपड़ों के बिना काम नहीं चल सकता आवयकताएँ, 
ओर कहीं गर्मी इतनी पड़ती है कि मनुष्य अपने शरीर पर कपड़े भी नहीं रख सकते | 
अतः, स्पष्ट है कि दोनों देशों के लिये कपड़ों की न्यूनतम आवश्यक मात्रा भिन्न-भिन्न 
है। उंडे देश में जीवित रहने के लिये ऊनी कपड़े, ऊनी कंबल, मोजे, जूते ्रादि 
जरूरी हैं, परन्तु गमे देश के लिये नहीं । यही बात भोजन के बारे में भी है। एक 
ठंडे देश में अधिक गर्मी देने वाला भोजन करना जरूरी हो जाता हे परन्तु गमे 
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देश में उंडी वस्तुओं का सेवन करना पड़ता है। इन सबसे स्पष्ट है कि देश 
तथा ऋतुं के अनुसार मनुष्य की “न्यूनतम आवश्यक मात्रा! भी बदलती रहती 
है । हमारे देश में गर्मी के दिनों में शरीर नंगा रखा जा सकता है, परन्तु जाड़ों 
में नहीं । अफरीका में अमेजन तथा कांगो नदियों केःआस-पास के क्षेत्र में रहने वाले 
ब्यक्ति शरीर को ढकने की आवश्यकता नहीं समझते, परन्तु टन्ड्रा जैसे शीत देश के 


व्यक्त रे तो ठंड में मर जायें। 
( पुणतादायक आवश्यक आवश्यकताएँ---जीवन-रक्षक आव- 


श्यक आवश्यकताओं के उपभोग से मनुष्य केवल जीवित मर रह सकता है। परन्तु अपने 
को निपुण तथा कार्यकुशल बनाने के लिये यह आवश्यक होता है कि उसके शरीर 
में कुछ अधिक शक्ति हो । ग्रतएव उसे कुछ नई वस्तु्रों का उपभोग करन! पड़ता 


है ओर जीवन-रच्षक आवश्यक श्रावश्यकताश्रों का अप्रिक मात्रा में उपभोग करना 


पड़ता है । जीवन-रक्षक आवश्यक आवश्यकताओं के अतिरिक्त वह सब आवश्य- 
कताएं जिनके उपभोग से मनुष्य की निपुणता 
तथा कायकुशलता बढ़ती है, निपुणतादायक 
आवश्यक आवश्यकताएँ कहलाती हैं । इन 
आवश्यकताशों पर जितना व्यय किया जाता 
है, मनुष्य को आर्थिक लाभ उससे अ्रधिक अनुपात 
होता है । 

इस श्रेणी में चार प्रकार की आवश्यकताएँ 
सम्मिलित रहती हैं : ( १ ) जीवित रहने के लिये 
आवश्यक भोजन से अधिक पुष्टिकर तथा संतुलित 
भोजन; (२) पहिनने के लिये पर्याप्त वस्त्र, बैठने 


हवादार मकान; ( ३ ) बीमारी के समय चिकित्सा 
तथा डाक्टरी प्रबंध, तथा (४) बच्चों को उस 
श्रेणी तक शिक्षा देने का प्रबन्ध जिस तक 
. उनके पिता ने पढ़ा है जिससे वह अपने पिता के 
चित्र ३१--निपुणतादायक बराबर तो निपुण हो ही सके [# 

आवश्यक आवश्यकताएँ यह पता लगाना कि किस श्रेणी के व्यक्तियों के 
लिये कौन सी वस्तुएँ जीवन-रक्षक आ्रावश्यक आवश्यकताएँ हैं श्रौर कौनसी 
निपुणतादायक या विलासिता की वस्तुर्ट सुगम .नहीं है । एक अ्रध्यापक के लिये 

क॑देखिये प्रो० भोरलेंड की पुस्तक, 4n Iniroduction to Economics, ७. 151 
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फाउन्टेनपेन या कलम, एक डाक्टर के लिये मोटर, एक वकील के लिये वकालत- 
संबंधी किताबें, एक विद्यार्थी के लिये पुस्तकें निपुणतादायक-पदाथे हैं या 
नदीं १ इसका उत्तर देने का एक हो तरीका है | देखिये कि इन वस्तुओं के सेवन 
से मनुष्य की कार्य क्षमता किस अनुपात में बढ़ती है । यदि जितना व्यय किया 
जाय उससे अधिक अनुपात में कार्यक्षमता बढती है तो समक लीजिये 
कि यह निपुणतादायक वस्तुएँ हैं अन्यथा नहीं । 

(१. स ) व्यावहारिक आवश्यक आवश्यकताएँ+--इन आवश्यकताओं 
को कुछ लेखक प्रतिष्ठारक्षक या कृत्रिम आवश्यकताएँ भी कहते हैं।। ये वे 
आवश्यकताएँ हैं जिनका उपभोग सामाजिक 
प्रथाओं तथा रीति'रिवाजों के कारण और 
समाज में अपनी प्रतिष्ठा तथा सम्मान बनाये 
रखने के लिये किया जाता है। 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज 
में वह जन्मा है और समाज में ही वंह रहता है। 
समाज के रहने वाले श्रन्य प्राणियों से उसका चलन 
तथा व्यवहार है । समाज के विभिन्न व्यक्तियों में 
मेल-मिलाप रहे और उनमें झगड़ा न हो इस उद्देश्य 
से कुछ सामाजिक नियम बना दिये गये हैं जिनका 
पालन सभी करते हैं। इन सामाजिक नियमों तथा 
प्रथाओं का पालन हम सबके लिये अनिवार्य-सा 

ही है। सामाजिक प्रथाओं तथा रीति-रिवाजों फे 

ल्क ४५९ > (80 पालन से उत्पन्न आवश्यकताओं को ही व्यावहारिक 
29 आवश्यक आवश्यकताएँ कहते हैं । 

री i व्यावहारिक आवश्यक आवश्यकताएँ 

- RE! ( Conventional Necessaries) देश तथा 

चित्र ३२--ब्याबहारिक वर्ग के अनुसार बदलती रहती हैं । पाश्‍चात्य 

आवश्यक आवश्यकताएँ देशों में श्रतियि के आने पर चाय-काफी तथा 


1१ ९ fa 
/) Doo Cc 
LAN &३ S92, \ & 

॥ NN Sd 


दबी महत्व की बात है कि “व्यावहारिक आवश्यक आवश्यकता” का उप-मेद सबसे पंहले 


आचाय माराल ने किया था । इसके पहले आवश्यक आवश्यकता के दो ही उप-मेद माने जाते थे। 


इस मत की पुष्टि के लिये डाक्टर रिचाडं.स की पुस्तक, 0४/४१९ ०/ £८०107/08, पृष्ठ _ 


१२६ देखिये । र 
† परन्तु पेसा कहना उचित नहीं है क्योंकि अंग्रेजी के शब्द “८००१९०६१०० का हिन्दी 

पर्यायवाची शब्द “व्यवहार! या “चलन? है । इसलिये हमने ‘Conventional Necessaries? 

को व्यावहारिक आवश्यक आवश्यकताएँ कहना दी उचित समझा है। 

ग्र सू० सि०--१७ ८ 
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सिगरेट आदि देने का चलन है, परन्तु भारत में पान-सुपाड़ी खिलाने की प्रथां 
है | मृत्यु, जन्म, आदि अवसरों पर भारत में बड़ी-बड़ी ज्यौनार तथा दावतें देने 
की प्रथा है, परन्तु विलायत में इस तरह की प्रथा नहीं है। भारत में मृतक फो 
जलाया जाता है, परन्तु विदेशों में उसे गाड़ा जाता है । इस प्रकार विभिन्न 
देशों में भिन्न-भिन्न सामाजिक प्रथाएँ हैं। यही नहीं, वर्ग के अनुसार भी प्रथायें 
बदलती रहती हैं। राजा-महाराआश्रों के यहाँ कुछ ऐसी रिवाजें पाई जाती हैं 
जो गरीब या मध्य वर्ग में नहीं पाई जातीं । इसका कारण मी स्पष्ट है । प्रथाएँ वर्ग 
के. लोगों की ब्यय-शक्ति के अनुसार भी बनती 
हैं। गरीबों के यहाँ शादी आदि के अवसर पर या 
ज्यौनार के समय सोने-चाँदी के बर्तनों का चलन 
भला कैसे हो सकता है?! परन्तु अमीरों के यहाँ 
इनेको चलन व्यापक है और इनका प्रयोग न करने 
पर उनकी बड़ी बदनामी होती है । 
` व्यावहारिक ्रावश्यक आवश्यकताश्रों के 
उपभोग सै मनुष्य की निपुणता में कोई वृद्धि नहीं 
होती । हाँ, उसे उपयोगिता श्रवश्य प्राप्त होती है 
आर यदि इनका उपभोग न किया जाय तो उसकी 
बदनांमी होने के कारण उसे बहुत क्लेश मिलता है । 
(२) आराम संबंधी आवश्यकताएं (0011107185) 
आवश्यक श्रावश्यकताएँ मनुष्य को जीवित 
रहने तथा उसकी निपुणता बनाये रखने के लिये 
जरूरी होती हैं । परन्तु मनुष्य की हमेशा से यह 
इच्छा रही है और रहती भी है कि वह अधिक सुख- 
मय, पूर्ण और: शिष्ट जीवन व्यतीत करे । ग्रतएव 
वह आवश्यक आवश्यकताओं के ग्रतिरिक्त भी बहुत = 
सी अन्य वस्तुओं का उपभोग करता दै। ऐसी सब चित्र ३३--य्राराम संबंधी 
आवश्यकताएँ जिनके उपभोग से मनुष्य कां आवश्यकताएँ 
जीवन अधिक सुखी तथा शिष्ट हो जाता है आराम संबंधी आवश्यकताएँ 
कहलाती हैँ। ` | 
” आराम संबंधी आवश्यकताओं के बारे में ध्यान रखने योग्य बात यह है 
कि ( १) इनके उपभोग से मनुष्य को पर्याप्त आनन्द (2109३०८० ) प्राप्त होता 
है, ( ३ ) मनुष्य की निपुणता में थोड़ी वृद्धि होती है, और ( ३ ) जीवन अधिक 


सुखमय ओर शिष्ट हो जाता है। इनके उप्रमोग न करने से ( १ ) बहुत पीड़ा. 
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प्रतीत होती है, ( २ ) मनुष्य की वतमान निपुणता में हानि नहीं होती, ( ३) 
परन्तु जीवन बड़ा नीरस लगता है । 


आराम संबंधी वस्तुओं की शेणी में अच्छे-अच्छे कपड़े, अच्छा फर्नीचर, 
काम करने के लिये नौकर-चाकर, मनोचिनोद्र 
सुविधायें जैसे सिनेमा, खेल, देशाटन आदि, लिखने 
के लिये श्रच्छा फाउन्टेनपेन, अच्छे कागज आदि 
आते हैं । 


(३) विलासिताएँ ( 1८४०९४ ) ` ` 
ये वः आवश्यकताएँ- हैं जिनके उप- 
भोग से हमें बड़ा सुख मिलता है, परन्तु 
जिनसे हमारी कार्यक्षमता में कोई वृद्धि नहीं 
होती, वरन्‌ बह उल्टी कम हो जाती है। प्रो० 
जीड (७106) ने इनको “अनावश्यक आवश्यकताएँ? 
(superfluous wants), तथा प्रोश एली (Ely) 
ने इन्हें श्रत्यधिक व्यक्तिगत उपभोग” (८८०5 २० 
personal consumption ) कहकर परिभाषित 
किया है। सर सिडनी चैपमैन ( 917 8०९): 
Chapmen) ने विलासिंता की बड़ी सुन्दर परिभाषा 
दी है । उनका कहना है कि “थे चे वस्तुएँ हैं जो 
उपभोग करने पर व्यक्ति की कार्यंशीलता नहीं 

'बढ़ातीं, वरन्‌ उसे कम कर देती हैं |” 
चित्र ३४--विलासिताएँ बड़ी-बड़ी और ऊँची-ऊँची अ्रद्टालिकाओं 
में रहना, घर में कई मोटरे रखना, कीमती हीरा-जवाहरातों को पहिनना, बहुमूल्य 
तस्वीरें एकत्रित करके रखना, सुन्दर-सुन्दर बगीचे आदिं लगवाना त्रिलासिताश्ओों के 
कुछ उदाहरण हैं। ध्यान रखने की वात है कि समी मनुष्यों के लिये विलासिता 
. की वस्तुओं की सूची एक नहीं होगी । मनुष्य के कार्य तथा उसकी आयिक स्थिति 
` के अनुसार सूची बदल जायगी। उदाहरण के लिये एक गरीब किसान के लिये 
. एक साइकिल विलासिता की वस्तु होगी, परन्तु एक डाक्टर के लिये मोटरकार मी 

विलासिता की वस्तु नहीं होगी । 

#‘Luxuries are things which when consumed do not appreciably add 


to, and may even detract from, a person's effioienoy”—Sir Sydney Ohap- 
man, Ouiline of Political Economy, p, 60, 
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विलासिता की वस्तुओं के सेवन से ( १ ) हमको बहुत सुख मिलता है और 
(२ ) हमारी शान-शौकत बढ़ जाती दै । परन्तु ( १ ) हमारी कार्य-च्तमता में कोई 
वृद्धि नहीं होती, वरन्‌ कमी-कमी उल्टी कम हो जाती है और (२) व्यय किये 
गये घन के अनुपात में हमें उपयोगिता प्रास नहीं होती । . 
आवश्यकताओं का वर्गीकरण 

आवश्यकताओं को तीन भागों में ( १ ) आवश्यक ्ावर्यकताएँ, (२) 
आराम सम्बन्धी आवश्यकताएँ, तथा ( ३ ) बिलासिताओं में विभक्त हम तीन आधार 
पर कर सकते हैं; ( १ ) निपुणता, ( २ ) सुख दुःख, तथा ( ३ ) कीमत और माँग 
का संबंध | इन्हें एक-एक कर नीचे बताया गया है | 

(१ ) निपुणता ( Efficiency )--आवश्यक आवश्यकताएँ, आराम 
तथा विलासिताओं के उपभोग से या उपभोग न करने से मनुष्य की निपुणता पर 
मिन्न-मिन्न प्रभाव पढ़ता है | आवश्यक आवश्यकताओं के उपभोग से मनुष्य की 
निपुणता वही रहती है। आराम संबंधी वस्तुओं के उपभोग से निपुणता में कुछ 
वृद्धि होती है। विलासिताओं के उपभोग से निपुणता. प्रायः घट जाती है। 


र्ट यदि आवश्यक आवश्यकताओं का उपभोग न किया जाय तो निपुणता 
में मारी कमी आ जाती है । आराम संबंधी आवश्यकताओं के उपभोग न करने से 
वितमान निपुणता में कोई कमी नहीं आती । हाँ, भविष्य में जो निपुणता मिल सकती 
यी सश मिलती । विलासितांश्रों के उपमोग न करने से निपुणता का ह्वास रुक 
जाता ह । 
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निपुणता के आधार पर वर्गीकरण निम्न प्रकार दोगा : 


आवरयक- | 


ताओं के उपभोग करने से | उपमोग न करने से 
प्रकार 


१. आवश्यक|१. निपुणता वही ; निपुणता 
र | | | में भारी कर्म [| 
| | | हो जाती है। 
२. आराम | २. निपुणता में i २. निपुणता 
संबंधी कुछ वृद्धि | में कोई कमी 
आवशयश्कताएँ - नहीं होती । 
३. विलासिः| ३. निपुणता में [| ३. निपुणत्ता 
ताएँ जाती र [| घटने से बच ० 
७ | जाती है । 
| | 


इस चित्र में काला वाला भाग पहली स्थिति को बताता है और सफेद वाला 


बाद की स्थिति को | 
( २) सुख-दुख--आवश्यक आवश्यकताओं के उपभोग से मनुष्य को कुछ 


सुख प्राप्त होता है, आराम संबंधी आवश्यकताओं से पर्यात सुख मास होता है और 
बिलासिताश के उपभोग से अत्यधिक सुख मिलता है । इसके विपरीत आवश्यक 
आवश्यकताओं के उपभोग न करने से मनुष्य को (श्रत्यधिक दुःख होता है, [आराम- 
संबंधी वस्तुओं के उपभोग न करने से कुछ दुःख होता है और विलासिता की वस्तुओं 
के उपभोग न करने से कुछ मी दुःख नहीं होता । 
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सुख-दुःख के अनुसार वर्गीकरण | 
आवश्यक- | 
ताओों के उपभोग करने से सुख | उपमोग न करने से दुख र, 
प्रकार “ 


सवन गए? । 
न ड्र १ कुछ सुख प्रास दुःख 
आवश्यकताएँ। होता है ८ मिलता है | | 


1 
| 
Fr 


२: आराम | पर्यासत सुख | GF | ःख | 
, संबंधी | मिलता है | | मिलता है | | ॥ 
आवश्यकताए | 


अत्यधिक सुख 
प्राप्त होता है 


इस चित्र में काला भाग पहली स्थिति को बताता है और सफेद वाला बाद 
की स्थितिं को। _ अ 

( ३ ) कीमत तथा माँग--आवश्यकताओं का वर्गीकरण कीमत तथा माँग 
के अनुसार मी किया जा सकता है । आवश्यक आवश्यकताओं की कीमत बढ्ने या 
घटने पर माँग में बहुत कम परिवतन होता है, माँग लगभग वही रहती है। आराम 
संबंधी आवश्यकताओं की कीमत में घट-बढ़ होने पर माँग में उसी अ्रनुपात. में 
परिवर्तन होता है जितने अनुपात में कीमत में परिवर्तन हुआ है ।. विलासिता की 
वस्तुओं की कीमतें घटने-बढ़ने पर बहुत मारी परिवतन होता है अर्थात्‌ कीमत के 


३. विलासिता 
आवश्यकताएँ 


t 


अनुपात से बहुत अधिक | 
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Mb म न नव 
[ह वर्य कीमत के बढ्ने पर माँग में | कीमत घटने पर माँग में 
ताक | > कभी“ आनुपातिक बृद्धि 


१ 
आवश्यकताएँ | थोड़ी सी कमी | 4 | थोड़ी सी वृद्धि [7 || 
ss | उसी अनुपात 
घी उक ||| ब he || 
अधिक 7 
३. विलासि- बहुत अधिक | | बहुत दधि ब | 


| इस चित्र में काला भाग पहली स्थिति को. बताता दै और सफेद वाला भाग 

, बाद की स्थिति को। | 

न आवश्यकताओं का वर्गीकरण बस्तुगत नहीं है 

आवश्यकताओं का जो ऊपर वर्गीकरण दिया गया हे उसके संबंध में यह 

बात ध्यान रखने की है कि यह वर्गीकरण वस्तुओं के अनुसार नहीं है। अर्थात्‌ ' 
हम यह नहीं कई सकते कि यदि रामू किसान के लिये कोट आराम की वस्तु है | 
तो अत्येक व्यक्ति के- लिये भी वह आराम की ही वस्तु होगी या किसी सेठ के लिये : | 
यदि मोटर आवश्यकता की वस्तु है तो मोटर प्रत्येक व्यक्ति के लिये आवश्यकता क 
की ही वस्तु होगी । कोन सी वस्तु आवश्यक आवश्यकता, आराम-संबंधी या विलॉ- 
संता की है यह (१ ) काल, [( २ ) देश, ( ३ ) आर्थिक स्थिति या आय, (४ 
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| पेशा, (५ ) वस्तु की इकाई, तथा ( ६ ) आदत पर -निभंर-रददता है। वास्तव में 
“बिमिन्न आवश्यकतायें सापेक्षिक (९०1७६४०) हैं |# | 


' १, काल--काल या समय के परिवर्तन से आवश्यकताओं के वर्गीकरण 
पर भी प्रभाव पड़ता है। मुगल काल में बफे अत्यन्त मूल्यवान वस्तु थी । बड़े-बड़े 
सरदारों तथा मनसबदारों के लिये मी यह बिल्लासिता की वस्तु समझी जाती थी। 
परन्तु आजकल यह साधारण व्यक्तियों के लिये भी आवश्यकता, की वस्तु हो गई 


है। इसो प्रकार रेल का सफर या मोटर का सफर है। कुछ वर्ष पहले मोटर की 


सैर राजा-महाराजाओं के लिये भी विलासिता की वस्तु थी। आज सभी के लिये वह 
आवश्यक आवश्यकता की वस्तु हो गई है । 
यह तो हमने एक बहुत लम्बे समय का उदाहरण दिया । समय चाहे थोड़ा 
सा ही क्‍यों न हो फिर भी उपयु क्त बात ठीक उतरती है। जाड़े में ऊनी कपड़े 
आवश्यक आवश्यकता की वस्तु होते हैं, परन्तु गर्मियों में उनका उपयोग ' विलासिता 
' की श्रेणी में आ जायगा। इसी प्रकार वर्फ, पंखा, लस्सी आदि का उपभोग ले 
लीजिये | गर्मी में यह आवश्यक आवश्यकताओं की वस्तुएँ हैं, परन्तु जाड़े के दिनों 
में विलासिता की ।. र | 


२. देश-देश की प्राकृतिक. स्थिति तथा उसकी जलवायु के अनुसार भी 
वस्तुओं के वर्गीकरण में मिन्नता आ जाती हे ।- ठंडे देशों के रहने वालों के लिये 
पहिनने को गर्म कपड़े, तापने को अंगीठी तथा ओढ़ने को कम्बल या रजाई आवश्यक 
आवश्यकता की वस्तुएँ हैं । परन्तु भारत जैसे गर्म देश के निवासियों को यही विलासिता 
, या आराम की वस्ते हैं। उन स्थानों पर जहाँ वर्षा अधिक होती है बरसाती जुते 
आवश्यक '्राबरयकता की वस्तु है, परन्तु उत्तर प्रदेश के रहने वालों के लिये 
बह आराम या विलासिता की वस्ठुहै। ` म 


३. आर्थिक स्थिति-भनुष्य की आर्थिक स्थिति या उसकी आय के अनु- 
सार भी वस्तुओं का वर्गीकरण बदलता रहता है। एक सेठ के लिये रेडियो, मोटर 
या अच्छा फर्नीचर आवश्यकता या आराम की 'बस्तु् हैं, परन्तु एक गरीब कहे 

: डाक्टर रिचाड स (7125415) का कहना है कि “आवश्यक आवशयकताएँ तथा विला- 
__ सिंताएँ सापेक्षिक शब्द हैं । एक वस्तु जो सौ वर्ष पहले सभ्य समाज में विलासिता की वस्तु समझो द 
` थो, अब रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो जाने के कारण, आवश्यक आवश्यकता की वस्तु सममी जाने 


लगी. हे. 17. [The terms . nccessary and luxury arc,however, relative 


Ee  torms. ‘An article that was regarded in civilized communities asa 


एप्प १ 0०५१०१ years 980 may, as a, result.of the ‘raising of the 
__Beonomios, 7. 129. ' 
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यां किसान या मजदूर के लिये ये विलासिता की वस्तुएँ हैं। राजा-महाराजाओं 
को सुम्दर कपड़े तथा हीरा-जवाहरात पदिनना आवश्यक है, परन्तु कम आय वालों 
के लिये ये विलासिता की वस्तुएँ हैं। 

४. पेशा--मनुष्य के पेशे या व्यवसाय के अनुसार भी वस्तुओं का 
वर्गीकरण बदल जाता है। एक डाक्टर के लिये जिसे अनेक मरीजों को देखने 
जाना पड़ता है, जान-बीमा करने वालों ( 1०३7१००७ ०४००६७.) के लिये, 
प्रधान-मन्त्री या अन्य सचिवों के लिये मोटर आवश्यक आवश्यकता की वस्तु है, 
एक प्रोफेसर या वकील के लिये वह आराम की वस्तु है, परन्तु एक बेकार ब्यक्ति 
के लिये जो केवल हवाखोरी के लिये मोटर रखता है वह विलासिता की वस्तु 
है | इसी प्रकार एक अध्यापक तथा विद्यार्थी के लिये फाउनटेनपेन आवश्यक 
आवश्यकता की वस्तु है, एक दुकानदार को आराम की और एक बिना पढ़े-लिखे 
किसान को विलासिता की। 

५. वस्तु की इकाई--त्रस्ठु की इकाई का भी वर्गीकरण पर प्रभाव होता 
है | यदि किसी वस्तु की आपके पास एक इकाई ( ७7६ ) हो तो वह आपके 
लिये आवश्यक आवश्यकता की वस्तु हो सकती है, परन्तु यदि उसी वस्तु की 
आपके पास कई इकाइयाँ हों तो वही आपके लिए विलासिता की वस्तु हो जायगी | 
उदाहरण के लिये डाक्टर के लिये एक कार आवश्यक आवश्यकता की वस्तु है, 
परन्तु यदि उसके पास तीन-चार कारें हो जायँ तो वद्दी बिलासिता की वस्तु हो 
` जायगी। एक जोड़ी जूता आवश्यक आवश्यकता की वस्तु है, तीन-चार जोड़ियाँ 
आराम की और २०-२१ जोड़ियाँ विलासिता की | विद्यार्थी के लिये एक कलम 
आवश्यक आवश्यकता की वस्तु है, दो कलमें आराम की और १०-१५ कलमें 
विलासित्ता की। 

६. आदत आदत के अनुसार भी वस्तुओं का वर्गीकरण बदल जाता 
है । जिस वस्तु के उपभोग की मनुष्य की आदत पड़ जाती है, उसके लिये वह 
आवश्यक आवश्यकता की वस्तु हो जाती है । उदाहरण के लिये अखबार, चाय 
सिगरेट आदि ले लीजिये । जिन लोगों को इनके उपभोग की आदत पड़ गई है, 
यदि उन्हें ये वस्तुएँ न मिलें तो उन्हें ग्रत्यन्त दुःख होगा । अतः उनके लिये ये 
` आवश्यक आवश्यकता की वस्तुएँ हैं । 


परीक्षा प्रश्न 


उत्तर प्रदेश इन्टर आट स 
१- क्या एक ही वस्तु जैसे मोटर गाडी या फाउन्टेनपेन विभिन्न परिस्थितियों में आवश्यक 


आवश्यकता की वस्तु, आराम की वस्तु या विलासिता कौ वस्तु समझी जा सकती है! उदाहरण 


देकर विस्तार पूवंक समझाइये । (१९९२) | र 


आ० मू० सि० 
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२--आवश्यक आवश्यकता की वस्तुएँ, आराम देने वाली वस्तुएँ तथा विलास की वस्तुओं 
के.अंन्तर को उदाहरण देकर समझाइये । (१९५१) 
३--आवश्यक आवश्यकताएं तथा आराम सम्बन्धी आवश्यकताओं पर नोट लिखिये । 


(१९४८) 
> ४--व्यावहारिक या रिवाजी आवश्यकताओं पर संक्षिप्त नोट लिखिये । 
द - ( २६४७, १६४५, १६४३, १६३६ ) 
` , १-आउश्यक आवश्यकताओं तथा आराम संवंधी आवश्यकताओं के भेद वताइये । 
| ( १९३७, १६३५ ) 
६--विलासिताओं पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये । (१९३६) 
उत्तर प्रदेश इन्टर कामसं | | 
७--आरवश्यक आवश्यकतायें, आराम सम्बन्धी आवश्यकतायें और विलासिता संबंधी 
आवश्यकतायें क्या होती दै १ इनका एक दूसरे से मेद आप केसे बतायेंगे? ( १६५२, १६४६ ) 
८--आवश्यकताओं को आवश्यक आवश्यकता की वस्तुओं, आराम संबंधी वस्तुओं और 
बिलासिता की वस्तुओं में आप किस आधार पर श्रेणीवद्ध या विभक्त करेंगे ? भारतीय उदाहरणों 
द्वारा समझाइये । , ` (१६४६) 
. . ६--आवश्यक आवश्यकताओं ओर आराम तथा विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं का मेद 
बताइये । क्या एक ही वस्तु एक ही व्यक्ति के लिये कभी आवश्यक आवश्यकता की, कमी आराम 
की ओर कभी विलासिता की वस्तु हो सकती है? ( १६४० ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटस न 


१०--आवश्यक आवश्यकताये, आराम तथा विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं में क्या 


मेद है ! यह भेद किस आधार पर किया जाता है ? इस भेद का महत्व बताइये । (१६५३ ) 

११--भावश्यक आवश्यकतायें, आराम तथा विलासिता संबंधी आवश्यकताओं में क्या मेद 
है १ भारतीय उदाहरण दीजिये । (१३४२, १६५१, १६४८ ) 

१२--आर्थिक आवश्यकताओं का वर्गीकरण आवश्यक आवश्यकताये, विलासिता तथा आराम 
सम्बन्धी आवश्यकताओं में किया जाता! है। इन तीनों का सविस्तार वर्णन कीजिये। इनका भेद 
करने के लिये आप किन प्रमाणों का प्रयोग करेंगे ! ( १६४६ ) 

१३ व्यावहारिक आवश्यकतायें किसे कहते हैं ? उपभोग पर आदत का क्या प्रभाव पड़ता 
ue ( १९४७) 
0 १४-यह स्पष्ट कीजिये कि आवश्यकताओं. का आवश्यक आवश्यकताओं, आराम तथा 
` बिलासिता में वर्गीकरण वस्तुओं के आधार पर नहीं क्रिया गया है वरन्‌ उनकी इकाइयों के आधार 

पर ओर व्यक्तिगत उपभोक्ताओं, समय और स्थान के आधार पर उसमे परिवतेन हो जाता हे । 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामर्स I 


१५--विलासिताथो पर एक नोट लिखिये । ( २६५१) 


. _ १६-उपभोग को आवश्यक आवश्यकतायें, आराम तथा विलासिता में 
करते है! उदाहरण सहित उत्तर दीजिये। . वळ व 181 


पटना इन्टर कामसे 


- ¦ १७ व्यावदारिक आवश्यकताओं पर एक सूम नोट लिखिये। (१९५० ) 
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आवश्यकताओं का वर्गीकरण १२६ 
सागर इन्टर आट.स 
१८*-आवश्यक आवश्यकतायें, आराम तथा विलासिताओं पर एक सक्षम नोट लिखिये । 
( १६५१ 
१६--मानवीय आवश्यकताओं की परिभाषा दीजिये । इनका वर्गीकरण आप किस क 
करेंगे? > ( १६४६ ) 
सागर इन्टर कामस 
आर्थिक क्रियाओं का एक वर्गीकरण दीजिये । विलासिताएँ किस आएर पर 
वांदनीय हँ! (१६५१) 
२१--विलासिताओं पर एक सूक्ष्म नोट लिखिये । ( १६५०) 
२--आवश्यक आवश्यकताओं पर एक सूकम नोट लिखिये। (१९४६ ) 
सध्य भारत इन्टर आट_स 
२३--आवश्यकताओं का आवश्यक आवश्यकता, आराम तथा विलासिता में जो वगीकरण 
हे उसे सममाइये । (२६५३) 
सध्य भारत इन्टर कासत 
४- आवश्यकताओं का आवश्यक आवश्यकता, आराम तथा विलासिता में नो वर्गीकरण 
है उसकी समस्या को वताइये । (२६५२ ) 
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सोलइवाँ अध्याय 
उपयोगिता 
| ( Utility ) 
अथशास्र में उपयोगिता का बड़ा मारी महत्व है क्योंकि इसके द्वारा ही हम 
विभिन्न वस्तुओं की पारस्परिक उपादेयता का पता लगाते हैं। जिस प्रकार एक 
डाक्टर के लिये थर्मामीटर, एक बजाज के लिये गज और एक बनिया के लिये 
तराजू की आवश्यकता बार-बार पड़ती है, ठीक उसी प्रकार एक श्र्थशास्री भी 


उपयोगिता का बार-बार प्रयो करता है और इसके बिना उसका काम नहीं चलता । 


जब उपयोगिता का इतना महत्व है, तो इसका सही-सही अथं जानना अत्यन्त 
श्रावश्यक है | 


१. उपयोगिता का अर्थ 
( Meaning of Utility ) 

अर्थशास्र में उपयोगिता का पयीयवाची शब्द'सन्तुष्टि' ( Satisfaction ) 
है। बु i उपभोग से मनुष्य को जो सन्तुष्टि मिलती दै उसे उपयोगिता 

हमें सन्तुष्टि क्यों मिलती है !--प्रश्‍न यह उठता है कि जब हम दि 
{ इम किसी 
वस्तु का उपभोग करते हैं तो हमें सन्तुष्टि क्यों मिलती है ! सन्तुष्टि मिलने का 
कारण यह है कि जब हमें किसी वरठु की आवश्यकता है तो हमारे मन में कुछ क्लेश 
या दुःख होता है | इसी क्लेश या दुःख को मिटाने के लिए ही हम वस्तुओं का 
उपभोग करते हैं। जब हम वस्तु का उपभोग कर लेते हैं तो हमारी आवश्यकता 


पूरी हो जाती है और हमारा क्लेश दूर हो 
य वे र जाता हे । इसी कारण हम यह कहते हैं 


सन्तुष्टि किन-किन बातों पर निर्भर है (अब दूसरा प्रश्न यह उठता 


है कि किसी वस्तु के उपभोग से हमें जो सन्तुष्टि मिलती हे वह किन-किन बातों पर 


गधा 
Utility is the measure of the amount of satisfaction, more correctly 


perhaps, of the intensity of Hefaoti जू 
Economics 10. 61. J © अरब, M, Briggs, A 709/-0008 of 
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उपयोगिता १४१ 


निर्भर है! वस्तु से मिलने वाली सन्तुष्टि दो बातों पर निर्भर है (१) वस्तु की 
किस्म ( १०१1४१ ), तथा (२ ) आवश्यकता की तीब्रता पर। 

यदि वस्तु अच्छी बनी है, श्रच्छे किस्म की है और मजबूत तथा सस्ती है तो 
हमें उससे अधिक उपयोगिता मिलेगी । परन्तु यदि बात ऐसी नहीं है तो उपयोगिता ` 
बहुत कम मिलेगी | उदाहरण के लिये श्राप जूते को ले लीजिये। यदि जूते का 
चमड़ा अच्छा और चमकदार है, उसकी सिलाई मजबूत है और वह अच्छी 
कम्पनी का बना है तो उससे हमें अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी । परन्तु यदि वह 
खराब चमड़े का बना है तथा देखने में भद्दा दै तो स्पष्ट दै हमें उपयोगिता बहुत 
कम मिलेंगी | 

दूसरी यात हमारी उपयोगिता की तीब्रता है । हमारी आवश्यकता जितनी 
अधिक तीब्र होगी, हमें उतना ही अधिक क्लेश होगा और वस्तु के उपभोग के 
बाद हमें उतनी ही अधिक सन्तुष्टि प्राप्त होगी । यही कारण है कि आवश्यक आव- 

- श्यकताओं के उपभोग से हमें सबसे अधिक र विलासिताश्रों से सबसे कम उप- 
योगिता मिलती है । 

“ावश्यकताएँ सन्तुष्ट करने की शक्ति! गलत परिभाषा है--कुछ 
पुस्तकों में उपयोगिता की परिभाषा आवश्यकताएँ सन्तुष्ट करने की शक्ति! की गई 
है | परन्तु यह परिभाषा गलत है| इसका कारण स्पष्ट है। ऊपर बताया जा चुका 
है कि उपयोगिता दो बातों पर निर्भर है: ( १) वस्तु पर तथा ( २) आवश्यकता 
की तीब्रता पर । यह परिभाषा केवल पहली बात को ही कहती है । इससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि मनुष्य की आवश्यकता की तीब्रता का उपयोगिता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ता । परन्तु ऐसा सोचना गलत है । 

. उपयोगिता तथा उपादेयता 

दिन प्रति दिन की भाषा में उपयोगिता श्रौर उपादेयता में मेदः नहीं किया 
जाता । वास्तव में वही वरतु उपयोगी कही जाती है जो उपादेय या लाभदायक हो 
अर्थात्‌ जो हमारे स्वास्थ्य या शरीर को हानि न पहुँचाये । उदाहरण के लिये दूध, 
घी, मक्खन, फल, कलम, किताब आदि को उपयोगी माना जाता है और शराब, 
सिगरेट, सिनेमा आदि को अनुपयोगी । परन्तु हम अर्थशास्त्र में इस प्रकार का भेद 
नहीं करते । जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता पूरी करे और हमें सन्तुष्टि प्रदान करे 
उपयोगी कही जाती है चाहे उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य या जीवन पर कुछ भी क्यों 
न पड़े । उदाहरण के लिये सिनेमा देखने, शराब पीने, दूध पीने, सैर करने, किताब 
पढ़ने आदि समी क्रियाओं से हमें उपयोगिता मिलती है।  . 
उपयोगिता वस्तुगत नहीं दै १ 

ध्यान रखने की बात है कि उपयोगिता किसी वस्तु विशेष में निहित नहीं 
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१४२ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


होती । प्यासे होने पर जब्र हम एक गिलास पानी पीते हैं और हमें जो उपयोगिता 
मिलती है उससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि पानी में कुछ उपयोगिता निहित 
है | यदि बाद ऐसी होती तो जब भी हम पानी . पीते हमको उतनी ही उपयोगिता 
मिलती । परन्तु बात ऐसी नहीं है । जब हमको प्यास नहीं होती, उस समय यादि 
हमको पानी पीने को दिया जाय तो हमको कुछ भौ उपयोगिता नहीं मिलेगी । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि उपयोगिता किसी वस्तु में निहित नहीं है और हमें उप- 
योगिता उसी समय मिलती है जब वस्तु की हमें आवश्यकता हो | 

इस बात से हम इस परिणाम पर भी पहुँच जाते हैं कि किसी वस्तु के उपभोग 
से हमें जो उपयोगिता मिलती है वह हमारी आवश्यकता की तीब्रता के अनुपात में 
होती है । जितनी अधिक तीब्र हमारी उपयोगिता होती है उतनी ही अधिक हमें 
उपयोगिता मिलेगी । 


२. उपयोगिता का माप 


( Measurement of Utility ) 


श्रापको बताया जा चुका है कि ्रथशास्र में वस्तुओं की उपादेयता को मापने 
का यंत्र “उपयोगिता” है | जिस प्रकार एक बजाज गज की सहायता सें. कपड़ा नापता 
है, ओर एक डाक्टर थर्माभीटर की सहायता से तापमान मापता है, उसी प्रकार एक 
अर्थशास्त्री वस्तुग्नो की उपादेयता “उपयोगिता? द्वारा मापता है । 

उपयोगिता पता लगाने का तरीका--श्र्थशास्र में उपयोगिता पता लगाने 
का तरीका बड़ा सुगम है | हम यह पता लगाते हैं कि कोई व्यक्ति किसी एक वस्तु 


° चित्र ३९--उपयोगिता का भाप 


. धन देने को तैयार दै, उस व्यक्ति के लिये उस वस्तु की उतनी ही उपयोगिता | 
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है। उदाहरण के लिये एक कलम के लिये यदि राम १० रुपये देने को तैयार है 


और श्याम १२ रुपये, तो हम यह कहेंगे कि राम के लिये कलम की उपयोगिता १० 
और श्याम के लिये १२ है | मनुष्य के लिये जिस वस्तु की आवश्यकता जितनी 


.ही अधिक तीव्र होगी, या अन्य शब्दों में कहिये, कि वस्तु मनुष्य की जितनी ही 


अधिक तीब्र आवश्यकता सन्तुष्ट कर सकेगी, वह वस्तु के लिये उतना ही अधिक 


. धन देने को तत्पर हो जायगा । 


उपयोगिता मापने का तरीका--उपयोगिता प्रायः इकाइयों ( ए7/४8.) में, 
मापी जाती है | यदि किसी वस्तु के लिये एक मनुष्य १०. रुपये देने को तैयार है और 
किसी दूसरी के लिये पाँच रुपया, तो हम कहेंगे कि उसे पहली वस्तु से १० इकाई तथा 
दूसरी से १ इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। इम यह भी कह सकते हैं कि पहली 
वस्तु हमें दूसरी की ग्रपेक्षा दुगनी ञ्रधिक उपयोगी है । 
क्या उपयोगिता मापी जा सकती है ? 

कुछ विद्वानों$ का मत है कि उपयोगिता ठीक से मापी नहीं जा सकती | 
उपयोगिता एक ग्रात्मनिष्ठ ( 9५९०४४९ ) गुण है । जब हम किसी वस्तु का 
उपभोग करते हैं तो हम यह बता सकते हैं कि इस वस्तु से हमें कितनी उपयोगिता 
मिल रही है | कोई दूसर( व्यक्ति भला कैसे कह सकता है कि इससे हमें कितनी 
उपयोगिता मिलती है १ बात ठीक है । परन्तु ग्रर्थशास्रियों का यह कहना है कि 
मनुष्य जिस वस्तु के लिये जितना धन देने को तैयार है वह उसकी उपयोगिता का 
माप है ॥. | 2 

वास्तव में होता यह है कि जब भी कोई मनुष्य किसी वस्तु को मापता है तो 
वह उस वस्तु का किसी दूसरी वस्तु. से तुलना करता है। उदाहरण के लिये एक 


बजाज को ले लीजिये | वह मापते समय कपड़े की तुलना गज से करता दै । अर्थ- 


#/उदाहरण के लिये प्रो) 1, Robbins, Dr. 510 आदि । “Now of pourse in 
daily life we do continually assume that the comparison can be 71808, ... ... 
21 But, although it may be convenient to assume this, there is no 
way of proving that the assumption rests on ascertainable facts. 
L. Robbins, Nature and Significance of Economics Science, 9. 139-40 

1 देखिये प्रोफेसर ९० सी० पीयू (8. 0. 018०१) की पुस्तक ॥०/fare ०/ Economics 

«Jt cannot be measured, but it can be compared with a corres 
ponding utility, that of mony”. M. Briggs, 4 Text Book of Economics, 


p. 08 
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४४ . अथशाख्त्र के मूल सिद्धान्त 
शास्री भी उपयोगिता मापते समय वस्तु की तुलना रुपयों से करते हैं | अत: उप- 
योगिता मापने का यह हमारा तरीका पूर्णतः ठीक है ।* 
३. सीमान्त उपयोगिता 
(Marginal Utility) | 

अर्थ--उपभोग की कुछ कियायें ऐसी हैं कि आवश्यकता सन्तुष्ट करने के 
लिये मनुष्य को वस्तु की कई इकाइयों का सेवन करना पड़ता है । उदाहरण के लिए 
पेट भरने के लिये मनुष्य एक ही रोटी न खाकर चार-पाँच रोटियाँ खाता है । गर्मी के 
दिनों में प्यास बुकाने के लिये वह केवल एक गिलास पानी न पीकर, तीन-चार 
गिज्चास पानी पीता है । उपभोग की ऐसी क्रियाओं में ( जहाँ वस्तु की कई इकाइयों 
का उपभोग करने के पश्चात्‌ उपमोग रोका जाता है ) अन्तिम इकाई से जो उप- 
योगिता प्रास होती है उसे सीमान्त उपयोगिता कहते हैं । उदाहरण के लिये यदि 
कोई व्यक्ति पाँच रोटी खाकर उपभोग बन्द कर देता है तो पाँचवीं रोटी से उसे 
जो उपयोगिता मिलेगी उसे सीमान्त उपयोगिता कहेंगे । अतः यह कहा जा सकता 
है कि जब मनुष्य किसी वस्तु की कई इकाइयों का उपभोग करने के पश्चात्‌ 
उपभोग रोक देता है, तो उपभोग की अन्तिम इकाई से मिलने वाली उप- 
योगिता सीमान्त उपयोगिता कहलाती है ।† 

सीमान्त उपयोगिता की उपयुक्त परिभाषा में तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं : 

(१ ) उपभोग की क्रिया में कई इकाइयों का उपभोग किया गया होना 
व्वाहिये--यदि केवल एक ही इकाई का उपभोग किया गया है तो सीमान्त उप- 
योगिता का सही-सही ग्रथ समक में नही आ सकता । कारण यहं है कि प्रथम इकाई 


| की उपयोगिता ही सीमान्त उपयोगिता होगी, वही कुल उपयोगिता होगी आर वही 


असत उपयोगिता भी। 

(२) उपभोग की क्रिया बन्द हो गई होनी चाहिये--अ्रंतिम इकाई से 
प्राप्त उपयोगिता को हदी सीमान्त उपयोगिता कहते हैं | तएव जब तक उपभोग की 
क्रिया बन्द नहीं हो जाती, हम यह नहीं कह सकते कि कौनसी इकाई अंतिम है | 
असर जब तक श्रंतिम इकाई का पता नहीं चलता, सीमान्त उपयोगिता का पता नहीं 
लगाया जा सकता । 


eon 


% विरोप जानकारी के लिये पढ़िये प्रोफेसर जे० के० मेहता की पुस्तक “4८०००८०८ 
Economic Theory. 

1 “Jevrons used the term “Final Utility’ for the utility of the last 
unit, 076" "“*‘marginal’ is a better term than “final” for in practice few 
human wants are completety satisfied.” M, Briggs, A Tent Book of 
Economics 9, 69, 
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उपयोगिता १४५ 
(९) अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता कहलाती 


है--उपमोग की क्रिया में जो सबसे अंतिम इकाई से उपयोगिता मिले असी को 


सोमान्त उपयोगिता कहते हैं। सीमान्तः इकाई दुसरी, तीसरी, चौथी या कोई निश्चित 
इकाई नहीं है, परन्तु उपभोग की अंतिम इकाई है | 


उदाहरणु--एक उदाहरण लेकर सीमान्त उपयोगिता को समझाया जाँ 
सकता है । मान लीजिये एक मनुष्य बहुत भूखा है और वह भूख मिटाने के लिए 
रोटी खाता है । पहली रोटी से उसे ३०, दूसरी से २१, तीसरी से २०, चौथी से ११, 
पाँचवीं से १० और छठी से १ उपयोगिता मिलती दै । छठी रोटी खाने के बाद 
वह भोजन बंद कर देता है। इस उदाहरण में छुरी इकाई अंतिम इकाई है | इस 
कारण उसे छठी इकाई से जो उपयोगिता मिली है उसे सीमान्त उपयोंगिता कहेंगे । 
छठी रोटी से ९ उपयोगिता मिली हे । अतः यह सीमान्त उपयोगिता हुई । 


तालिका--ऊपर के उदाहरण को नीचे तालिका द्वारा दिखलाया जा 
सकता है: 


इकाइयाँ | प्रास उपयोगिता 

| ‘i 

२ २५ is 

न 

डे | २० 

¥ १, 

प्‌ १० 

६ १ 


ee 


यदि मनुष्य केवल चार रोटियाँ खाता और उसके बाद उपभोग बन्द कर 

देता तो चौथी रोटी से प्रास १५ उपयोगिता सीमान्त-उपयोगिता कहलाती | इसके 

विपरीत यदि वह छठी से भी अधिक ग्रथांत्‌ सातवीं रोटी खाता ।श्रौर उससे उसे 

शून्य उपयोगिता मिलती, तो सीमान्त उपयोगिता शून्य कहलाती । 
अ० मू० सिं०--१९ 
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दु ५ सिद्धान्तं 
१४६ श्रथशास्त्र के मूले सिद्धान्तं 


'रेखाचित्र--सीभान्त उपयोगिता को रेखाचित्र द्वारा भी दिखलायां जा 
सकता है । रेखाचित्र दो प्रकार से बनाये जा सकते हैं ( १ ) समकोण रेखाचित्र 


E ११ 
१० 
न ॥ 
० [| 
१ २ 3 ४ ५ ६ 


रोटियों की मात्रा 
चित्र ३६--सीमान्त उपयोगिता ( समकोण रेखाचित्र ) 


फो 8७% 


हि छू 
रोटी की मात्रा 
चित्र ३७--सीमान्त उपयोगिता वक्र 
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उपयोगिता ३४७ 


४. कुछ उपयोगिता 
( Total Utility ) 

छाथे--जव हम वस्तु की कई इकाइयों का उपभोग करते हैं तो समी इकाइयों 
से रास उपयोगिताद्मो के योग को कुल उपयोगिता कहा जाता है । उदाहरण के 
लिये यदि कोई मनुष्य प्यास बुझाने के लिये तीन गिलास पानी पीता है तो तीनों 
गिलास पानी से मिलाकर उसे जो उपयोगिता मिलेगी उसे कुल उपयोगिता कहेंगे । 
अतः कहा जा सकता है कि उपभोग की किसी भी एक क्रिया में सभी इकाइयों 
से प्राप् उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं । 

इस परिभाषा में निम्न बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं : 

( १ ) उपभोग की एक क्रिया--उपभोगः की क्रिया एक होनी चाहिये । 
यह नहीं कि ५हम कई क्रियाओं से प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं को जोड़ लें और 
कहें कि कुल उपयोगिता इतनी है । ऐसा कहना अनुचित होगा । यदि हमें भूख 
लगी है और उसके लिये रोटी खा रहे हैं तो हमें विभिन्न रोटियों से जो उपयोगिता 
मिन्नी हे उसी के योग को “कुल उपयोगिता? कहना चाहिये। यह नहीं कि मोजन, 
कपड़ा, मकान आदि से प्रात उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहने लगें । 

( २) सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता का योग-उपमोग की किसी 
भी क्रिया में इम जितनी भी इकाइयों का प्रयोग करते हैं--तीन, या चार या पाँच- 
ऊन सभी से प्रास उपयोगिताओं के योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। हमको 
न तो कोई इकाई छोड़नी ही चाहिये और न कोई बढ़ानी ही चाहिये । 

उदाहरण--मान लीजिये रामबाबू बाजार से नारंगी खरीदने जाता है। 
वह चार नारंगियाँ खरीदता है। मान लीजिये पहली से उसे १०, दूसरी से ३०, 
तीसरी से १५ तथा चौथी से ५ उपयोगिता प्राप्त होती है । इन सब उपयोगिताश्रों 


का योग ( ५०--३०+ १५१-३ )=१०० हुआ | इम कहेंगे कि रामबाबू को 


नारंगियों से कुल उपयोगिता १०० प्राप्त हुई । . 


तालिका--ऊपर के उदाहरण को निम्न तालिका द्वारा भी दिखलाया जा 
सकता है : १ 


जिस | हर नारंगी से प्रास उपयोगिता |नारंगियों से प्राप्त कुल उपयोगिता 


२ प्‌० Wo 

२ ३० ८० 

३ १५ 5 : ९५ 

a पू १०० 
_ कुल योग . १०० य्य MOMS EMM Se 
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८ च मूः 
१४८ अथशास्त्र के मूल सिद्धांत 


यदि रामबाबू चार के स्थान पर तीन नारंगियाँ ही खरीदता तो कुल उपयो- 
गिता ( ५०--३०--१५१)२६५ ही होतो । और यदि वह पाँच नारंगियाँ खरीदता 


और पाँचवँ से उसे ३ उपयोगिता मिलती, तो कुल उपयोगिता ( १०--३०--१५ ' 


--५--३ ) २१०३ होती ।अतः, उपभोग की गई इकाइयों पर कुल उपयोगिता 
निर्मर रहती है । 

` ` रेखा चित्र- कपर के उदाहरण को रेखाचित्रों द्वारा दिखलाया जा सकता 
है । रेखाचित्र समकोण हो सकता है और वक्र भी। वह नीचे दिये गये हैं । 


i स पय 
बस्तु की इफाइयाँ 
nT चित्र ३९--कुल उपयोगिता वक्र 
ह ध्यान रखने कौ बात है कि क्योंकि हम कुल-उपयोगिता दिखाने के लिये 
लाचित्र खींच रहे हैं, इस कारण हमें प्रति इकाई से मिलने वाली उपयोगिता की 
2४ सहायता से 200 नहीं बनाना चाहिये, वरन्‌ हर नई इकाई के पश्चात्‌ जो कुल- 
त उपयोगिता प्राप्त होती है उसका प्रयोग करना चाहिये । पहली नारंगी से १० उप- 
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उपयोगिता १४९ 


योगिता मिलती रै । ग्रतः पहली नारंगी के बाद कुल उपयोगिता ५० हुईं । दूसरी 
नारंगी से ३० उपयोगिता मिलती है । दूसरी नारंगी खरीदने के बाद कुल उपयो- 
गिता ( १०--३० ) ८० हुई । तीसरी नारंगी से १५ उपयोगिता मिलती है। 
इस कारण तीसरी नारंगी'खरीदने पर कुल उपयोगिता । ( ४०--३०--१४ ) = 
९५, हुई । इसी प्रकार चौथी नारंगी खरीदने पर कुल उपयोगिता ( ५०--२०-- 


१५--५ )--१०० हुई | रेखाचित्र कुल उपयोगिताओं की सहायता से ही बनाये 
गये हैं। 


५, सीमान्त तथा कुल उपयोगिताओं का संबंध ” 
( Relation*Between Marginal and Total Utilities ) 


सीमान्त तथा कुल उपयोगिताशओों का ग्रथ समक लेने के पश्चात्‌ हमें इन 
दोनों प्रकार की आवश्यकताओं का श्रापसी संबंध मी जान लेना चाहिये । सीमान्त 
तथा कुल दोनों प्रकार की आवश्यकताओं में निम्न संबंध है। ( १) जब 
सीमान्त उपयोगिता घटती है, कुल उपयोगिता बढ़ती है । ( २) जब सीमान्त 
उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई होती है और 
(३) जब सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक ( ०९४०५४०) होती है, कुल 
उपयोगिता घटने लगती है । 
हम कोई भी उदाहरण ले, उपयोगिताओं का यह संबंध सदैव ठीक उतरता 
है । इसका कारण स्पष्ट है । कुल उपयोगिता सीमान्त-उपयोगिताओं का योग है | 
इस कारण जब तक सीमान्त उपयोगिता -धनात्मक ( ए०5।६।४० ) रहती दै, कुल 
उपयोगिता बढ़ती जाती है । परन्तु क्योंकि सीमान्त उपयोगिता का यह गुण है 
कि जैसे-जैसे उपभोग की मात्रा बढ़ती जाती है, वह कम होती जाती है अर्थात्‌ इर 
नई इकाई के उपभोग के बाद सीमान्त उपयोगिता कम हो जाती दै, इस कारण 
जब सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई होती है । 
सीमान्त उपयोगिता के शून्य हो जाने पर इसकी कोइ. भी संभावना नहीं रहती कि 
अली इकाई उपभोग करने पर उपयोगिता शून्य से अधिक हो जायगी इस कारण 
यह कहना कमी भी गलत नहीं होता कि सीमान्त उपयोगिता श्य होने पर कुल 
` उपयोगिता अधिकतम होती है । सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक होने पर कुल 
उपयोगिता का घट जाना स्पष्ट ही है क्योंकि कुल-उपयोगिता सीमान्त-उपयोगिताओं 
का योग है । आ न्य 
उदाहरण--एक उ दाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी । मान लीजिये 
कोई आदमी कुर्सियाँ खरीदता हैं | उसे विभिन्न कुर्तियों से निम्न सीमान्त उपयोगिता - 
प्रास होती है : | 
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१५० ` अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


वस्तु की इकाई प्रास सीमान्त उपयोगिता 


| र 
२ ३० 
३ ११ 
है. ६ पू ण 
श्‌ ३ 
६ ० 
७ पू - 
| 0 ११ 


LD en MES 
यदि हम प्रति इकाई उपभोग करने के पश्चात्‌ प्रास हुई कुल-उपयोगिता 
का पता लगाव तो वह निम्न प्रकार होगी : 


म्य की इकाई प्रास कुल-उपयोगिता 

3 १० DINERS 
२ ५०-३० य =o 
रे ४०--३०--१६४ 5४७, 
४ १००-२०--११--१ १०० 
है. केव ३०. १५--५-+३ = १०३ 
६ ह०+३०+१११-५+३+० --१०३ 
i १०+-३०+-१५+-५१-३+०- ५ = ९ 
८ 
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उपयोगिता १११ 


३द्दाईरण से स्पष्ट है कि जब तक सीमान्त उपयोगिता धना'्मिक (1०8107०) 
है,. कुल उपयोगिता बढ़ रही है । जब सीमान्त उपयोगिता शून्य (०) है 


“ (ऐसा छुठी इकाई पर होता है ), कुल उपयोगिता अधिकतम ( १०३ ) पर पहुँच ' 
गई है । छुठी इकाई के बाद सीमान्त उपयोगिता ऋणात्मक हो रही है और कुल 


उपयोगिता भी कम हो रही है । सातवीं इकाई के उपभोग के बाद कुल-उपयोगिता 
९८ है और आठवीं के बाद ८३ | 
रेखाचित्र--सीमान्त तथा कुल उपयोगिताश्रों के संबंध को रेखाचित्र द्वारा 

भी दिखलाया जा सकता है। यह नीचे किया गया है : 

११० 

१ ० 

१ ० जे उपे भन्‌ गे 

९५ 

९० की 

८ प 


Wo 


उपयोगिता 
pi) 
AS 


-१० वस्तु की इकाई 
-१५ द 


चित्र ४० 
इस रेखाचित्र में अ द सीमान्त-उपयोगिला वक्र है औक ख ग ध कुल-उपयोः 
गिता-वक्र । ब तक सीमान्त उपयोगिता वक्र घनास्मक हे । परिणामतः हम देखते 
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हैं कि क॑ ख तक कुत्त-उपयोगिता वक्त बढ्ता हुआ है। वक्त ऊँचा होता जो रही 


है ।{जिससे यह स्पष्ट है कि कुल-उपयोगिता बढ़ रही है। स बिन्दु पर सीमान्त . 
उपयोगिता शून्य हो गई है । उस संमय तक कुल-उपयोगिता अधिकतम ` 


( Maximum ) होचुकी है। ख तथा ग विन्दु एक ही ऊँचाई पर हैं, जो 
अधिकतम है | स बिन्दु के बाद सीमान्त उपयोगिता रणात्मक हो जाती है । फलतः 
ग के बाद कुल-उपयोगिता वक्र भी नीचे गिरने लगता है । इससे स्पष्ट है कि 
कुल' उपयोगिता कम हो रही है। | न 


परीक्षा प्रश्न 


उत्तर प्रदेश इन्टर आट स 
१- सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता पर संक्षिप्त नोट लिखिये । 
(१६५२, १६४६, १६४३, १६३४ ) 
२- सीमान्त उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता का संबंध उदाहरण सहित वताइये । 
(१६४५) 
- ३-जब हम किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करते दें, तब (1 ) वस्तु 
की सीमान्त उपयोगिता घट जाती है, ( 7 ) कुल उपयोगिता बढ़ जाती है और ( 11 ) हमारी वस्तु 


की माँग घट जाती है । उदाहरण तथा चित्र द्वारा समभाइये । ( १९४४) 
४--सिद्ध कीजिये कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा की कुल उपयोगिता तव अधिकतम 
होती है जब सीमान्त उपयोगिता शुन्य होती डे । (१९३८) 
उत्तर प्रदेश इन्टर' कामस 
५--सीमान्त उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता पर नोट लिखिये । (१९५३) 
६--सीमान्त उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता का अन्तर स्पष्ट कीजिये । मूल्य के निर्धारण 
में इनमें से कोन सहायता करती है ? समभाइये । (१९४५९) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आद स 
७-कुल उपयोगिता ओर सीमान्त उपयोगिता पर नोट लिखिये। (१६५३, १९५१ ) 
८--सीमान्त उपयोगिता और कुल उपयोगिता को अच्छी तरह सममाइये और बताइये कि 
जब सीमान्त उपयोगिता शुन्य होती हे तव कुल उपयोगिता अधिकतम केसे होती है ! ( १९४५) 


&---सीमान्त उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता को समभाइये | उपयोगिता हास नियम को 
भी सविस्तार समझाइये । 


( १९३८) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस 
. १० क्या आप शस कथन से सहमत हैं कि, “कुल उपयोगिता धरती दर पर एक सीमान्त 
` बिन्दु तक बढ़ती जाती है?” । अपने उत्तर के पक्ष में दलील दीजिये । (१९५३) 
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उपयोगितां 


११--सीमान्त उपयोगिता पर एक नोट लिखिये । 
पटना इन्टर कामस 
१२--सीमान्त उपयोगिता पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये । व 
सागर इन्टर आट्‌ स न 
१३--सीमान्त उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता का अथ समझाइये । (२६५०) २ 
सागर इन्टर कामर्स बे 
१४--सीमान्त उपयोगिता तथा कुल उपयोगिता पर संचिध नोट लिखिये। (१६४६) ड 
2 किलर एप लट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


1224 सीमान्त उपयोगिता हास नियम... . 
aw of Diminishing Marginal Utility 
१. नियम की व्याख्या | | 
( Discussion of the Law ) 


यह हर कोई जानता है कि उपभोग की किसी भी क्रिया को थोड़े समय तक 
करने के पश्चात्‌ आदमी की उससे अरुचि हो जाती है और वह उपभोग की क्रिया 
बंद कर देता है । आप कोई भी उदाहरण ले लीजिये, यह बात ठीक पावेंगे | एक 
भूखा मनुष्य पाँच-छै रोटियाँ खाने के बाद भोजन करना बन्द कर देता है । एक 
प्यासा, एक-दो गिलास पानी पीने के बाद पानी पीना बंद कर देता है क्योंकि 
उसकी प्यास बुक गई होती हे । एक विद्यार्थी दो-तीन पेन्सिल खरीदने के पश्चात्‌ 
उनका खरीदना बंद .कर देता है क्योंकि अधिक पेन्सिलों की उसे आवश्यकता 
प्रतीत नहीं होती | एक श्रध्यापक चार-पाँच कमीजें सिलवाने के बाद उनका 


7 [ee । 


सिलवाना रोक देता है क्योकि कमीजों की उसकी आवश्यकता पूरी हो गई होती 


` है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के कई उदाहरण रात-दिन श्रते हैं | 
इन सबसे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य की कोई भी आवश्यकता हो, कुछ 
समय तक उपमोग करने के पश्चात्‌ वह आवश्यकता पूरी हो जाती हे | इसी के 
आघार पर अथशाज्न में एक नियम बनाया गया है जिसे सीमान्त उपयोगिता ह्रास 
i उपयोगिताश्रों के क्रमशः घटने का नियम या उपयोगिता हास नियम 
कहते है |# 


परिभाषा--यह नियम यह बताता है कि जैसे-जैसे आप किसी वस्तु की 

विभिन्न इकाइयों का सेवन करते जायँगे, आपको उससे प्राप्त होने वाली सीमान्त 
उपयोगिता क्रमशः कम होती जायगी । अर्थात्‌ वस्तु की पहली इकाई के उपभोग 
से आपको जितनी. उपयोगिता मिलेगी, उतनी दूसरी इकाई के उपभोग से नहीं 
म #सबसे अच्छा यही होगा यदि इस नियम को “सीमान्त उपयोगिता हास नियम? या “क्रमागति 
उपयोगिता हास नियम? कहा जाय शौर “उपयोगिता हास नियम” न कहा जाय । यह इसलिये कि 


उपभोग करने पर सीमान्त उपयोगिता ही केवल घटती है, कुल-उपयोगिता 
उपयोगिता को स्पष्ट करना आवश्यक है । ङुल-उपयोगिता नहीं घटती । अतः सीमान्त 


LD 0: 1.2. 42 क. 
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मिलेगी और : जितनी दूसरी इकाई से मिलेगो उतनी तीसरी से नहीं मिलेगी | इसी 
प्रकार प्रति नई इकाई की. उपयोगिता; पहली इकाई की उपयोगिता से कम होगी! 
इसी प्रबृत्ति को सीमान्त उपयोगिता हास! नियम कहते हैं | इसकी परिभाषां देते 
हुए यह कहा जा सकता है कि “यदि अन्य बाते . स्थिर रहे, तो प्रत्येक वस्तु की 
हर नई इकाई, पहली इकाई :से कम उपयोगिता देगी । प्रोफेसर माशल ने इस 
नियम की परिभाषा निम्न प्रकार दी है, “मनुष्य के. पास किसी वस्तु की मात्रा 
जैसे-जैसे बढ़ती जाती है उसको प्रात होने वाली उपयोगिता, : घटती जाती है ।?% 
सूकम में यह कहा जा सकता है कि जो वस्तु जितनी अधिक मात्रा में आपके 
पास होगी, उसकी उपयोगिता उतनी ही कम होगी।। * ! : 
स्पष्टीकरण--प्रात नई इकाई के -उपभोग के पश्चात्‌ उपयोगिता" कम 
हो जाने का कारण यह हे कि जब हम किसी वस्तु की एक मी इकाई का सेवन 
कर लेते हैं तो हमारी आवश्यकता की तीब्रता पहले से कम हो जाती है। हमें किसी 
वस्तु के उपभोग से जो उपयोगिता मिलती है वह हमारी आवश्यकता की तीजता 
के अनुसार होती है । यदि आवश्यकता अधिक तीब्र हे तो उपयोगिता अधिक 
मिलेगी और ` आवश्यकता कम तीत्र हो जाने पर मिलने'वाली उपयोगिता मी कम 
हो जायगी । जब तक हम एक भी इकाई का सेवंन नहीं करंते, हमारी आवश्यकता सबसे 
तीब्र रहती है । एक इकाई का उपभोग करने के पश्चात्‌ आवश्यकता पहले से कम 
तीब्र हो जाती है और दूसरी इकाई के उपभोग के बाद उससे भी कम | इसी प्रंक़ार 
प्रति इकाई के : उपभोग .के पश्चात्‌ आवश्यकता की : तीब्रता कस. होती जाती है और 
परिणामत: मिलने वाली उपयोगिता मी कम होती जाती है। यह क्रम चलता रहता 
है और अन्त में ऐसी स्थिति आती है कि आवश्यकता पूर्णतः सन्तुष्ट हो जाती है 


` और उपमोग से मिलने वाली उपयोगिता शून्य हो जाती है । इसके पश्चात्‌ उपभोग 


नहीं किया जाता । 


उदाहरण | 
इस नियम को एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है । मान लीजिये 


। काट additional benefit which a person derives from ७ given 


increase of a stook of a thing diminishes with every increase in the stock 
which he already has.”? देखिये प्रोफेसर माशल की पुस्तक, 777016५ 0/ Economics, 
प्रोफेसर भिग्स ( 57/885 ) ने इस नियम की परिभाषा बड़े सुन्दर शब्दों में की है । उनका कहना 
है कि “एक ही प्रकार की वस्तु की सीमान्त उपयोगिता, वस्तु की इकाई बढ़ते ही घट जाती है 1” 
[ “The marginal utility of a stock of similar goods deoreases with the, 
number of units in the stock’—M. Briggs, ‘A TextrBook of Economics, 


Ps 69. ] ? 
1 More you have less valuable it becomes. 
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१५६ अ्रथंशास्र के मूल सिद्धान्त .. 


गर्मी के . दिन हैं और एक्र. व्यक्ति बहुत प्यासा है । प्यास के कारण उसका मुँह 
सूख. गया है । ऐसी स्थिति में उसक्री पानी पीने की आवश्यकता बहुत तीब्र होगी । 
पहला गिज्ञास पानी उसकी बहुत बड़ी तीन आवश्यकता सन्तुष्ट करेगा और इस 
कारण उसे. बहुत अधिक उपयोगिता मिलेगी | मान लीजिये वह ८० इकाई है। 

` पहला गिलास पानी पी लेने के कारण अब उसकी प्यास पहले जितनी तब नहीं 
रही है | इस .कारण दूसरे. गि नास पानी से उसे पहले गिलास से कम, मान लीजिये, 
“७०, इकाई, उपयोगिता .मिलती है । अब उसका गजा और मुँह सूखे नहीं. रहे हैं 
आर उसकी प्यास भी काफी बुझ चुकी है। अतः, तीसरे गिलास से और भी कम, 
मान लीजिये १० इकाई, उपयोगिता मिलेगी । चोथे गितास पानी से उसे और 
भी कम, मान लीजिये २० इकाई, उपयोगिता मिलती है और पाँचवें गिलास से 
१० इकाई उपयोगिता मिलती है | अब मान लीजिए. उसकी प्यास एक दम बुझ 
चुकी है और वह अधिक पानी नहीं पीना चाहता । ्रतः छठे गिलास से उसे शून्य 
(.० ) उपयोगिता मिलेगी | छे गिलास से अधिक पानी वह व्यक्ति नहीं पियेगा । 
परन्तु यदि उसे जबरदस्ती सातवाँ गिलास पानी पिलाया जाता है तो उसके पेट 
में दद॑ हो.जायगा और उसे उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता ( Disutility ) 
मिलेगी | मान, लीजिये वह-१० है| यदि उसे सातवें गिलास से अधिक पानी 
पिलाया गया तो उसकी श्रनुपयोगिता और भी बढ़ जायगी । | 


तालिका, 


ह = 
उपयुक्त उदाहरण को एक तालिका द्वारा मी दिखलाया जा सकता है । यह 
तालिका नीचे दी गई है : Mi: 


Dr Tm OR धावा 


वस्तुश्रों की इकाई प्रास सीमान्तः उपयोगिता 
.3 न्यावा 
Ri ° ७० 
“३० ls BN 
। 0 | न २:० 
Om oN 
| ह ks ० 
| ७ डु | १० 
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सीमान्त उपयोगिता हास नियम द १५७ 
रेखाचित्र: NF उ | । 

सीमान्त उपयोगिता हास नियम के उपयुक्त उदाहरण को एक रेखाचित्र द्वारा 
भी दिखजाया जा सकता है । रेखाचित्र दो प्रकार के हो सकते हैं : ( १) समकोण 
रेखाचित्र (Br Diagram), तथा ( २) वक्त-रेखाचित्र ( Curve Diagram ) 

समकोण रेखाचित्र - इसमें प्रत्येक इकाई से प्रास होने वाली उपयोगिता को 
एक समकोण द्वारा दिखलाया जाता है। समी समकोणों की. चौड़ाई एक ही रखी 
जाती है | इस कारण समक्रोण की लम्बाई देखकर यह पता लग जाता है कि किस 
इकाई से कितनी उपयोगिता मिल रही है । सीमान्त उपयोगिता हास नियम को जब 
समकोण रेखाचित्र द्वारा दिखज्ञाया जाता है तो हर नई इकाई से प्रात उपयोगिता 
का जो समकोण बनता है वह छोटा होता चला जाता है । अर्थात्‌ पहली इकाई 
का समकोण सबसे लम्बा बनता है, दूसरी इकाई का उससे कमं लम्बा और इसी 
प्रकार समकोण छोटा होता जाता है। 

चक्र रेखाचित्र--इस प्रकार के रेखाचित्र में नियम एक वक्र ( 0५८४० ) 
द्वारा दिख वाया जाता है | वक्र का ग्रथ टेढ़ी रेखा से होता है| चित्र में - केवल 
एक रेखा दिखज़ाई गई होती है और उस रेखा का रूप देखा जाता है कि वह कहाँ 
से श्रारंभ होकर, किंस ओर जाती है | सीमान्त उपयोगिता हास नियम को दिखलाने 
वाला वक्र गिरता हु्रा दोगा । ग्रर्थात्‌ उसका आरंभ होने वाला किनारा सबसे 
ऊँचा होगा श्रौर अंत वाला सबसे नीचा | 


बैसे तो इस नियम को दोनों प्रकार के रेखाचित्रां द्वारा दिखलाया जा सकता 
हे, परन्तु यदि बिलकुल सही तरीका देखा जाय तो यह कहना पड़ेगा कि जिन 
वस्तुओं को एक निश्चित इकाई में ही उपमोग किया जा सके उनका समकोण 
रेखाचित्र बनाना चाहिये । उदाहरण के लिये टोपी, मेज, कुर्सी, कलम आदि को 
ले लीजिये । इनकी उपभोग की इकाई निश्चित है । श्राप एक टोपी या एक कुर्सी 
या एक मेज का ही उपभोग करेगे, न तो आप ग्राधी मेज का उपभोग कर सकते 
हैं और न तीन-चौथाई कुर्सी या एक चौथाई टोपी का । परन्तु' गेहूँ, मिठाई, चावल 
आदि की उपभोग की इकाई निश्चित नहीं है । गेहूँ का कोई व्यक्ति सेरों में, कोई 
मनो में और कोई-बोरों उपभोग करते हैं । यही बात चावल के वारे में भी हे । इनकी 
उपभोग की इकाई निश्चित नहीं दै । किसी भी इंकाई में इनका उपभोग किया जा 
सकता है । ग्रतः, ऐसी वस्तुओं का जब उदाहरण लिया जाय तो उसे वक्र रेखा- 


“चित्र द्वारा दिखलाना चाहिये | , 


ऊपर वाले उदाहरण को वक्त रेखाचित्र दवारा नीचे दिखलाया गया है । 
इस रेखाचित्र में ग्र स रेखा पर वस्तु की इकाइयाँ मापी गई हैं। क्योकि सात | 
इकाइयों का उपभोग किया है, इस कारण बराबर-बराबर दूरी पर सात निशान 
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लगा दिये गये हैं और उनके बीच में १ से लेकर ७ तक गिनती लिखदी गई हे | 
यह विभिन्न इकाइयों को बताता है।। 


a छ ` चित्र ४१--वक्र रेखाचित्र | 

र ` अब रेखा पर उपयोगिता मापी गई है। अ से ब को ओर घनात्मक 
( £०४४४० ) उपयोगिता है और अ से ग की ओर रणात्मक उपयोगिता 
( Negative Utility ) या. अनुपयोगिता ( Disuti]ity ) दिखलाइई गई है । 
'क ख-वक्र सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम . दिखलाता है । यह क से आरंभ होती 


` है। क सबसे . ऊँचा बिन्दु है और ख सबसे नांचा | इससे स्पष्ट है कि रेखा गिरती 


` हुईं है और उपयोगिता कम होती जा रही है, म 

` समकोण रेखाचित्र बनाने के लिये हमें क पसरा सरा उदाहरण लेना होगा । 
सान लीजिये एक मनुष्य को टोपी की इच्छा है । रोपी से उसे त 

: से ७०, तीसरी से ५०, चौथी से २०, पाँचवी से १०, छठी से शल्य और सातवीं 

; हत गोते प्राप्त होती है। इसको दिखलाने के लिये रेखाचित्र निम्न 


८७८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PDD 


POSING | 


2 1 


| 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सीमान्त उपयोगिता हास नियसै १५६. 


इस रेखाचित्र में श्र ब रेखा पर उपयोगिता मापी गई है श्रौर .श्रःस पर वस्तुः - 
की इकाइयाँ । प्र्येक इकाई के ऊपर जो समकोण वना है उसे देखकर स्पष्ट हो 


~ 


३ 
वस्तु की मात्रा 


चित्र ४२--समकोण रेखाचिऽ 


जाता है कि पहला समकोण सबसे लम्बा है और उसके बाद के समी समकोण क 
लम्बे हैं । सातवीं इकाई का समकोण अस रेखा के नीचे है और अनुपयोगिता 
दिखलाता है । ! 
२. अन्य बातें समान रहें 
(0007 Things Remaining the Same ) 

सीमान्त उपयोगिता हास निमम की परिभाषा देते समय हमने 'यदि अन्यः 
बाते ससान रहें' शब्दों का प्रयोग किया था। कहने का आशय यह था कि यदि 
अन्य बातें समान रहीं तमी यह होगा कि सीमान्त उपयोगिता घटती जायशी 
अन्यथा नहीं । अन्य शब्दों में, इस नियम का लागू होना या न दोना इस बात पर 
निर्भर है कि अन्य बातें स्थिर रहती हैं या नहीं। जब बात ऐसी है तो यह जानना 
बड़ा आवश्यक हो जाता है कि ये बातें कौनसी हैं जिनका स्थिर होना या समान 
रहना आवश्यक है । ये बातें निम्न हैं-- | - 

(१) वस्तु की सभी इकाइयाँ एकसी हों--सबसे पहली . आवश्यकता इस 
बात की है कि जिस वस्तु का उपमोग किया जा रहा है उसकी समी इकाइयाँ सब 


ro 4 
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प्रकार से घकसी होनी चाहिये सब प्रकार से एकसी होने का तात्पर्थ यह है कि 
रूप, गुण; बनावट, आकार, तथा वजन में सभी इक्राइयाँ एकसी होनी 
चाहिये | मान लीजिये झाप कपड़े का उपभोग कर रहे हैं | यह आवश्यक है कि 
कपड़े की सभी इकाइयाँ एक ही रंग, एक ही डिजाइन, एक ही बनावट 
( ६००८० ), एक ही अ्रज या पैने की, एक ही लम्बाई और एक ही वजन की 
होनी चाहिये | अन्यथा यह आवश्यक नहीं है कि सीमान्त उपयोगिता घटती चली 
जाय । इसी प्रकार यदि आप बाजार में जाकर जूते खरीदते हैं तो यह तभी ठीक 
उतरेगा. जब आप एक ही रंग, बनावट, डिजायन, दाम तथा कम्पनी के बने जूते 
बार-बार खरीदें । मान, लीजिये आपको भूख लगी है | पहली रोटो आप गेहूँ की 
खाते हैं । यह श्रावश्यक है कि दूसरी रोटी मी आप गेहूँ की ही खाये । मान लीजिये 
आप दूसरी रोटी चने की खाते हैं तो हो सकता है दूसरी इकाई से पहले की ग्रपेक्षा 
आपको अधिक उपयोगिता मिले । 
(२) उपभोग की क्रिया बरावर चलती रहे या उपभोग लगातार 
- होता रहे--दूसरी आवश्यकता यह है कि उपभोग की क्रिया बराबर श्रौर लगातार 
होती रहे, उसको बीच में बन्द न किया जाय । यदि ऐसा नहीं किया गया तो हो 
सकता है कि दूसरी बार उपभोग की क्रिया आरंभ करने पर पहले से अधिक 
उपयोगिता मिले | उदाहरण के लिये भूख लगने पर आप रोटी खाने की क्रिया ले 


लीजिये । यदि आप एक के वाद दूसरी ओर दूसरी के बाद तीसरी रोटी खाते चले 


जायेंगे, तो हर नई इकाई से मिलने वाली आपकी उपयोगिता कम होती जायगी । 
प्रन्तु यदि आप चार रोटी खाने के वाद भोजन की क्रिया बन्द करदे और फिर 
पाँच-छेः घन्टे बाद उसे पुनः आरंभ करें तो यह बहुत संभव है कि दूसरी बार 
बाली पहली रोटी आपको प्रथम वार की चौथी रोटी से अधिक उपयोगिता दे । 
परन्तु ध्यान रखने की बात है कि कुछ समय के पश्चात्‌ जब क्रिया पुनः आरंभ 


की जाती है तो उसे पुरानी क्रिया न कहकर नई क्रिया कहनी चाहिये । यह नियम. 


तभी लागू होगा जब उपभोग लगातार होता रहे | 

(३) उपभोक्ता की मानसिक अवस्था समान रहे--नियम के लागू 
होने के लिये तीसरी आवश्यकता यह है कि उपभोक्ता की मानसिक श्रवस्था में 
परिवतन न हो.। अर्थात्‌ उपभोग की क्रिया जब तक चल रही है उसके बीच में 
कोई ऐसी बात न हो जाय जिससे उसके मन की दशा में परिवर्तन हो जाय । 
उदाहरण के लिये मान लीजिये श्राप रसगुल्ला खा रहे हैं। आपकी आवश्यकता 
कम होती जा रही है और चौथा रसगुल्ला खाने के बाद आपकी आवश्यकता 
बिलकुल समास हो जाती । परन्तु यदि उसी समय आपको तार मिल जाय कि आप 
परीक्षा में सव प्रथम आये हैं या आपने पचीस हजार रुपये की कोई प्रतियोगिता 
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जीत ली है तो आपको बहुत खुशी होगी, आपकी मानसिक दशा में परिवर्तन झा 
जायगा और श्राप खुशी में और भी कई रसगुल्ले खा जायँगे | इसी प्रकार यदि 
पाँच रोटियाँ खाने के बाद आप खाना बंद कर देते परन्तु उसी समय आप 
यदि किसी नशीलो वस्तु का सेवन कर लें तो आपकी मानसिक दशा में परिवर्तन 
ग्रा जायगा और नशे में आप और भी कई रोटियाँ खा जायँगे । परन्तु इसको 


सीमान्त-उपयोगिता-हास नियम का ग्रपवाद नहीं मानना चाहिये क्योंकि यह आशा 
की जाती है कि उपभोक्ता की मानसिक दशा में परिवतन नहीं होगा । 


(४) उपभोक्ता की आमदनी, फैशन तथा आदतों में कोई परिंबतन 
नहीं आना चाहिये--यदि बहुत समय तक चलने वाली टिकाऊ वस्तुओ्रों का 
उपभोग किया जा रहा है जिसमें उपभोग की क्रिया कुछ महीनों या वर्षों तक चलती 
रहेगी, तो यह आवश्यक है कि उपभोक्ता की आमदनी, उसकी आदत तथा वस्तु 
की फैशन में कोई परिवर्तन न आये । उदाहरण के लिये मान लीजिये एक आदमी 
की माहवारी आमदनी १०० २० है | गरीब होने के कारण वह अधिक महँगे जूते 
नहीं पहन सकता और केवल चार रुपये जोड़े के जूते पहन कर ही काम चलाता है। 
इससे अधिक महूँगे जूतों की उसके लिये उपयोगिता कम है । परन्तु यदि उसकी 
आमदनी बढ़कर ३०० २० माहवार हो जाती है तो वह चार रुपये जोड़ी के जूतों 
को नहीं पहनेगा और महँगे जूते पहनेगा । ग्रतः, चार रुपये जोड़ी के जूतों की उसे 
उपयोगिता नहीं रहेगी और महँगे जूतों की उपयोगिता उसे बढ़ जायगी । स्पष्ट है कि 


आमदनी में परिवतन होने के कारण उसके लिये विभिन्न वस्तुओं की जो उपयोगिता | 


थी उसमें मी परिवर्तन ग्रा गया । 


फैशन के परिवतन के कारण भी वस्तुश्रों की उपयोगिता में परिवतेन ग्रा 
जाता है । किसी समय . टोपियाँ पहिनने का बड़ा फैशन था । टोपियों से व्यक्तियों 
को बड़ी उपयोगिता मिलती | परन्तु आजकल बहुत कम लोग टोपी पहिनते हैं। 
इस कारण टोपियों की उपयोगिता बहुत कम हो गई है। परन्तु यदि टोपियों का 


पहिनना पुनः फैशन में ग्रा जाय तो इनकी उपयोगिता फिर बढ़ जायगी। एक 


दूसरा उदाहरण लीजिये । कुछ वर्ष पहले चौड़ी मोहरी की पतलून पहनने का फैशन 
था । युद्ध के समय कम मोहरी की पतलूनों का फैशन चल निकला । परिणामस्वरूप 
चौड़ी मोहरी की पतलूनों की उपयोगिता घट गई । परन्तु अब पुनः चौड़ी मोहरी 
की पतलूनों का फैशन हो निकला है आर उनकी उपयोगिता बढ़ती जा रही है । 


आदत बदल जाने के कारण भी वस्तुओं की उपयोगिता में परिवर्तन हो 
जाता है। मान लीजिये किसी को सिगरेट पीने की आदत नहीं है। उसके लिये 
सिगरेटों की उपयोगिता नहीं होगी । परन्तु यदि धूम्रपान की उसकी श्रादत पड़ जाय 
झ० मू० ति०--२१ क 
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तो सिगरेट से उसे उपयोगिता मिलने लगेगी । इस कारण श्रावश्यक है कि मनुष्यं 
९ 
की आमदनी, आदत तथा फैशन में परित्रतन न हो । 


( ५) वस्तु तथा उसके बदले में प्रयोग आने बाली वस्तुओं का मूल्य 
समान रहना चाहिये--किसी वस्तु के सस्ते हो जाने से या उसके बदले में प्रयोग 
आने वाली वस्तुओं या स्थानापन्न वस्तुओं ( 300501६7७५ ) के महँगे हो जाने से, 
उस वस्तु की उपयोगिता पहले से अधिक बढ़ जाती है । उदाहरण के लिये यदि 
लिप्टन चाय के दाम वही रहें परन्तु ब्रुक वांड चाय के दाम बढ़ जाये तो आप 
लिप्टन चाय के एक पैकिट के स्थान पर तीन-चार पैकिट खरीद लेंगे | इसी प्रकार 
यदि लिप्टन चाय सस्ती हो जाय और ब्रुक बांड के दाम वही रहें, तभ भी आप 
ऐसा ही करेंगे | परन्तु यदि लिप्टन चाय के दाम बढ़ जायें और ब्रू.क बांड के वही 
रहें तो आप लिप्टन चाय खरीदना बन्द कर देंगे। सस्ती वस्तु को सभी खरीदना 
चाहते हैं क्योंकि उससे लोगों को अधिक उपयोगिता मिलती है । 


(६) वस्तु की इकाई उपभोग की क्रिया के अनुसार उचित होनी 
चाहिये--यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है और इसे सदैव ध्यान में रखना 
चाहिये । सीमान्त उपयोगिता हास नियम उसी समय लागू होगा जब वस्तु की 
इकाई का परिमाण उपभोग की क्रिया के अनुकूल हो, अन्यथा नहीं । उदाहरण के 
लिये नहाने की क्रिया.ले लीजिये । यदि आप नहाना चाहते हैं तो आपको कम से 
कम एक बाल्टी पानी चाहिये । नहाने की क्रिया के लिये एक बाल्टी पानी उचित 
इकाई है । श्रतएव पहली बाल्टी पानी से आपको अधिकतम उपयोगिता मिलेगी 
आर इसके बाइ प्रत्येक नई बाल्टी पानी की उपयोगिता कम होती जायगी । परन्तु 
यदि आप एक बाल्टी पानी न लेकर केवल एक गिलास पानी लें, तो स्पष्ट है कि 
एक गिलास पानी से ग्रापका काम नहीं चलेगा और इस कारण जब तक आपके पास 
एक बाल्टी पानी नहीं हो जाता, हर नये गिलास पानी से आपको अधिक उपयोगिता 
मिलेगी । ग्रतणव सीमान्त उपयोगिता हास नियम तभी लागू .होगा जब उप- 
भोग की जाने वाली वस्तु की इकाई का परिमाण उपभोग की क्रिया के अनुसार 
उचित हो । 

ध्यान रखने की बात है कि वस्तु के प्रकार, उसके प्रयोग और समय के अनुसार 
वस्तु की उचित इकाई का परिमाण बदलता रहता दै । उदाहरण के लिये गेहूँ का 
उचित परिमाण एक सेर है; मिचे तथा धनिया आदि मसालों का १ छराँक; हींग, 
पिपरमेन्ट आदि का एक तोला और पानी का एक गिलास, एक लोटा या एक बाल्टी । 
पीने के लिये पानी का उचित परिमाण एक गिलास, भोजन पकाने के लिये एक 


, लोटा, और नहाने या कपड़ा धोने के लिये एक बाल्टी है । मालिश करने के लिये 
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तेल का उचित परिमाण एक प्याली है और सिर में डालने के लिये कुछ बूदें । 
एक गंजे मनुष्य के लिये चार-पाँच बूँद तेल सिर में डालने के लिये पर्यात होगा, 
कम बाल रखने वाले के लिये १०-२० बूंदें और ग्रधिक बाल वालों के लिये 
५०-६० बूँदें | अतः, उपभोग की क्रिया आरंभ होने के पहले यदि वस्तु की इकाई 
उचित परिमाण में ली जाती है तो ग्रह निर्विवाद है कि सीमान्त उपयोगिता हास 
नियम पूर्णतः लागू होगा । अन्यथा जब तक वस्तु का परिमाण उचित नहीं हो 
जाता, अधिक उपयोगिता प्रास होगी और इकाई का परिमाण उचित होते ही क्रमशः 
उपयोगिता घटने लगेगी । 


३. नियम के तथाकथित अपवाद 
( Alleged Exceptions of the Lav ) 


कुछ लोगों का मत है कि सीमान्त उपयोगिता ह्यास नियम पूणतः सही 
नहीं है । इसके अनेक अपवाद ( 7५००३४००७ ) हैं। परन्तु यह मत ठीक नहीं 
है। यदि इन तथाकथित ्रपवादों पर गहराई से विचार किया जाय और उन 
कल्पनाओं ( 48०४००8 ) को भी ध्यान में रखा जाय जिन पर यह नियम 
आधारित है और जिनके बारे में यह मान लिया गया है कि वह समान हैं, तो इस 
नियम के कोई भी अपवाद नहीं रहते । जैसा कि प्रोफेसर बृजनरायन का कहना है 
(“सीमान्त उपयोगिता हास नियम के कोई मी वास्तविक (7091) अपवाद नहीं 
हैं ।” देखने में तो वह अपवाद लगते हैं, परन्तु वास्तव में वह अपवांद नहीं 
हैं । नीचे समी तथाकथित अपवादों का एक-एक कर अध्ययन किया गया है और 
यह प्रमाणित किया गया है कि वह वास्तविक नहीं हैं । 

.( ९ ) दिखावट की इच्छा, रुपये-पेसे का मोह तथा शक्ति पाने की 
आकांक्षाय कभी सन्तुष्ट नहीं होती--कुछ विद्वानों का मत है कि दिखावट की 
इच्छा रुपये-पैसे का मोह तथा शक्ति पाने की ग्राकांचा आदि ऐसी इच्छाय हैं जो 


` कमो सन्तुष्ट नहीं होतीं । जैसे-जैसे इमक्रा उपभोग किया जाता है, वह बढ़ती जाती 


हैं और मनुष्य सन्तुष्ट होने के स्थान पर अधिक श्रसन्तुष्ट हो जाता है । उदाहरण 
के लिये आप रुपये-पैसे' की रक्षा को ले लीजिये। गरीब मनुष्य के पास जब एक 


«The 1६5 of Diminishing Marginal Utility is true. with no real 


exceptions"Prof, Brij Narain—Principles of Economics, 9. 88. Same is the 
opinion of Prof Taussig who says, “the tendency shows itselt so widely 
and with so 109 exceptions that 608९8 is no significant. inaccuracy in 
speakin of it as universal. See his “Principles of Economics, पण | [ यह | 
प्रवृति इतनी व्यापक हैं और इसके इतने कम अपवाद हैं कि इसे विश्वव्यापी कहना कोई विशेष 
त्रुटिन होगी । ] 
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हजार रुपया हो जाता है तो वह दस हजार की इच्छा करता है, दस हजार होने पर 
५० हजार की और ५० हजार होने पर एक लाख की इच्छा करता है। इस प्रकार 
यह कमी सन्तुष्ट नहीं होता। इसी प्रकार की इच्छा शक्ति पाने की इच्छा है। 
हिटलर तथा मुसोलिनी आदि कितने ही ऐसे व्यक्ति हो गये हैं जिनकी शक्ति बढ़ाने 
की इच्छा कमी पूरी नहीं हुई । अतएव कुछ विद्वानों का मत है कि ये. इच्छायें 
` कभी सन्तुष्ट नहीं होतीं । 

परन्तु यह मत ठीक नहीं है | ये सत्र इच्छायँ कुछ समय तक बढ़ती रहती 
हैं, परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ अवश्य सन्तुष्ट हो जाती हैं कुछ समय तक मनुष्य 
घन बढ़ाने की फिक्र में रहता है, परन्तु यदि उसके चारों ओर सोना ही सोना हो 
जाय और सोने के सिवाय उसे कुछ दिखाई ही न पड़े तो वह घबड़ा उठेगा । 
इसी प्रकार का एक उदाहरण मिदास राजा की पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है । 
वह धन के पीछे पागल रहा करता था। उसे यह बरदान मिल गया कि जिस चीज 
को वह छुएगा वही सोने की हो जायगी | पहले तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ । परन्तु 
बाद में उसने देखा कि न वह भोजन कर सकता है, न कपड़े पहन सकता है और न 
अपनी प्यारी बच्ची को ही प्यार से गोदी में ले सकता है | अंत में वह धन से परेशान 
हो गया । अतः, कहा जा सकता है कि सभी इच्छायें सन्तुष्ट अवश्य हो जाती हैं। 


(२) गानां या कबिता को जितनी बार सुना या पढ़ा जाय अधिक. 


उपयोगिता मिलती है--प्रोफेसर टासिग ( 270£05907 [००88४ ) का कहना 
है कि किसी अच्छी कविता को दुबारा पढ़ा जाय या किसी अच्छे गाने को दो- 
तीन बार सुना जाय तो प्रथम बार से ग्रधिक उपयोगिता मिलती है। परन्तु यह 
बात ठीक नहीं है । यदि एक ही गाना या कविता लगातार एक ही राग तथा स्वर 
में बार-बार सुनी जाय तो स्पष्ट है कि उपयोगिता कम होती जायगी | हाँ, यदि 
गाना कुछ समय के बाद बार-बार सुना जाय या वह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा गाया 
गया हो या विभिन्न रागो में गाया गया होतो हो सकता है उपयोगिता बढ़ 
जाय | परन्तु यदि एक ही व्यक्ति द्वारा, -एक ही राग तथा गले में गाया गया 
गाना एक ही बैठक ( ६४०६ ) में बार-बार सुना जाय तो 'उससे प्रास होने वाली 
उपयोगिता अव्य कम हो जायगी | 


(३) एक शराबी को शराब के हर नये प्याले से पहले से अधिक 
उपयोगिता मिलती है--कुछ लोगों का कहना है कि शराबी को शराब के हर 
नये प्याले से पहले से अधिक उपयोगिता मिलती है। परन्तु इसका कारण यह है 
कि शराब पीने के बाद मनुष्य की मानसिक अवस्था बदल जाती है । जैसा बताया 
जा चुका है, इस नियम की 'एक कल्पना यह भी है कि मनुष्य की मानसिक अवस्था 
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में परिवतन न हो | अतः, इस कल्पना के उल्लंघन के फलस्वरूप यदि नियम में कोई 
अपवाद दिखलाई देते हैं तो उन्हें अपवाद नहीं कहा जा सकता । 


(४) किसी वस्तुको यदि अधिक व्यक्ति उपभोग करने लगें तो 
उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है--यदि किसी वस्तु का उपभोग अधिक व्यक्ति 
करने लगें तो उसकी उपयोगिता पहले से बढ़ जाती है। उदाहरण के लिये टेली- 
फोन को ले लीजिये । यदि किसी शहर में टेलीफोन लगवाने वालों की संख्या एक 
` हजार से बढ़कर दो हजार हो जाय तो स्पष्ट है उपभोक्ताओं को अधिक उपयोगिता 

मिलने लगेगी क्योंकि अब वह एक हजार के स्थान पर दो हजार व्यक्तियों से टेली- 
फोन पर बात कर सकेंगे । 

परन्तु यह नियम का अपवाद नहीं है। नियम यह कहता है कि यदि 
कोई एक व्यक्ति किसी एक वस्तु की मात्रा बढ़ाता जाय तो मिलने वाली उप- 
योगिता कमशः कम होती जायगी । व्यक्ति एक होना चाहिये । इस उदाहरण में व्यक्ति 
एक नहीं है, वरन्‌ अनेक हैं। एक व्यक्ति टेलीफोन की मात्रा नहीं बढ़ाता, वरन्‌ 
अनेक व्यक्ति मिलकर टेलीफोन की मात्रा बढ़ाते हैं| अंतः, यह नियम का अपवाद 
नहीं है । यदि एक व्यक्ति एक टेलीफोन के स्थान पर दो, चार या दस टेलीफोन 

* लगवा ले तो स्पष्ट है कि उसको हर टेलीफोन से मिलने वाली उपयोगिता कम होती 
जायगी । 

( ५) विचित्र तथा अप्राप्य वस्तुओं की प्रति नई इकाई से अधिक 
उपयोगिता प्राप्त होती है--कुछ लोगों का कहना है क्रि विचित्र ( 0०11०८8 ) 
तथा अप्राप्य ( 311० ) वस्तु्रों की जितनो इकाइयाँ मिलती जायें उनकी उपयो- 
गिता बढ़ती जायगी । उदाहरण हस्ताक्ष्रों ( 4०४०४८०8 ) का दिया जाता है। 
यह कहा जाता है कि हर नये हस्ताक्षर प्राप्त करने पर उपयोगिता बढ़ती जाती है । 
इसी प्रकार टिकिटों का उदाहरण देकर कहा जाता है किं हर दुलभ टिकिट के प्रास 
होने पर अधिक उपयोगिता मिलती है । 

परन्तु यह उदाहरण “उसी प्रकार का दै जैसा टेलीफोन वाला । मान लीजिये 
किसी व्यक्ति को हस्ताक्षर इकट्ठा करने का शौक है। उसके पास पंडित जवाहरलाल 
नेहरू के हस्ताक्षर नहीं है । उनके हस्ताक्षर प्रथम बार मिलने पर उसे बहुत अधिक 
उपयोगिता प्राप्त होगी । परन्तु पंडित नेहरू के हस्ताक्षर दुबारा या तिंबारा लेने की 
उसकी इच्छा नहीं होगी । हाँ वह अन्य लीडरों के हस्ताक्षर लेने का प्रयास करेगा । 
परन्तु उसी हस्ताक्षर को बार-बार लेना उसके लिये बेकार है। इसी प्रकार आप 
टिकिट इकट्ठा करने वालों को ले लीजिये । ईस्ट इंडिया कम्पनी ने जो सबसे पहला 
टिकट निकाला या उसकी संसार भर में केवल तीन-चार प्रतियाँ हैं और उसका 
मूल्य कई हजार रुपये हैं | जिसके पास यह टिकिट नहीं है, उसको इस टिकिट की 
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पहली. इकाई से बहुत अधिक उपयोगिता मिलेगी | परन्तु इस टिकिट की दूसरी 
इकाई वह लेना नहीं चाहेगा क्योंकि उसके लिये यह टिकिट दुलंभ नहीं रह गया । 
अतः इस टिकिट की दूसरी इकाई की उपयोगिता उसके लिये बहुत कम होगी । हाँ 
वह अन्य दुलेम टिकिट प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहेगा और उनसे उसे काफी 
अधिक उपयोगिता भी मिलेगी । परन्तु उसी वस्तु की दूसरी इकाई से पहली इकाई 
की अपेक्षा अधिक उपयोगिता नहीं मिल सकती |# 


(६ )!यदि उपभोग की गई वस्तु की इकाई उचित नहीं है तो यह 
नियम लागू नहीं होगा--जब हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं ओर उस क्रिया 


ग 


२ मे ४ 
वस्तु की इकाई 
चित्र ४३--उपयोगिता बढ़ती हुई और बाद में घटती हुई 


इस रेखाचित्र में क ख रेखा पर वस्तु की इकाई तथा क ग रेखा 
पर उपयोगिता मापी गई है। रेखाचित्र में दिखलाया गया 
है कि तीन इकाई तक उपयोगिता बढ़ती है और इसके 
पश्चात्‌ वह कम होने लगती है । 


के लिये इकाई का जो उचित परिमाण है उसे कम परिमाण में वस्तु लेकर उसका 


पृ 


सेवन करते हैं तो कुछ समय तक वस्तु की हर नई इकाई से अघि ह उपो गिता 


#कुछ लेखकों का मत हे. कि विचित्र तथा अप्राप्य वस्तुओं का संचय करने वाले व्यक्ति 
औसत या सामान्य नहीं हैं और उनका अध्ययन अर्थशाख् में नहीं किया जाता । इस कारण यह. 
रे । परन्तु ऐसा कहना वास्तविक कारण को न वताना हे । साथ ही यह बात गलत भी 
द क्योंकि हस्ताक्षर लेने वाले या टिकिट इकट्ठा करने वाले व्यक्ति हर प्रकार से सामान्य व्यक्ति है। 
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मिलेगी । प्रोफेसर चैपमैन ( 0011121 ) का कहना हे कि यदि कोई व्यक्ति चाय 
बनाने के लिये आधा छुँटाक कोयला लेता है तो क्योंकि यह मात्रा आवश्यकता से 
कम है इस कारण दूसरे आधे छटाँक कोयले से उसे पहले से अधिक उपयोगिता 
मिलेगी | “हर अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता बढ़ती जायगी, जब तक कि 
कोयले की मात्रा पर्यास नहीं हो जाती और इसके बाद उपयोगिता घटने लगेगी |”# 


परन्तु इसे नियम का अपवाद नहीं माना जा सकता क्योंकि नियम की एक 
कल्पना यह भी है कि वस्तु की इकाई का परिमाण उचित हो । अतएव यह निसंकोच 
कहा जा सकता है कि इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है । जिन कल्पनाओं 
पर नियम आधारित है यदि उनका ठीक से पालन हो तो नियम सदैव ठीक उतरेगा । 


परी क्षा प्रश्न 


उत्तर प्रदेश इन्टर आटस 
१-उपयोगिता का क्या अथ है १ सीमान्त उपयोगिता हास नियम को वताशये। “दूसरी 
वस्तुएँ तुल्य होने पर” इस वाक्यांश का क्या तात्पये है ? दूसरी वस्तुएं क्या हैं ! (१६४६ ) 
२--सीमान्त उपयोगिता हास नियम की व्याख्या कीजिये और उसे चित्र सहित समभाइये। 
( १६४८, १६४६, १६४२ ) 
३--सीमान्त उपयोगिता हास नियम को यथाशक्ति स्पष्ट रीति से समकाइ्ये । क्या इस 
नियम के कोई वास्तविक या कृत्रिम अपवाद हैं ? ( १६३६, १९३६, १९३५, १६२६ ) 
उत्तर प्रदेश इन्टर कामसे 
४--सीमान्त उपयोगिता हास नियम को समझाइये । “अन्य बातें सम रहें? का क्या महत्व है ? 
१३५२ 
५--सीमान्त-उपयोगिता-हास-नियम का वणन ओर विवेचना कीजिये तथा जा व 
समझाइये । क्या इस नियम के वास्तविक या प्रकट ( 08101 ) कोई अपवाद हैं? ( १६५०) 
६--आवश्यकताओं की संतुष्टि का नियम स्पष्ट रूप से समभाइये। क्या आप इससे मनुष्यों 
के व्यय के संवंध में मार्ग दिखाने के लिये कोई नियम प्राप्त कर सकते हैं १ उदाहरण देकर 


समभाश्ये । ( १६४६ ) 

७- सीमान्त उपयोगिता-हास-नियम का वर्णन कीजिये। यदि नियम के कुछ अपवाद हों 
तो उन्हें भी लिखिये । ( १६४० ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आट._स 


८-सीमान्त उपयोगिता-हास नियम को सविस्तार स्पष्ट कीजिये । अपवाद के कारणों का 
विश्लेषण कीजिये । इसकी सीमायें भी बताइये । ( १९५२, १९५१, १६४६, २६४२, १६४० ) 

६--आवश्यकता स्थायित्व नियम (1.8४ ०† 8000 ०† १805) की व्याख्या कीजिये । 
क्या आप इससे कोई नियम मनुष्य को अपना ब्यय निर्धारित करने के लिए निकाल सकते हैं १ 
उदाहरण सहित उत्तर लिखिये । ( १५४९ ) 


#देखिये 0081118917 की पुस्तक, 0५१११४ ० Economics 
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१०--सीमान्त-उपयोगिता हास-नियम को स्पष्ट कीजिये । इसके अपवाद के कारणों कां 
भी विश्लेषण कीजिये । - (१६४२) 


११--“जितनी हमें किसी वस्तु की अधिक मात्रायें प्राप्त दोती हैं, उतनी ही कम हम उस - 


वस्तु की अधिक मात्रा चाहते हैं”? । इस वाक्य का स्पष्टीकरण कीजिये । ( १६३५ ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसे 
१२--सीमान्त-उपयोगिता हास-नियम की सविस्तार विवेचना कीजिये । क्या नियम के कुछ 


अपवाद दें ! ( १६५० ) 

१३--सीमान्त उपयोगिता हास नियम को अच्छी प्रकार समझाइये । यह उपभोक्ताओं की 
बचत को किस प्रकार जन्म देता है ? ( १६४७ ) 
पटना इन्टर आटे स 


१४--सीमान्त उपयोगिता हास नियम समभाश्ये। इसकी क्या सीमायें हे? ( १६४६ ) 
१५--सीमान्त उपयोगिता हास नियम को सावधानी के साथ स्पष्ट कीजिये । क्या इसके 


कोई अपवाद भी हे? (१९४५) 
पटना इन्टर कामसे 
१६--सीमान्त-उपयोगिता--हास नियम का वर्णन कीजिये। इसको समझाने के लिये चित्र 
भी दीजिये । ( १६५२ ) 
१७--सीमान्त-उपयोगिता-हास-नियम को बताइये और समझाइये । (१६५१ ) 
१८--सीमान्त उपयोगिता-हास-नियम को स्पष्टतया बताइये। इसकी सीमायें भी बताइये । 
र ( १६४६ ) 
सागर इन्टर आट स 
२६--सीमान्त-उपयोगिता-हास नियम को वताइये। वे क्या दशायें हैं जिन पर यह 
आधारित है? ( २६५०) 
२०-सीमान्त-उपयोगिता-हास-नियम को बताइये । क्या यह नियम द्रव्य में भी लागू होता 
है ! उदाहरण दीजिए। (१६४8 ) 
सागर इन्टर कामस . 
२१-सीमान्त उपयोगिता हास नियम को एक रेखाचित्र की सहायता 
समझाइये । क्या इसके कोई वास्तविक अपवाद हैं? 20 (वा 
२२--सीमान्त उपयोगिता हास नियम को सक्षम में समझाइये । सीमान्त उपयोगिता क्या हे! 
( १६५० ) 


२३--सीमान्त उपयोगिता हास नियम को बताइये, सममाइये और एक रेखाचित्र भी दीजिये । 


इसके अपवाद भी बताइये । (१६४९) 
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अंठरहवाँ अध्यायं ` 
सम-सीमान्त उपयोगिता नियम 
[ Law of Equi-Marginal Utility ] . व 
१. नियम की व्याख्या 
( Discussion of the Law ) 


यह पहले ही बताया जा चुक्रा है कि मनुष्य की आवश्यकताओं का अन्त 
नहीं है । एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी आवश्यकताएँ उठती रहती 
हैं । परन्तु मनुष्य के पास इन आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के साधन सीमित 
हैं| प्रयत्न करने पर मी वह अपनी सभी आवश्यकताओं को कमी भी.सन्तुष्ट' नहीं 


कर सकता । अतएव उसे यह सोचना पड़ता है क्रि वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं 


को किस क्रम में सन्तुष्ट करे जिससे उसे अधिकतम सन्तोष प्राप्त हो जाय ।:मनुष्य 
का उद्देश्य अपने व्यय से अधिकतम सन्तोष प्राप्त करना होता है । इस कारण वह 
सदैव प्रयत्नशील रहता है कि वह अपने धन को उचित रूप से ब्यय़ करे । धन 
को उचित रूप से ब्यय करने में, जिससे मनुष्य की अधिकतम सन्तोष प्राप्त हो सके, 
सहायता देने वाला आर्थिक नियम सम-सीमान्त उपयोगिता नियम ( 1०४ ०६ ॥१प- 
Marginel Utility ) है । 


परिभाषा र 

यह नियम यह बताता है कि यदि कोई मनुष्य अधिकतम सन्तोष प्रास करना 
चाहता है तो उसे अपने धन की विभिन्न इकाइओं को विभिन्न वस्तुओं पर इस 
प्रकार व्यय करना चाहिये कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किये गये द्रव्य की अंतिम 
इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता समान हो । अन्य शब्दों में जब प्रत्येक 


` वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता बराबर होती है, तभी उनसे मिलने 


बाली कुल उपयोगिता अधिकतम होती है । प्रोफेसर मार्शल ने इस नियम की 


- परिभाषा निम्न प्रकार की है : “यदि किसी मनुष्य के पास एक ऐसी वस्तु हो जिसे 


बह अनेक कामों में प्रयोग कर सकता है, तो वह उस वस्तु को उन कामों में इस 


प्रकार बाँटेगा कि प्रत्येक काम में उस वस्तु की सीमान्त उपयोगिता समान हो ?|# | 
>“ पर ts 
_ #देखिये प्रोफेसर माराल की पुस्तक, 2777070165 ०/ .४००॥०॥॥1००», पृष्ठ ११६ 


० मू० सि०--२२ 
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१७० अर्थशास्र के मूल सिद्धान्त 


स्पष्टीकरण 

यह आप जानते हैं कि मनुष्य को पहली इकाई के उपभोग से सबसे अधिक 
आर सीमान्त इकाई के उपमोग से सबसे कम उपयोगिता मिलती है । हम यह भी 
जानते हैं कि विभिन्न वस्तुओं के उपभोग से मनुष्य को भिन्न-भिन्न उपयोगिता मिलती 
है। जो वस्तु सबसे अधिक आवश्यक होती है उसके उपभोग से मनुष्य को सबसे 
अधिक उपयोगिता मिलती है और जो कस आवश्यक होती है उससे कम | अतएव 
जो मनुष्य अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिये कि वह 
सबसे आवश्यक वस्तु का उपभोग सबसे पहले करे और कम आवश्यक वस्तु का 
बाद में | उसे विभिन्न वस्तुओं को आवश्यकता की तीब्रता के अनुसार छाँट लेना 
चाहिये और फिर उनका उसी क्रम में उपमोग करना चाहिये । ऐसा करने पर उससे 
अधिकतम उपयोगिता मिलेगी । ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि विभिन्न वस्तुओं के 
उपमोग से प्राप्त होने वाली सीमान्त उपयोगिता भी समान या लगभग समान होगी | 
उदाहरण 


एक उदाहरण लेकर भी इस नियम को समझाया जा सकता है। मान 


लीजिये किसी मनुष्य के पास एक रुपया है | उसे वह अमरूद, नीबू तथा केले पर 
व्यय करना चाहतां है। मान लीजिये सभी वस्तुओं की एक इकाई का मूल्य एक आना 
है और उनकी विभिन्न इकाइयों से प्रास होने वाली उपयोगिता निम्न प्रकार है : 


वस्तुद्नो की इकाई मात्‌ होने वाली ङ्गा _ वाली एपयोगिता_ 
हर | ब ला 


चू केला ह आळ नि ह 

Me ला 

पहली ३० २६ २० 
दूसरी २१ २४ १८ 
तीसरी २२ श्द १६ 
चौथी २० १४ १४ 
पाँचबीं १० १० IEE 
६ १० 
रै & 


अधिकतम उपयोगिता प्रास करने के लिये मनुष्य सबसे अधिक उपयोगिता 
देने वाली वस्तु पर पहली इकाई ब्यय करेगा और उससे कम उपयोगिता देने वाली 


पर दूसरी । इसी प्रकार वह उपयोगिता के क्रमानुसार ही वस्तुओं पर धन की इकाइयाँ 


व्यय करेगा । उतके ब्यय करने का क्रम निम्न प्रकार होगा : 
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सम-सीमान्त उपयोगिता नियम १७१ 
इकन्नी की इकाइयाँ वस्तु का नाम प्राप्त उपयोगिता 
पहली अमरूद ३० 
दूसरी नीबू २६ 
तीसरी अमरूद २१ 
चौथी नीबू २४ 
पाँचवी अमरूद २२ 
छुठी केला २० 
सातवीं अमरूद २० 
आठवीं नीबू १८ 
नवीं केला १८ 
दसवीं केला १६ 
ग्यारहवीं नीबू' १५ 
बारहवीं केला १४ 
तेरहवीं केला १२ 
चौदहवीं ` अमरूद १० 
पन्द्रहवीं नीबू १० 
सोलहवीं केला १० 


कि | | इ. | | ३०० 


स्पष्ट है कि मनुष्य पाँच आने अमरूद पर, पाँच आने नीबू पर और छः आने 
केले पर व्यय करेगा । ऐसा करने पर उसे कुल ३०० इकाई उपयोगिता प्राप्त होगी । 
मान लीजिये वढ्दै इस क्रम से धन व्यय न कर के सात इकाई अमरूद पर, सात इकाई 
नीबू पर और दो इकाई केले पर व्यय करता है तो उसे कुल उपयोगिता केवल 
(३०+२१५+-२२+२०+ १०-८१-२६ +२४ १य-१५ञ- १०4-६ 
३-२०-१८ ):८२७० की प्रास होगी | इस प्रकार आप कोई मी दूसरा क्रम ले 
लीजिये । आप देखेंगे कि ऊपर बताये गये तरीके के अतिरिक्त हर तरीके से कुल 
उपयोगिता कम ही प्रास होती है । 


ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है कि मनुष्य को प्रति वस्तु की अंतिम इकाई 
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१७२ 


~— लि लडलनन 


थति 


उदाहरण में १० है ) प्रास होती है । जब रि 


होगी । 


दिये गये उदाहरण को एक रेखाचित्र द्वारा भी दिखलाया जा 


ऊपर 


सकता है | 


ऐसी होगी तमी कुल उपयोगिता अधिकतम 


से समान उपयोगिता ( जो इस 
रेखाचित्र 


~ नि 


ग 


ग 


या 


छ. स 


७७ NN ७ व 


स्स ९२२२ NS इ 


® दु Ne ३ रस. 


कल... सस स्स 
रु ् 


पण" 
स्र 2? 9 SPN 


चित्र ४४--सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की रेखा 
इस चित्र में क ख रेखा पर वस्तुओं की इकाइयाँ मापी गई हैं और क ग 


रेखा पर प्रास होने वाली उपयोगिता । समकोणों के तीन समूह अलग-अलग 


उपयोगिताओं को दिखलाते हैं | अ/ब रेखा सम-सीमान्त उपयोगिता नियम की 


दिखलाये गये हैं जो क्रमशः अमरूद, नीबू तथा केला से प्राप्त होने वाली 
रेखा है । 


ध्यान रखने योग्य बात 


इस नियम के संबंध में कुछ बाते विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य हैं जिन्हे 


नीचे बतांया गया है । 


को किस वस्तु से अधिकतम उपयोगिता 


मिलती है, हमें उससे प्रात होने वाली उपयोगिता का ही केवल ध्यान नहीं रखना 


. चाहिये वरन्‌ उसके मूल्य को भी, देखना चाहिये। मान लीजिये किसी वस्तु का 
मूल्य १०० रुपया है और उससे हमें १० उपयोगिता मिलती है । दूसरी वस्तु का 
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सम-सीमान्त उपयोगिता नियम १७३ 


मूल्य १० रुपया है और उपसे हमें ४० उपयोगिता मिलती है । यदि केवल उप- 
योगिता पर ही ध्यान दिया जाय तो पहली वस्तु अधिक उपयोगी लगेगी । परन्तु यदि 
उपयोगिता तथा मूल्य दोनों पर ध्यान दिया जाय तो दूसरी वस्तु अधिक उपयोगी 
लगेगी क्योंकि उसका मुल्य १० रुपया दै और उसकी उपयोगिता ३० इकाई है | 
वास्तव में हमें केवल उपयोगिता को न देखकर उपयोगिता तथा मूल्य के अनुपात को 
देखना चाहिये | पहले उदाहरण के हिसाब से हमें देखना चाहिये कि 
अमरूद की नीबू को केले की 

सीमान्त उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता 

_ ञमरूद का मूल्य ˆ नीबू का मूल्य ˆ केले का मूल्य - 
ऊपर वाला उदाहरण देते समय हमने यह मान लिया था कि हर वस्तु की 

हर इकाई का मूल्य एक आना है । अतएव हमारे निष्कर्ष में कोई भेद नहीं आता । 
परन्तु यदि वस्तुओं का मूल्य विभिन्न हो, तो यह बात ध्यान में अवश्य रखनी 
चाहिये । 

(२) हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि यदि दो वस्तुओं से समान 
उपयोगिता प्रासं हो, तो मनुष्य ऐसी वस्तु का पहले उपभोग करेगा जिसका अभी 
तक उसने उपभोग नहीं किया है | इसका कारण यह है कि मनुष्य की यह स्वाभाविक 
इच्छा होती है कि वह नई नई वस्तुओं का सेवन करे । हमने जो उदाहरण लिया 
है उसमें छठ) इकाई ब्यय करते समय उपभोक्ता के सामने यह समस्या है कि उसे 
अमरूद पर व्यय करे या केले पर । परन्तु वह छठी इकाइ केले पर ब्यय करता 
है क्योंकि इसके पहले उस॑ने केले का उपभोग नहीं किया है और सातवीं इकाइ 
अमरूद पर व्यय करता है | यही समस्या आठवीं इकाई ब्यय करते समय उसके 
सामने आती है | आठवीं इकाई वह नीबू पर व्यय करेगा और केले पर नहीं, क्योंकि 
एक ही इकाई पहले वह केले का उपभोग कर चुका दै आर नीबू का उपभोग 
किये उसे काफी समय हो गया है | इसी कारण वह चौदहवीं इकाई अमरूद पर, 
पन्द्रहवी नीबू पर तथा रोलहवीं केले पर ब्यय करेगा | 

२. नियम का क्षेत्र 
( Scope of the Law ) | 

इस नियम का चेत्र बहुत व्यापक है। उपभोग का तो यह नियम है दी) 
परन्तु यह उत्पादन; विनिमय, वितरण तथा राजस्व के चेत्र में मी प्रयोग में 
लाया जाता है। इसका क्षेत्र नीचे बताया जाता है |” 

१, उपभोग--उपभोग में इस नियम का प्रयोग बहुतायत से होता है। 


अ) लैसा बताया जा चुका है, अपने व्यय से अधिकतम उपयोगिता पाने. 
हे त उपभोक्ता इस नियम का प्रयोग करते हैं। ( ब ) यही नही, यदि कई 


~ 
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कामो में प्रयोग में लाई जा सकने बाली वस्तु है, तो यह तय करने के लिये 
कि उसे किन-किन कामों में प्रयोग में लाया जाय और किनमें नहीं, या उसे 
पहले किस काम में प्रयोग किया जाय और बाद में किउमे, भी इस नियम का 
अनुसरण किया जाता है | उदाहरण के लिये आप पानी ले लीजिये | यह पीने, 
कपड़ा घोने, नहाने, बरफ जमाने, सफाई करने आदि के काम आ सकता है । इसी 
प्रकार एक कपड़ा कमीज, कुर्ता, बनिश्रायन, पाजामा, ब्लाउज, टोपी आदि 
बनाने के काम त्रा सकता है | कितना कपड़ा किस काम में लाया जाय और 
पहले किस काम में प्रयोग किया जाय यह सम-सीमास्त उपयोगिता नियम द्वारा 
पता लग जाता है | नियम हमको यह बता देता है क्रि जिस क्रिया से सबसे अधिक 
उपयोगिता प्राप्त हो, कपड़ा सबसे पहले उसी काम में प्रयोग में लाया जाय । साथ 
ही कपड़े का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिये कि कपड़े से जो अलग-अलग 
वस्तु. बनी हैं, उन सभी की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता बराबर 
हो। (स ) वतमान तथा भावी उपभोग के निर्णय में भी यह नियम सहायता 
देता है | यदि हमें यह निश्चिय करना है कि अपनी आमदनी का कितना भाग हमें 
वतमान आवश्यकताओं पर व्यय करना चाहिये श्रौर कितना भविष्य की आवश्यक- 
ताद्नों पर तो यह नियम हमारी सहायता करता है । नियम यह बताता है कि मनुष्य 
को अपना धन वतमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं पर इस प्रकार व्यय करना 
चाहिये कि दोनों की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता समान हो। इस 
प्रकार उपभोग की सभी प्रकार की क्रियाओं में इस नियम का प्रयोग किया जाता है। 


२. उत्पादन--उसादन में भी इस नियम का प्रयोग हैत है। एक 
उत्पादक यह चाहता है कि वह न्यूनतम व्यय पर उत्पादन करे | इसके लिये 
यह आवश्यक होता है कि वह उत्पादन के महँगे साधनों के स्थान पर सस्ते साधनों 
का प्रयोग करे | यदि उत्पादक यह देखता है कि भूमि के स्थान पर पूँजी सस्ती 
पड़ेगी तो वह पूँजी का प्रयोग बढ़ाकर भूमि का प्रयोग कम कर देता है । इसी प्रकार 


यदि वह देखता है कि मजदूर महँगे पड़ रहे हैं तो उनके स्थान पर वह मशीनों 


का प्रयोग करने लगता है। उत्तत्ति के किसी एक महंगे साधन के स्थान पर दूसरे 
सस्ते साधन को प्रयोग में लाने वाला नियम प्रतिस्थापन ( 1109 ०: 80581१- 
४०० ) कहलाता है | सम-सीमान्त उपयोगिता नियम जब उत्पादन में प्रयोग में 
लाया जाता है तो उसे प्रतिस्थापन नियम कहते हैं। . 

३, विनिमय--विनिमय करते समय व्यक्ति हमेशा इस नियम के आधार 
पर चलते हैं | वस्तु खरीदते समय प्रत्येक व्यक्ति की यह नीति रहती है कि उसे 
अधिक से अधिक उपयोगिता प्राप्त हो । ्रतएव समान मूल्य वाली वस्तुश्रों में से वह 
उसी को पहले खरीदता है जिससे उसे सबसे अधिक उपयोगिता मिले । 
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४. वितरण--वितरण में प्रत्येक साधन का पुरस्कार निर्धारित करना होता है । 
उत्पत्ति के साधन का पुरस्कार उसकी सीमान्त उत्मादकता द्वारा निश्चित होता है। 
अथात्‌ जिस साधन की जितनी सीमान्त उत्पादकता ( Marginal productivity ) 
होती है, उसे उतना ही पुरस्कार मिलता है । साधनों को काम में लाते समय उत्पादक 
इस बात का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक साधन की सीमान्त उपयोगिता या सीमान्त 
उत्पादकता बराबर हो। जब सभी साधनों की सीमान्त उत्पादकता बराबर होगी तो 
उनका पुरस्कार भी समान होगा | इस प्रकार सम-सीमान्त उपयोगिता नियम को 
प्रात करने पर उत्पत्ति के प्रत्येक साधन का पुरस्कार बराबर हो जाता है । समाजवादी 
जब घन की विषमता ( 1704००)४/9 ०१ 5४०४1७४) को दूर करने की बात कहते हैं 
तो उनका .मत सम-सीमान्त उपयोगिता नियम पर ही आधारित होता दै | वह कहते 
हैं कि उत्पत्ति के सभी साधनों को समान पुरस्कार मिलना चाहिये । 
५. राजस्व--राजस्व के क्षेत्र में सम-सीमान्त उपयोगिता नियम- का बराबर 
अनुसरण किया जाता है | सरकार रुपया व्यय करते समय इसी नियम पर चलती 


. है जिससे व्यय के विभिन्न मदों से सपान उपयोगिता प्राप्त हो । कर ( 10 ) वसूल 


करते समय मी वह इस नियम का ध्यान रखते हैं और यह देखते हैं कि विभिन्न 
वर्गों को कर देने के कारण जो कष्ट हुआ है वह समान हो । अन्य शब्दों में उनकी 
सीमान्त अनुपयोगिता ( ०४०] ५४-५६१४) ) समान हो । 

अतः, कहा जा सकता है कि सम-सीमान्त उपयोगिता नियम का क्षेत्र बड़ा 
व्यापक है और इसका बड़ा महत्व है। 
नियम के प्रयोग लाने में कठिनाइयाँ 

यद्यपि यह -नियम बड़ा महत्वपूर्णं है और अ्रथंशाज्ज के सभी विभागों में 
इसका प्रयोग होता है और मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह इस नियम का 
स्वतः पालन करता है, फिर भी अनेक ऐसे कारण हैं जिनके कारण ब्यक्ति इस 
नियम का पालन नहीं कर पाते । यह कारण निम्न हैं : 

(१) अज्ञानता-ङुछ मनुष्य अपनी अशानता के कारण यह नहीं जान 
पाते कि किस वस्तु की किन-किन इकाइयों से उन्हं कितनी-कितनी उपयोगिता मिल 
रही है | उनका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि वह इस बात का सही-सही 
पता लगा सके | फलतः वह नियम के अनुसार नहीं चल पाते। ' 

( २ ) लापरवाही--कुछ मनुष्य इतने लापरवाह होते हैं कि वह यह जानने 
की चिन्ता ही नहीं करते कि उन्हं किन वरतुओं से कितनी उपयोगिता मिल रही है । 
लापरवाही तथा सुस्ती के कारण बह इस नियम द्वारा लाभ नहीं उठा पाते । 


(३) मूल्यों में परिवर्तेन-विमिन्न वस्रं. के मूल्यों में समय-समय पर 
परिवर्तन होते रहते हैं जिसके कारण पुराने सभी अनुमान बदल जाते हैं और 
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मनुष्य के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि वह नये अनुमान लगाये । यह काम 


इतनी कठिनाई और परेशानी का है कि मनुष्य मट में नहीं पड़ते और नियम के 
श्रनुसार नहीं चलते । 


( ४) रीति-रिवाज तथा फैशन--सामाजिक रीति-रिवाज तथा फैशनों का 
मनुष्य के ऊपर इतना गहरा प्रभाव होता है कि वह आशिक नियम के पानन करने 
की परवाह न कर सामाजिक बन्धन पूरा करने में लग जाता है । उदाहरण के लिये 
अतिथि आने पर पान-सिगरेट आदि देने का रिवाज है | हो सकता है कि किसी व्यक्ति 
के लिये पान-सिगरेट पर धन व्यय करना इतना आवश्यक न हो, जितना गेहूँ खरीदने 
वर या बच्चों के कपड़े खरादने पर । परन्तु सामाजिक बन्धन के कारण उसे पान- 
सिगरेट खरीदने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार कई अवसरों पर दावत देने की प्रथा है । 
व्यक्तियों की श्रार्थिक दशा से इन पर व्यय करना इतना ग्यावश्यक नहीं होता जितना 
अन्य वस्तुओं पर व्यय करना । परन्तु सामाजिक प्रथाओ्रों के बंधन के कारण उसे 
आर्थिक नियम का पालन त्यागना पड़ता है । पढे-लिखे और शिक्षित व्यक्ति सामा- 
जिक प्रयाओं तथा रूढ़ियों की इतनी फिक्र नहीं करते, परन्तु ग्रशिक्षित लोग 


` सामाजिक रूढ़ियों के गुलाम होते हैं। 


परीक्षा प्रश्‍न 


` उत्तर-प्रदेश इन्टर आट स 


१--आपके पास २ रुपये हैं और आपको उन्हें क ख और ग नामक तीन वस्तुओं पर व्यय 
करना है । यदि उनकी सीमान्त उपयोगितायें निम्नलिखित हों और प्रति वस्तु की प्रत्येक इकाई की 
लागत दो आने हों, तो आप उन पर अपना रुपया किस प्रकार व्यय करेंगे ! अपने उत्तर के कारण 


सो दीजिये। 
क ख ग 
Vo) ४०५ ३८; 
४५५ ३८: ३२, 
३६७ ३५३ २७/ 
३४. ३१: २३ ' 
३०६ २६: १६. 
२५ २० १५ 
२१: १४ १० 


( १६५२, १६४० ) 


२--आपको १६ रुपये तीन वस्तुओं क, ख, और ग पर जिनकी सीमान्त उपयोगिता नीचे 
दी गई है, व्यय करना है । वस्तुओं की प्रत्येक इकाई का मूल्य एक रुपया है। वतलाइये इन तीनों 
वस्तुओं पर आप किस प्रकार धन व्यय करेंगे ! 
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(क) १००, €०, ७८, ६८, ६०, ४५०, ४२! 
(ख ) ८०; ७६, ७०,' ६८,. ५२, ४०, २८ 
(ग) ७६, ६४, ५४; ४६, २८, ३०, २० £ 
र (. १९५० ) 
३---सम सीमान्त-उपयोगिता नियम समझाइये । जीवन में रीति-रिवाज तथा फेशन के प्रभाव 
से उसमें क्या परिवर्तन होता है! ( २६४९ ) 
४--यह वताइये कि हमारी आय का खर्च सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम के द्वारा किस 
प्रकार शासित होता है ? (१६४५) 
५--आप अपनी बहन को घरेलू व्यय के संबन्ध में अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने की दृष्टि 
से क्या सलाह देंगे ! ( १६१५) 


उत्तर-प्रदेश, इन्टर कामसे 
६--सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम को समभाइये ओर उदाहरण द्वारा उसे स्पष्ट कीजिये । 
इसके महत्व की भी विवेचना कीजिये । (१६५३) 
७-सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम का व्याख्यामय ग्यंन कीजिये तथा उदाहरण देकर 
समभाइये । इसके व्यावहारिक महत्व की विवेचना कीजिये । ( १६५१) 
८--प्रतिस्थापन के सिद्धान्त ( 1.45 ०६ 9५७8४।६०६०० ) पर एक टिप्पणी लिखिये । 
(१६४६ ) 
३-आवश्यकताओं की संतुष्टि का नियम साफ-साफ समभाइये । क्या आप इससे मनुष्यों 
के व्यय के संबंध में मागं दिखलाने के लिये कोई नियम प्राप्त कर सकते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट 
कीजिये । ( १६४६ ) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आद स 
१०--सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम को स्पष्टतया समझाइये । यह मनुष्यों को दैनिक व्यय में 


किस प्रकार मागं दिखलाता है १ ( १६४४ ) 
११ -सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिये । अपने उत्तर सें 
या तो चित्रों का या अंकों का प्रयोग कीजिये । ( १६५२, १६४० ) 
१२--अतिस्थापन नियम पर एक नोट लिखिये । (१६५१ ) 


१३--उपयोगिता-सम-नियम को समभाइये । एक ग्रहस्वामिनी के पास १५ २० हैं। इससे 
जो भी वस्तु खरीदी जाती हैं, उनकी उसे आनों में उपयोगिता निम्नलिखित है । 


रोटी से २८, २६, २०, १६ आने 

मांस से २४, २०, १६, १० आने 

चाय से २२, १८, ६, २ आने 

चीनी से २०, १७, १६, ६ आने 

A इकाई की कीमत १) हो, तव वह विभिन्न मदों पर कितने रुपये ब्यय 

१ क्या वह कुछ रुपया वचायेगी भी ? (१६४६ ) 
a १४--सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम को स्पष्टतया समझाइये यह नियम किस व्यक्ति के 
ब्यय में किस प्रकार पथ प्रदर्शन करता है ! ( १३४८) 
अ० मूर सि०--२३ 
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१५--उपसोग सें लागू. होने बाले प्रतिस्थापन के नियम को समझाइये और यह भी बताइये 
कि इसमें रीति-रिवाज तथा फैशन के प्रभाव से किस प्रकार संशोधन हो जाता है। भारतीय , 


उदाहरण भी दीजिये । १ र (१६४५ ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस 
१६--सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम की व्याख्या कीजिये। रीति-रिवाज तथा. फैशन के 
कारण यह व्यावहारिक जीवन में किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। : (१९५१) 
१७--सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम पर एक नोट लिखिये । ( १६४६ ) 
१८--सम-सीमान्त उपयोगिता का नियम प्रतिपादित और स्पष्ट कीजिये । यह व्यक्तियों के 
प्रतिदिन के व्यय में किस प्रकार पथ-प्रदरांच करता है! (१६४४ ) 


पटना इन्टर आटस 
१६--आय का व्यय करते समय लागू होने वाले प्रतिस्थापन नियम को समभाइये । 


( १६५० ) 
२०--सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम को उदाहरण सहित समभाइये । (१६४२) 
पटना इन्टर कामस 
२१- प्रतिस्थापन के सिद्धान्त को समभाइये । (११५०) 
२२--सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम को सममाइये । ( १६४८) 
२३- उत्पादन और उपभोग में लागू होने वाले प्रतिस्थापन्न के नियम को समभाड्ये । 
(१९४४ ) 


२४--किसी व्यक्ति को अपनी आमदनी से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिये कौन सा 
नियम लागू करना चाहिए १ फेशन तथा रीति रिवाज उस नियम के रास्ते में किस प्रकार खडे 


होते हैँ ? १ (१४९४२) 
सागर इन्टर आद स 

२५- “यदि अन्य बातें समान रहेँ. तो गरीव आदमी की तुलना में रुपये से एक अमीर को 
कम सीमान्त उपयोगिता प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिये । ( १९५०) 

, २६--सम-सीमान्त उपयोगिता-नियम को स्पष्टतया समझाइ्ये । (१९५० ) 

सागर इन्टर कामसे 

२७-सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । ( १६५२) 

२८--सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम को अच्छी प्रकार से सममाइये । (१६५१ ) 

२९--सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम को स्पष्टतया समझाइये । (१६५० ) 
मध्य भारत इन्टर आट स - 

३०-सम-सीमान्त-उपयोगिता-नियम को समझाइये और स्पष्ट कीजिए। दिन प्रति-दिन 
के व्यय में यह किस प्रकार सहायता देता दै ! (१९५२) 
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उन्नीसवाँ अध्याय 
उपभोक्ता का अतिरेक® 


( Consumer's Surplus ) 


यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य को जिस वस्तु से जितनी उपयोगिता 
मिलेगी वह उसके लिये उतना ही धन देने को तैयार हो जायगा । उदाहरण के 
लिये यदि आपको किसी वस्तु से १०० रुपये के बराबर उपयोगिता मिलती है तो 
आप उसे पाने के लिये १०० रुपये देने को तैयार हो जायँगे। परन्तु यदि बाजार में 
वह वस्तु आपको ६० रुपये में ही मिल जाय तो आपको ४०. रुपये की अतिरिक्त 
उपयोगिता प्राप्त हो जायगी । इस प्रकार से अतिरिक्त उपयोगिता मिल जाना 
कोई अद्भुत बात नहीं है। उपयोग की किय़ाओं में प्रायः अतिरिक्त उपयोगिता 
(उण्फाण्ड ५४।।।४५ ) मिलती रहती है | एक विद्यार्थी जो छात्रावास में बीमार 
पड़ गया है, अपने माता-पिता को अपनी बीमारी को खबर भेजने के लिये १०-२० 
रुपये व्यय करने को तैयार हो जायगा । परन्तु यदि उसका काम तीन पैसे के 
पोस्टकाडं में ही चल जाय तो शेष का उसे श्रतिरिक्त लाम हो जायगा | एक ब्यापारी 
बम्बई के किसी व्यापारी से बहुत जरूरी बात करना चाहता है । यदि वह हवाई 
जहाज से जाय तो उसके २००-३०० रुपये खच होंगे । वह ट्रन्क-काल द्वारा 
टेलीफोन से बात कर लेता है । उसके केवल पाँच रुपये ही खच होते हैं और बाकी 
का उसे लाम हो जाता है । इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण दिये जा सकते हैं। 
कहने का तात्पर्यं यह है कि प्रायः उपभोक्ताओं को अपने व्यय से कुछ “अतिरिक्त 
उपयोगिता प्रास होती रहती हैं । इन्ही श्रतिरिक्त उपयोगिताओं को ्र्थशास्तर 


में “उपभोक्ता का अतिरेक! ( 00787०९78 9५771०8 ) कहते हैं । 


अधिका पुस्तकों में (0015017065 5771०8 का हिन्दी रूपान्तर “उपभोक्ता की बचत? | 
किया गया है। परन्तु यह हिन्दी रूपान्तर सही नहीं है । (वचत? का पर्यायवाची ऑग्ल भाषा का 
शब्द 47/788 दै । 981178 तथा 8010106 शब्दों में बड़ा मेद है। 971०8 शब्द का 
पर्यायवाची हिन्दी शब्द “अतिरेक! ही हो सकता है । इस कारण ०787९7१8 871०४ को 


(उपभोक्ता का अतिरेक? कहना ही अधिक उपयुक्त दै। धन का व्यय करते समय उपभोक्ता जो 


अतिरिक्त. उपयोगिता प्राप्त करता है उसी को 007४ए7स्‍1४०१४ 9718 कहते हैं। इसमें 


उपयोगिताओं की “बचत” नहीं होती वरन कुछ “अतिरिक्त! उपयोगिता प्राप्त होती दैं। शस | 


कारण “उपभोक्ता का अतिरेक' शब्द का प्रयोग ही सही है । 
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१८० . अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
परिभाषा 


अपने ब्यय से जो अतिरिक्त उपयोगिताएँ मिलती हैं उन्हीं 
को क कहा जाता है । अन्य शब्दों में यह कहिये कि किसी 
बस्तु के उपमोग के लिये मनुष्य जितना व्यय करने को तैयार है यदि उससे कम 
दाम पर उसे वह वस्तु मिल जाय, तो जो बचत होगी उसे उपमोक्ता का अतिरेक 
कहेंगे । अर्थात्‌ जितना मनुष्य देने को तत्पर दै और जितना बह वास्तव म॑ 
देता दै, इनके.अंतर को उपभोक्ता का अतिरेक कहते हैं। 
` प्रो पैन्सन का कहना है कि “हम जो देंगे और हमें जो देना पड़ता है उसके 
अन्तर को उपभोक्ता का अतिरेक कहते हैं ।?# हि 
० मार्शल का कहना है कि “वह लाभ जो मनुष्य को सस्ते दाम पर 
वस्तु ना पर ( जिस वस्तु के लिये वह ऊँचे दाम देने को तैयार हो जाता लेकिन 
उसका उपभोग न छोड़ता ) प्राप्त होता है उपभोक्ता का अतिरेक कहलाता है 
प्रो० जे० के० मेहता के अनुसार “किसी वस्तु के उपभोग से मनुष्य जो 
उपभोक्ता का अतिरेक प्रास करता है, वह उस वस्तु से प्रात सन्तुष्टि तथा उस वस्तु 
को प्रास करने में खोई गई सन्तुष्टि का श्रन्तर है” । ३ 
सूदम में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य किसी वस्तु के उपभोग के 


जितना मूल्य देने को तैयार है यदि उससे कम मूल्य पर वह सिल | 


ऐक है, तो इस अन्तर को उपभोक्ता का अतिरेक कहेंगे । 


सिद्धान्त का स्पष्टीकरण ८ 
सीमान्त उपयोगिता हास नियम हमें यह बताता है कि वस्तु की सबसे 


प्रथम इकाई से हमें सबसे अधिक उपयोगिता मिलती है ओर सबसे अंतिम या : 


सीमान्त इकाई से सबसे कम । परन्तु वस्तु खरीदते समय हम जो मूल्य देते 


क “The difference between what we would pay and what we have ६० 
psy is called consumer’s surplus.?—T. aH. penson, The Economics of 
Everyday Life, part II, 9. 27. a 

पु “The benefit, which a person gets from purchasing ata lower 
price things which he would rather pay a high price for than go without, 
has already been called consumer's surplus”—Marshall, Elements of 
Economics, Vol 1, page 420, Appendix LI 


तु: “Consumer’s surplus obtained by a person from a commodity 15 


the difference between the satisfaction which he derives from 1६ and which 


| 
| 
| 


र 


‘he foregoes in urder to procure that commodity’—J. 8, Mehta, Ground वु 


work of Economics, p. 92. 
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हॅ चह वस्तु से ग्रास होने वाली सीमान्त उपयोगिता के बराबर होता है । इसका 
अथ यह हुआ कि वस्तु की सीमान्त इकाई से हमें जितनी उपयोगिता मिलती है 
उसी के बराबर वस्तु का मूल्य होता है । अतः, सीमान्त इकाई से हमें न लाभ होता 
है ओर न हानि । परन्तु सीमान्त इकाई से पहले की जितनी भी इकाइयाँ हैं उनसे 
सीमान्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से अधिक उपयोगिता मिलती 
है, परन्तु उन्हें प्रात करने के लिये मूल्य सीमान्त उपयोगिता के बराबर ही देना 
पड़ता है। इससे स्पष्ट है कि सीमान्त इकाई से पहले वाली सभी इकाइयों से 
उपभोक्ता को कुछ अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है। इन्हीं. के योग को उपभोक्ता 
का अतिरेक कहते हैं। | 


उपभोक्ता के अतिरेक को स्पष्ट करते हुए हमने जो ऊपर लिखा है उसे 
समझने के लिये तीन बातें ध्यान में रखनी चाहिये । ( १ ) उपभोग के समय 
प्रथम इकाई से सबसे अधिक और अंतिम या सीमान्त इकाई से सबसे कम उपयोगिता 
मिलती है । (२) हम वस्तु की समी इकाइयों के लिये एक ही मूल्य देते हैं और 
वह वस्तु से प्रास सीमान्त उपयोगिता के बराबर होता है । ( ३ ) इससे स्पष्ट हे कि 
सीमान्त इकाई से पहली वाली समी इकाइयों से हमें कुछ बचत प्रास होती है जिसे _ 
उपभोक्ता का अतिरेक कहते हैं | , 
उदाहरण तथा तालिका 

उपभोक्ता के अतिरेक को एक उदाहरणं द्वारा समझाया जा सकता है । 
मान लीजिये एक विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहा है और उसे पेन्सिल की बड़ी जरूरत 
है | इस समय वह पेन्सिल की पहली इकाई के लिये पाँच . रुपया देने को तैयार हो 
जायगा । परन्तु एक पेन्सिल मिल जाने के बाद उसकी आवश्यकता इतनी अधिक 
तीव्र नहीं रहेगी और दूमरी पेन्सिल के लिये वह केवल एक रुपया ही देने को तैयार 
होगा । दूसरी पेन्सिल वह इसलिये खरीद लेगा कि संभव है एक पेन्सिल रास्ते में 
गिर जाय या यह इट जाय या यह अधिक हल्की या कड़ी हो । परन्तु दूसरी पेन्सिल 
के बाद तीसरी पेन्सिल के लिये वह केवल आठ आने ही व्यय करने को तैयार होगा 
आर चौथी के लिये केवल चार आने । इसके बाद वह पेन्सिले नहीं खरीदेगा । 
परन्तु यदि बाजार में पेन्सिलों का मूल्य केवल चार आने प्रति पेन्सिल है तो उसे 
पहली, दूसरी तथा तीसरी पेन्सिलो से कुछ लाभ प्रास होगा । पहली पेन्सिल से उसे 
४२० १२ आने, दूसरी से १२ आने और तौसरे से ४ आने का लाम होगा | 
इनका योग ५ २० १२ आने हुआ । यही पेन्सिलों से मास “उपभोक्ता का 


अतिरेक! है। 
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इस उदाहरण को नीचे दी गई तालिका द्वारा मी दिखलाया जा सकता है : 


पेन्सिलों की इकाई | प्राप्त उपयोगिता उपभोक्ता का अतिरेक 
१ | १ २० | पू र०--४ आने = ४ ३० १२ आने 
२ १ र० १ र०--४ आने = १२ आने 
३ ८ आने ८ आ०--४आने = ४ आने 
४ .: ४ आने ४ आ०--४ आने = ० आने 
उपभोक्ता का अतिरेक =६ रु० १शआ०-- १ र०5१५४र० १२ आने 


यह कोई आवश्यक नहीं है कि उदाहरण रुपयों में ही दिया जाय । इकाइयों 
में भी उपभोक्ता का अतिरेक पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिये मान 
लीजिये कि राम बाजार में कुर्सियाँ खरीदता है | कुर्तियों से उसे क्रमशः १००, ७०, 
५०, ४०, ३० तथा २० उपयोगिताएँ प्राप्त होती हैं । मान लीजिये प्रत्येक कुर्सी का 
मूल्य २० इकाई है । राम को कुर्सियों से निम्न उपभोक्ता का अतिरेक प्राप्त होगा । 


कुर्तियों की सात्रा | कुर्तियों की उप- उपभोक्ता का अतिरेक 

र | योगिता 

२ १०० | १००--२० = ८०७ 
“२ र ७० ७०--२० = १० 
रै "१० पू०--२७ = ३० 

RR 2 ४2 Yoo 
हि १ ४ | _ ३० | 305 २८ 
"६ | २० AOS ८6 


उपभोक्ता का अतिरेक = ३१०--१२० = १६० 
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उपभोक्ता का अतिरेक १६३ 
उपभोक्ता के अतिरेक का गणितात्मक माप 
उपभोक्ता के अतिरेक को गणितात्मक रूप ( 2६०००६१००]|7 ) से भी 
मापा जा सकता है । गणितात्मक ढंग से पता लगाने का तरीका निम्न दै : 
उपभोक्ता का अतिरेक--कुल उपयोगिता-( सीमान्त उपयोगिता > वस्तु 
की मात्रा ) 
नकुल उपयोगिता --( वस्तु का मूल्य >< वस्तु 
की मात्रा ) 
कुल उपयोगिता -कुल मूल्य 


ऊपर जो लिखा गया है उसे नीचे बताये गये शुर द्वारा भी समझाया जा 
सकता है : 
उ० ग्र =कु० उ०--( सी० उ०>मा० ) 
न्-्कु० उ०--( मू० % सा० ) 
2 न्न्कु० उ५० -कु० मू" 
ऊपर हमने जो उदाहरण लिये हैं उनका गणितात्मक ढंग से उपभोक्ता का 
अतिरेक नीचे निकाला गया है । न 


पसिल वाला उदाहरण 
उ० झ० =६ रु० १२ आने--( ४ ग्राने>४ ) 
" =६ रु० १२ आने--( १ रुपया ) 
= २० १२ आने 
कुसियों वाला उदाहरण 
उपभोक्ता का अतिरेक =३१०-(२०%६ ) 
= २३१०-१२० 
१९० 


रेखाचित्र द्वारा निरूपण " 

उपभोक्ता के श्रतिरेक को रेखाचित्र दारा भी दिखलाया जा सकता है । 
रेखाचित्र दो प्रकार के हो सकते हैं (१) समकोण रेखाचित्र, तथा (२ ) वक्त 
रेखाचित्र । ऊपर दिये गये दो उदाहरणों में से कुर्सो वाले उदाहरण को समकोण 


` रेखाचित्र द्वारा अगले प्रष्ठ पर दिखलाया गया है । 


इस रेखाचित्र में क ख रेखा पर उपयोगिता मापी गई है और क ग रेखा 
पर वस्तु की मात्रा । विभिन्न समकोण यह बताते हैं कि वस्तु की विभिन्न इकाइयों 
से कितनी उपयोगिता मिल रही है । वस्तु की सीमान्त इकाई से जो उपयोगिता ठ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | प क 


Digitizéd by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१८४ श्रर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
मिलती है वही वस्तु का मूल्य है । अतः समकोणों का जो भाग लाइनों से 
रंगा नहीं गया है वह यह बताता है कि वस्तु की सभी इकाइयों को पाने के ¦ लिये 


१ १ ५ 
९ 0 
८० 
दन उपभोक्ता का अतिरेक 
६० 
र दर 
५० 
| 
। "२० 
। 
| tS 
|| 
। ° ग 
क १ ६ 
| कुर्सियों की मात्रा 
| चित्र ४४--उपभोक्ता का अतिरेक 
` कुल कितना धन व्यय किया गया है । जो भाग लाइनों से भरा है वह उपभोक्ता 
। के अतिरेक को बताता है । | 


यदि हमें उपभोक्ता के अतिरेक को वक्र रेखाचित्र द्वारा दिखलाना है तो हमें. 
ऐसा उदाहरण लेना होगा जिसमें वस्तु की इकाई निश्चित नहीं है ।# मान लीजिये 
गोपाल दूध पीता है । दूध की प्रथम इकाई से उसे ५०, दूसरी से ४०, तीसरी से | 
२१, और चौथी से १० उपयोगिता प्राप्त होती है। यदि मान लीजिये दूध का मूल्य | 
2 | ________ + किस प्रकार को वस्तुओं के लिए समकोण रेखाचित्र बनाना चाहिये ओर किन के लिये | 
।  बुक्र रेखाचित्र, इसकी जानकारी के लिये 'सोमान्त उपयोगिता हास नियम? वाला अध्याय देखिये। | 
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उपमोक्ता का अतिरेक श्र 
भी १० इकाई है । इस उदाहरण को वक् रेखाचित्र द्वारा निम्न प्रकार दिखलाया जा 


सकता है। जा 
इस रेखाचित्र में क ख रेखा पर उपयोगिता दिखलाई गई है और कग 


रेखा पर दूध की इकाइयाँ। त्रिकोण ञ्र ब स (जो लाइनों द्वारा दिखलाया गया 


दूध की इकाइयाँ 


चित्र ४६--उपभोक्ता का अतिरेक न 
है) उपभोक्ता का अतिरेक बतलाता है झौर समकोण स ब.ग क, कुल मूल्य को 


जो.दूध के लिये श्याम देता है । 


छ ळा _ अतिरेक्त का महत्व. 


( Importance of the Concept of Consumer's Surplus ) 
उपभोक्ता के अतिरेक का सिद्धान्त अ्रथंशास्त्र में सबसे पहले प्रोफेसर माशल 
( Alfred 1४81911 ) ने रखा । वही इस मत के प्रतिपादक हैँ । उनके जीवन 
काल में ही इस मत के संबंध में अनेक तक-वितकं चलने आरंभ हो गये और इसके 
महत्त्व के बारे में भी विद्वानों के मत में शंका होने लगी । परन्तु श्रब विद्वान्‌ इस 
सिद्धान्त के महत्त्व को समझने लगे हैं और यह मानने लगे हैं कि इसका सैद्धान्तिक 
(४७००९९५) तथा व्यावहारिक ( 7.०४००] ) दोनों ही प्रकार का महत्त्व है । 
( १) सैद्धान्तिक लाभ ( व 
अचेतत उपयोगिता का ज्ञान- उपभोक्ता के अतिरेक का सबसे बड़ा 
सैद्धान्तिक लाम यह है कि हमको अचेतन रूप से प्रास होने वाली उपयोगिता का 
भास हो जाता है । वस्तु का उपभोग करते समय हमें यह पता नहीं चलने पाता कि 
इससे हमें कितना अतिरिक्त लाम (8५7८७ ६० ) प्रात हो रहा है । इस. 


सिद्धान्त के अध्ययन के पश्चात्‌ इस संबंध में हमारा शान स्पष्ट होजाताहे| २ हि 


झ० मू० सि०--२४ 
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जिस बस्तु से अधिक उपभोक्ता का अतिरेक प्राप्त हो उसका उपभोग 
पहले करना चाहिये--इस मत के अध्ययन से हमें यह पता लग जाता है क्रि 
विभिन्न वस्तुओं के सेवने से हमें कितनी अतिरिक्त उपयोगिता मिल रही है। और 
यदि दो वस्तुओं के मूल्य एक हैं परन्तु एक से उपभोक्ता का श्रतिरेक अधिक और 
दूसरे से कम प्राप्त होता है तो हमको उस वस्तु का सेवन पहले करना 'चाहिये जिससे 
हमें उपभोक्ता का ्रतिरेक अधिक मात्रा में प्रात होता है। 

विभिन्न वर्गों की आर्थिक दशा का ज्ञान हो जाता है--इस मत 
( 0०7०९7४ ) के अ्रध्ययन से हमें यह पता चल जाता है कि विभिन्न वर्गों के लोगों 
को कितना उपभोक्ता का ग्रतिरेक मास हो रदा है जिस वर्ग के लोगों को उपभोक्ता 
का अतिरेक अधिक मिले समक लीजिये कि उस वर्ग की आर्थिक दशा दूसरे वग से 

अच्छी है | ; ५ 

बिभिन्न देशों की आर्थिक दशा का ज्ञान--यही नहीं, विभिन्न देशों में 
प्राप्त होने वाले उपभोक्ता के अतिरेक का अध्ययन करके हमें यह पता चल सकता है 
कि कौन से देश ने श्रधिक् आर्थिक उन्नति की है। जिस देश के रहने वालों 
को उपभोक्ता का अतिरेक अधिक मिले समझ लीजिये कि उस देश ने अधिक 
आर्थिक उन्नति की है । | 


.(२) व्यावहारिक लाभ 


विभिन्न प्रकार के काम करने वाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के अध्ययन से भिन्न- ` 


` भिन्न प्रकार से लाम उठा सकते हँ | उन्हें नीचे बताया गया है । 
एकाधिकारी को लाभू--यदि कोई व्यक्ति एकाधिकारी# ( 1100000118; ) 
है, और उसको यह पता लग जात्ता है कि उसकी वस्तु से उपभोक्ताओं को काफी 
उपभोक्ता का अतिरेक प्रात होता है, तो वह अपनी वस्तु का मूल्य बढ़ा कर अधिक 
लाम उठा सकता है। 


वित्तमंत्री को लाभ--उपभोक्ता के अतिरेक का अध्ययन वित्त-मंत्री 

:( Finance minister ) के लिये भी बड़ा आवश्यक है । इसंका कारण यह है 

कि किसी मी वस्तु पर अधिक से अधिक उतना ही कर ( ०% ) लगाया जा सकता 

है जितना उससे उपभोक्ता का अतिरेक प्रास होता है । यदि वित्त-मंत्री यह देखता 

. है कि किसी वस्तु के उपमोक्ताश्रॉ को अधिक उपभोक्ता का अतिरेक प्रास दो रहा 

है तो वह उस वस्तु पर ग्रधिक कर लगा देगा । . 

° यदि किसी वस्तु का उत्पादन करने वाला केवल एक ही व्यक्ति हो और उस व्यक्ति को 

न उत्पादक से प्रतिस्पर्धा ( 00010000 ) न करनी पडे: तो उसे एकाधिकारी 
कहत दं , कवा 
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` उपभोक्ता का अतिरेक १८७ - 


X ३. उपभोक्ता के अंतिरेक की आलोचना 
॥ ( Crificism of Consumers पय of Consumer's Surplus )' ° 

उपभोक्ता का अतिरेक एक ऐसा मत ( ९००००३४ ) है जिसके संबंध में 
अर्थशाख्रियों में बड़ा मतमेद है । जैसा पहले कहा जा चुका है मार्शल इस मत के 
प्रतिपादक हैं। जो विद्वान्‌ माशल के मत के अनुयायी हैं वे इस मत की बड़ी 
प्रशंसा करते हैं। परन्तु कुछ अन्य ग्रथशास्त्रियो ने इसकी कड निन्दा की है और 
इसको “व्यर्थ का बकवास? कहने में भी नहीं चूके हैं। नीचे हम विभिन्न आलो- 
चनाओं के वारे में आपको बताकर यह अध्ययन करेंगे कि यह आलोचनाएँ कहाँ 
तक उचित हैं। - . ६ 

१. यह सिद्धान्त पूणंतः कपोल-कल्पित तथा भ्रमात्मक है-प्रोफेसर 
निकलसन ( 1०७०1०० ), जो माशल के सम-सामृयिक थे, का कहना है कि यह 
सिद्धान्त पूर्णतः कपोल-कल्पित है और यदि इसका प्रयोग व्यवहारिक बातों में 
किया गया तो इससे काफी भ्रम फैलेगा । अपनी बात को समभाते हुए उच्दोंने कहा 
कि मान लीजिये एक व्यक्ति अपने भोजन से ६० पौंड, अपने मकान से २०० पौंड, 
कपड़ों से ८० पौंड और अन्य वस्तुओं के उपभोग से इसी प्रकार अतिरिक्त उप- 
योगिता ( 9५71०8 ७४१४) ) पाता रहता है तो “यह कहने से क्या लाभ कि 
१०० पौंड की वार्षिक आय की उपयोगिता १,००० पौंड वार्षिक आय के बराबर 
CE क्क 9 
मार्शल ने स्वयं इस आलोचना का उत्तर दिया | उनका कहना है कि इस 
सिद्धान्त का महत्व उस समय समक में आता है जब “इंगलेंड के जीवन की मध्य 
अफ्रीका के जीवन से तुलना की जाय | चाहे मध्य अफ्रीका में वरतुएँ उतनी ही 
सस्ती हों जितनी कि. इंगलैंड में, फिर भी बहुत सी ऐसी वस्तुएँ हैं जो मध्य अफ्रीका 
में नहीं खरीदी जा सकतीं और १,००० पौंड वार्षिक श्राय वाला व्यक्ति मध्य 
अफ्रीका में इतनी अच्छी तरह नहीं रह सकेगा जितना ३००-४०० पौंड आय वाला 
इंगलैड में श मार्शल का कहना है कि एक उन्नतशील देश में जीवन की अनेक 

JOE हाड avail 113.60 say that utility of an income of ( say ) 


:8 100 is worth ( say) £ 1,000 8 year”. quoted by Marshall in his book, 


iements of Economics, of Industry, p. 422: . 2 
हर ण, there eS Use, when comparing. life in Central Africa 
witb life in England in saying that, though the things which money will 


buy in Central Africs may on tbe average be as cheap there as here, yet 
there may be so many thisgs whioh cannot be bought there ४६-91], that ७ 
erson with ७ thonsand a year there is not so well off 98 9 person with ॥ 
Three or ‘four hundred a year here’.—Altrd Marshall, Economics of 
Indusiry, छ« 422. ट्‌ ० 


1« 
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श्प्प अथंशास्र के मूल सिद्धान्त 


सुविधाये प्राप्त रहती हैं जैसे हवाई जहाज, टेलीफन, रेडियो, टेलीविजन आदि और 
इनके सेवन से काफी अधिक उपभोक्ता का अतिरेक प्राप्त होता है । इनसे जीवन 
भी अधिक सुखमय हो जाता है | मध्य श्रक्रीका जैसे कम उन्नतशील देश में ये 
सुविधाय प्राप्त नहीं रहतीं और इस कारण अधिक आमदनी होने पर भी वहाँ जीवन 
अधिक सुखमय नहीं हो सकता । उपभोक्ता के अतिरेक का सिद्धान्त हमारा ध्यान 
इस महत्वपूर्ण बात की ओर आकर्षित करता है । 


२. उपभोक्ता के अतिरेक को ठीक से मापा नहीं जा सकता-कुछ 
अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उपभोक्ता के अतिरेक को ठीक से मापा नहीं जा 
सकता । इन थ्रथंशाख्रियो में पेटिन ( "४६४७० ) का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
उनका कहना है क्रि उपभोक्ता जब आवश्यक आवश्यकता की किसी वस्तु की 
प्रथम इकाई का उपभोग करता है तब उसे इतनी अधिक-उपयोगिता प्राप्त होती 
है कि उसे मापा नहीं जा सकता । जब प्रथम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता 
को ही नहीं मापा जा सकता तो उपभोक्ता के अतिरेक का मापना असंभव ही है। 


इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि ्राजकल बहुत से अ्र्थशासत्री इस 


बात से सहमत नहीं हैं कि आवश्यक आवश्यकता की प्रथम इकाई से प्राप्त होने 


वाली उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता । और यदि मान भी लिया जाय कि 
यह बात ठीक है, तो उपभोक्ता के अतिरेक के सिद्धान्त का यह दोष नहीं हे । यह्‌ 
दोष उपयोगिता के माप का दै और इस कारण उपभोक्ता के अतिरेक फे सिद्धान्त 
को गलत नहीं बतलाया जा सकता है । 

३. माँग की सारणी बनाने का ढंग गलत है--कुछ विद्वानों का कहना 
है कि माँग की सारणी बनाकर हस जिस प्रकार उपमोक्ता के अतिरेक को मापते हैं 
वह ढंग ठीक नहीं है | जब हम किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करते 
जाते हैं तो पहले वाली इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। 
इसका कारण यह है कि वस्तु की मात्रा बढ़ जाने से उपयोगिता घट जाती है और 
द्रव्य की मात्रा घट जाने से उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। अतः यह आवश्यक 
हो जाता है कि दर नई इकाई के उपभोग के बाद, माँग की सारणी को पुनः तैयार 
किया जाय | ! न 

मार्शल ने स्वयं इस आलोचना का उत्तर दिया है। उनका कहना है कि 
यह आलोचना करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि माँग की सारणी 
क्रिस प्रकार बनाई जाती है | # माँग की सारिणी बनाते समय यह मान लिया जाता 


#“This 103800006703 the plan on which the list of price is made 
outP~—Dr, Marshall, Economics of Industries, p. 423 
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उपभोक्ता का अतिरेक १८९ 


है कि जय तक उपभोग की क्रिया चलती रहती है, रुपये की उपयोगिता समान 
रहती है । पुनः, यदि हम थोड़ी देर के लिये यह माम भी लें कि माँग की सारणी 
टीक से नहीं बनाई जा सकती, तो इसके कारण हम उपभोक्ता के अतिरेक के सिद्धान्त 
को गलत नहीं बतला सकते । 


४. बाजारी उपभोक्ता के अतिरेक को नहीं मापा जा सकता- कुछ 
विद्वानों का कहना है कि हम व्यक्तिगत ( 179:४।4०! ) उपभोक्ता के ञ्रतिरेक 
को भले ही माप लें परन्तु सामूहिक या बाजारी ( 111116 ) उपभोक्ता के अतिरेक 
को नहीं माप सकते । बाजार में विभिन्न वर्ग के तथा विभिन्न आय वाले व्यक्ति 
रहते हैं। रुपये की इकाई की उपयोगिता इनके लिए, एक नहीं होती । उदाहरण 
के लिये एक करोड़पति के लिये एक रुपये की उपयोगिता यदि २ इकाई है, तो एक 
३० रुपया माहवार मिलने वाले झलक के लिये एक रुपये की उपयोगिता ५० इकाई 
होगी । अतएव इन सब प्रकार के लोगों को मिलने वाले उपभोक्ता के अतिरेक को 
मिलाकर मापा नहीं जा सकता । 


इस आलोचना में जो कुछ कहा गया है वह ठीक है| समाज में विभिन्न वर्ग 
के लोग रहते हैं इस कारण सामूहिक या बाजारी उपभोक्ता के अतिरेक को नहीं 
मापा जा सकता । परन्तु केवल इस कारण हम उपभोक्ता के अतिरेक के सिद्धान्त को 


गलत नहीं कह्‌ सकते । हाँ, उसका माप पूर्णतः ठीक नहीं है । परन्तु इसका कारण : 


यह है कि अथशा में हम उपयोगिता को ठीक से नहीं माप सकते। यह उपभोक्ता 
के अतिरेक के सिद्धान्त की गलती नहीं, वरन्‌ अर्थशास्र की ही कमी है| 


ऊपर बताई गई श्रालोचनाश्रों तथा उनके प्रत्युत्तरे को देखने से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि उपभोक्ता के अतिरेक का सिद्धान्त पूर्णतः सही है। रही इसके 
माप की बात। सो यदि इसको मापना कठिन या असंभव है तो इसका कारण यह 
है कि उपयोगिता को मापना ही कठिन या असंभव है । 


परोक्षा प्रश्‍न 


उत्तर-प्रदेश इन्टर आटे.स 
१--उपभोक्ता के अतिरेक पर टिप्पणी लिख्थि । ( १६२३, १६५१, २६४७, १६३६ ) 
२--“उपमोक्ता के अतिरेक? से क्या झाशय है ! उसको समझाए्ये। इसफे झष्युपन से ल्या 
क्या लाम है! ६ १६४० ) 
उत्तर-प्रदेश इन्टर कामसे 
३- “उपभोक्ता के अतिरेक” की विवेचना कोजिदे सोर उसका महत्व सपकाए्ये । 
| (२२२) 
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१६० दु अ्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


४--'उपभोक्ता के अतिरेक? का क्या अर्थ है ! यह कैसे प्राप्त होता है और इसको कैसे 
मापा जाता है ? ( १६४६ ) 


४-- उपभोक्ता के अतिरेक? की विवेचना कीजिये और उसका महत्व वताइये। ( १६४२) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटे स 


६--उपभोक्ता के अतिरेक को एक रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिये । इसकी मुख्य सीमायें भी 


बताइये । ( १६५३, १९५२, १६४८ ) 
उपभोक्ता के अतिरेक को एक रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए । उत्पत्ति तथा उपभोग से 
इसके संबंध को भी बताइये । (१९४८) 


* ८--उदाहरण सहित “उपभोक्ता के अतिरेक? पर संच्चिप्त टिप्पणी लिखिये। 


र्क - (१६५१, १९४६, १९४३) 
९--उपमोक्ता का अतिरेक किसे कहते ह? यह कैसे मापा जाता है? इसका उदय क्यों 


होता है ? ( १९४१, १९३६) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसे 
१०---उपभोक्ता के अतिरेक पर एक नोट लिखिये । र (१६५३, १९४५ ) 


११--उपभोक्ता का अतिरेक किसे कहते ऐं? इसका उदय किस प्रकार होता है और 
इसे किस प्रकार मापा जा सकता है? दैनिक जीवन से उदाहरण दीजिये और एक रेखा चित्र 


सी बनाइये । र ( १९५१) 
पटना इन्टर आटस 

१२--उपभोक्ता के अतिरेक पर अपने विचार प्रगट कीजिये । क्या आप इसको माप 
सकते हैं ? ( १६४८, १६४६ ) 
पटना इन्टर कामस 

१३--उपभोक्ता के अतिरेक पर अपने विचार प्रगट कीजिये । (१९४६ ) 
सागर इन्टर आट स ; 

१४--उपभोक्ता का अतिरेक क्या है ? बताइये कि इसका उदय किस प्रकार होता हे? 

( १६४६ 

१५-उपभोक्ता का अतिरेक क्या है और इसका किस प्रकार से उदय होता है ! 

१३५२ 

१६--उपभोक्ता के अतिरेक पर संक्षिप्त नोट लिखिये । { १६५० 


आ ९ भाप किस क (१६४६ ) 


Cr (१९५२) 
कणाचे मर जर Se लिखिए । (२३५१ ) 

5 २०-प “को एक द्वारा पूर्ण रूप से समझाशये । ० 
न. “~ :२१--उपभोक्ता के अतिरेक के सिद्धान्त को स्पष्टतया सममाइये । द्र । 
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१९१ उपभोक्ता का नियमं 
सध्य भारत इन्टर आट स 
२२--उपभोक्ता के अतिरेक पर एक सूम नोट लिखिये । 


२३--उपभोक्ता का अतिरेक क्या है ! यद कैसे उत्पन्न होता है? यह केसे 


हे ? अपना उत्तर एक रेखाचित्र द्वारा दीजिए। 
सध्य भारत इन्टर कामस ` 
२४--उपभोक्ता के अतिरेक को स्पष्ट रूप से समभाइये । 
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'बौसवाँ अध्याय 
रहन-सहन का स्तर 
( Standard of Living ) 
१. प्रारंभिक 


( Introductory ) 


यह तो सभी जानते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताश्रों को सन्तुष्ट करने में - 


बराबर लगे रहते हैं। परन्तु सभी मनुष्यों की आवश्यकताएँ एकसी नहीं होतीं । किसी 

को कुछ वस्तु अच्छी लगती है तो किसी दूसरे को कोई अन्य । कुछ लोग अपनी 

आमदनी का काफी भाग बचाकर रख लेते हैं ओर कुछ अपनी आवश्यकताओं की 

सन्तुष्टि पर आमदनी का अधिकांश भाग व्यय कर देते हैं। कुछ अपने बच्चों की 

पढ़ाई आदि पर अधिक धन व्यय करते हैं, तो कुछ सिनेमा, शराब आदि पर | 
मनुष्य किस मात्रा में किन-किन बरतुओं का सेवन करता है इसी पर उसका रहन- 
सहन का स्तर निर्भर रहता है । र 

रहन-सहन के स्तर की परिभाषा 

जब मनुष्य कुछ वस्तुञ्रों का बहुत शमय तक सेवन करता रहता है तो 
उनके उपभोग की उसे आदत पड़ जाती है। वे वस्तुएँ यदि उसे न मिलें तो 
उसे बहुत बुरा .लगेगा या उसे बड़ा श्रसन्तोध होगा । वस्तुएँ चाहे आवश्यक 
आवश्यकता की हों, और चाहे आराम संबंधी या विलासिता संबंधी, यदि उनके 
उपमोग की मनुष्य को आदत पड़ गई है और उनके उपभोग के बिना उसे बड़ा 
दुःख होता है, तो यह कहा जायगा कि वे वस्तुएँ उसके रहन-सहन का दर्जा हैं । 
सूदम में इम यह कह सकते हैं कि रहन-सहन के स्तर से हमारा आशय उन 
आवश्यकताओं से दै जिनके उपभोग की मनुष्य को आदत पड गई है और 
जिनके उपभोग के बिना उसे बड़ा दुःख होता है । 
उदाहरण के लिये मान लीजिये श्याम को चाय पीने की आदत पड़ गई 

है | यदि उसे चाय न मिले तो उसे बड़ा दुःख होगा । हम कहेंगे कि चाय श्याम 
के जीवन-स्तर का एक माग है | इसी प्रकार यदि किसी को सिगरेट पीने की आदत 
पड़ गई है तो सिगरेट उसके जीवनस्तर में आ जाती है | वस्तु चाहे अच्छी हो या 


बुरी, यदि उनके उपभोग की मनुष्य की आदत पडू जाय तो उसे रहन-सहन का _ 


| स्तर कहंगे। 
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रहन-सहन के स्तर के प्रकार 
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रेहन*सहने कां स्तरे १६३ 


रइन-सहन का स्तर दो प्रकार का होता है--( १) ऊँचा तथा नीचा । 


ऊँचा जीवन-स्तर वह स्तर है जिसमें मनुष्य अच्छा तथा पुष्टकर भोजन करता दै, 
. हवादार तथा साफ मकान में रहता है, साफ कपड़े पहनता है, बालकों की पढ़ाई- 
-लिखाई और उनके स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखता है और बीमारी के समय डाक्टर 


का प्रबन्ध करता है | इसके विपरीत नीचा जीवन-स्तर वह है जिसमें मनुष्य अपने 
तथा अपने घरवालों के स्वास्थ्य तथा उनकी समृद्धि की श्रोर ध्यान न देकर विलासिता 
की वस्तुओं पर अधिकांश घन व्यय कर देता है | न 

ऊपर की परिमाषाश्रों से. स्पष्ट है कि ऊँचा तथा नीचा जीवन-स्तर इस बात 
पर निर्भर.नहीं रहता कि मनुष्य की आय कितनी अधिक या कितनी कम है और 
वह कितना रुपया व्यय कर रहा है और कितना बचाता है । एक हजार रुपया 
माहवार आय वाले मनुष्य का जीवन-स्तर पाँच सौ रुपया कमाने वाले मनुष्य से 
नीचा हो सकता है या १०० रुपया माहवार व्यय करने वाले मनुष्य का रहन-पहन 
क्रा स्तर २०० रु० माहवार व्यय करने वाले मनुष्य से नीचा हो सकता. है। देखने 
की बाद यह है कि मनुष्य विवेकपूणं ढंग से रुपया व्यय कर रहा है या नहीं और 
उसे उपभोग की क्रिया से कितनी उपयोगिता मिलती है । 
रहन-सहन के स्तर की निर्भरता टु 

जैसा ऊपर बताया जा चुका है रहन-सहन का स्तर दो बातों पर निर्भर. रहता 
हे--( १) धन कितना व्यय किया जा रहा है, और ( २ ) किस प्रकार व्यय किया 
जा रहा है | अन्य शब्दों में रहन-सहन का स्तर घन की मात्रा तथा विवेकपूर्ण व्यय 
पर निर्भर रहता हे । इनके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है । 


ओज धन की मात्ना--जीवन-स्तर का ऊँचा तथा नीचा होना इस बात पर निभर 
रहता है कि मनुष्य के पास खर्च करने के लिये कितना धन हे । यदि यह मान 
लिया जाय कि सभी मनुष्य विवेकपूर्ण ढंग से धन व्यय करते हैं तो यह निसंकोच 
कहा जा सकता है कि जो मनुष्य अधिक मात्रा में धन व्यय करते हैं आर अपनी 
आवश्यकताओं को अधिक मात्रा में संतुष्ट कर लेते हैं उन व्यक्तियों का जीवन 
स्तर ऊँचा होगा । स्पष्ट है कि राजा-महाराजाओं का जीवन-स्तर, किसानों या मजदूरों 
से कहीं अधिक ऊँचा होता है। इसका कारण यही है कि उनके पास अधिक पैसा 
होता है और वह अपनी आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिये काफी अधिक घन 
ब्यय करते हैं । खर 
२. विवैकपूर्ण व्यय--परन्तु अधिक धन व्यय करने मात्र सही जीवन- | 
स्तर ऊँचा नहीं हो जाता । आवश्यकता इस बात की है कि घन विवेकपूर्ण ढंग'से | 
अ० मूर सि०--२१ . हि 5 क हम 
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व्यय किया जाय । विवे$पूणं ढंग से व्यय करने का श्रथ यह है कि आवश्यकताओं 
'को उनकी तीव्रता के अनुसार सन्तुष्ट किया जाय । अर्थात्‌ जो आवश्यकता सबसे 
'तीत्र दै उसे सबसे पहले सन्तुष्ट किया जाय और जो कम तीव्र है उसे बाद में सन्तुष्ट 
किया जाय | इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि आवश्यक आवश्यकताओं को 
सबसे पहले सन्तुष्ट किया और विलासिताओं पर सबसे कम और सबसे बाद में घन 
व्यय किया जाय । 
ऊँचे रहन-सहन के स्तर से लोभ 
रहन-सहन का स्तर ऊँचा होने से सबसे बड़ा लाम यह है कि इससे मनुष्य का 
जीवन अधिक सुखमय हो जाता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है ओर उसकी 
निपुणता भी बढ़ जाती हे । आप एक मजदुर का उदाहरण लीजिये। यदि उसका 
जीवन-स्तर बढ्‌ जाय तो उसे अच्छा भोजन मिलने लगेगा । इससे उसका स्वास्थ्य 
अच्छा होगा । स्वास्थ्य अच्छा होने से उसकी कार्यकुशलता बढ़ जायगी । कार्य- 
कुशलता बढ़ जाने से वह अधिक उद्याइन करने लगेगा । जत्र वह ग्रधिक उत्पादन 
करने लगेगा तो उसकी आय बढ़ जावेगी और इस बढ़ी हुईं आय को व्यय कर 
वह अपना जीवन-स्तर और अधिक ऊँ ता कर सकेगा | इस प्रकार जीवन-स्तर एक 
बार ऊँचा हो जाने पर यरि बढ़ी हुई आय को विवेकपूर्ण ढंग से व्यय किया जाय 
तो मनुष्य की उत्पादन शक्ति बढ़ती रहती है और उसका जीवन-स्तर भी ऊँवा होता 
रहता है। | 
२. जीवन-स्तर ऊँचा किया जाय या नहीं 
( Should Standard of Living be Raised ) 
यह एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न है कि मनुष्य को अपना जीवन-स्तर ऊँचा करने के 
लिये प्रयास करना चाहिये या नहीं | यह तो आप जानते ही हैं कि भारतीय परंपरा 
इसके विरुद्ध है। भारतीय धमंशात्र हमेशा से “सादा जीवन, उच्च विचार? 
( ploio living and high thinking) के मत का समर्थन करते रहे हैं। 
मनुष्य यदि अपना कल्याण चाहता है और अपनी आत्मा को शान्ति देना चाहता 


है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि वह अपने जीवन-स्तर को ऊँचा बढ़ाने - 


का प्रयास न करे। जीवन-स्तर जितना ऊँचा होता है, आात्रश्यकताएँ उतनी 
ही अधिक होती हैं और उन्हें सन्तुष्ट करने के लिये मनुष्य को उतना ही 
अधिक प्रयास करना पड़ता है और उसे उतना ही अधिक असन्तोष रहता 
है | उसे न मानसिक शान्ति मिलती है और न हृदय को प्रसन्नता | बड़े-बड़े सेठ 
आर उद्योगपति अपने व्यापार के बारे में ही दिन-रात सोचते रहते हैं। उन्हें न रात 
में चैन रहता दै और न दिन में | घर में उन्हें चोर और छुटेरों का डर लगा रहता 

है | परन्तु एक गरीब को न व्यापार की बेचैनी है और न घन लुट जाने की 
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आशंका । जहाँ चाहता है वह सो जाता है और सुद्र होते ही उसे जहाँ तबियत 
होती है चला जाता है। उसके मन में शान्ति रहती है, चिन्ता नहीं रहती । इस 
कारण जिनका उद्देश्य शान्ति पाना है उन्हें अपना जीवन-स्तर ऊँचा न कर “सादा 
जीवन, उच्च विचार! के अनुसार चलना चाहिये । ः 


परन्तु जो पाश्चात्य विचारों से सहमत हैं और जिनका उद्देश्य शान-शौकत 
से रहना और ठाठ से जीवन व्यतीत करना है, उन्हें भारतीय परम्परा की बात पसन्द 
नहीं आवेगी । उनके विचार से जीवन-स्तर उँचा न उठाने से देश आर्थिक प्रगति 
न कर सकेगा, देश के रहने वालों की दशा नहीं सुधरेगी ओर देश में गरीबी बढ़ 
जायगी । वास्तव में मनुष्य को किस नीति का अनुसरण करना चाहिये--उसे श्रपना 
जीवन-स्तर ऊँचा करना चाहिये या नहीं--यह इस बात पर निभेर रहना चाहिये कि 
वह भारतीय परंपरा को ठीक मानता है या पाश्चात्य को । भारतीय परंपरा में 
विश्वास करने वाले को अपना जीवन-स्तर बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिये और 
इसके विपुत पाश्चात्य विचार धारा को उचित मानने वाले को अपना रहन-सहन का 
स्तर ऊँचा करने के लिये निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिये । 


३. भारतीयों का जीवन-स्तर 


( Standard of Living of the Indians ) 


भारतीयों का जीवन-स्तर नीचा है 

यह सभी जानते हैं कि अधिकांश भारतीयों का जीवन-स्तर बहुत नीचा है । 
किसानों और मजदूरों की दशा इतनी गिरी हुई है कि न तो उन्हें दोनों समय भर 
पेट मोजन मिलता है और न पहनने को कपड़े ही । अपनी आवश्यक आवश्यकताओं 
को भी वे सन्तुष्ट नहीं कर पाते। इस कारण उनका तथा उनके बालकों का 
स्वास्थ्य बहुत गिर गया है और उनकी कार्यशीलता भी कम हो गई हे । अन्य देशों 
की तुलना में भी भारत का स्थान बहुत नीचा है। यूरुप आर अमरीका में 
कोई मी ऐसा देश नहीं है जहाँ के रहने वालों का जीवन-स्तर इतना नीचा हो जितना ' 
कि भारतवासियों का है । 

की आय का अनुमान 

1 के जीवन-स्तर का अनुमान इम देश की राष्ट्रीय आय ( ४2४००५] 
1000०76 ) को देखकर या प्रति व्यक्ति श्रौसतन आय ( Per capite-Inoome ) 
का अनुमान लगाकर कर सकते हैं। यह आपको बताया जा चुका है कि रहन-सहन 
का स्तर आमदनी पर भी विभेर रहता है। अतः जब भारतीयों की आमदनी ही कम 
है तो उनका जीवन-स्तर भला ऊँचा कैसे हो सकता है! 
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सारत की राष्ट्रीय आय--मारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में समय-समय 
पर कई अनुमान लगाये जा चुके हैं। सबसे अंतिम आर सबसे सही अनुमान भारत 
सरकार द्वारा सन्‌ १९४९ में नियुक्त राष्ट्रीय-आय-कमिरी ( Nationa] Income 
0००५०1४४७७) का है । इस कमिटी ने सन्‌ १६११ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की 
और भारत की सन्‌ १९४८-४९ की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। निम्न 
तालिका में विभिन्न समयों पर लगाये गये कुछ अनुमानो को बताया गया है! 


जिस वर्ष अनुमान | प्रति व्यक्ति औसतन 


अनुमान लगाने वाले का नाम लगाया गया | आय ( रुपयों में ) 
दादा भाई नोरोजी १८६८, | २० 
लाड कजन १८६७-६८ . ३० 
विलियम डिग्वी १८६.८ १८ 
फिंडले शिराज १९११ ve 
वाडिया तथा जोशी १६१३-१४ ४४१ 
वकील तथा मुरंजन १९१३-१४ | १५०१ 
` शाह तथा खम्बाटा १६२१ ७४ 
केन्द्रीय वैकिंग जाँच समिति १९२८ ४२ 
साइमन कमीशन १९२९ | ११६ 
फिंडले शिराज ४ १९३१ दर 
वी० के० आर० वी० राऊ १९३१-३२ ६२ 
वी० के० आर० वी० राउ '. १९४२-४३ १४२ 
इस्टने इकनामिस्ट १६४८-४६ ११५ 
इस्टन इकनामिस्ट १६४६-१० . २०५ 
ईस्टनं इकनामिस्ट १६५०-४१ २१६ 
ईस्टन इकनामिस्ट ` १६५१-१२ २१० 


राष्ट्रीय ग्राय समिति १९४८-४९ - २२९ 


व विभिन्न अनुमानों में विभिन्नता का कारण यही है कि अनुमान लगाने वालों 
. नें विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया है । अतः निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा 
सकता कि कोनसा अनुमान पूर्णतः सही है। फिर भी इमं राष्ट्रीय समिति द्वारा 
दिये गये अनुमान को ही सबसे अधिक उचित मानना होगा | 
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हमारे देश के लोग कितने गरीब हैं इसका सही-सही अनुमान तभी हो सकता 
है अब हम भारत की राष्ट्रीय आय की तुलना अन्य देशों की राष्ट्रीय आय से करें। 


यह नीचे की तालिका में की गई है: 
| कुल राष्ट्रीय आय ( करोइ रुपयों में ) 
देश राष्ट्रीय आय 
' संयुक्त राष्ट्र अमरीका _ १०, ८४, १५ 
| रूस २, ६७, ५० 
| संयुक्त राज्य १, ९४, ६१ 
फ्रान्स ६६, २८. 
भारत ९७, ८६ 
जर्मनी ७६, १० 
कनाडा १८) ९८ 
इटली . १४, ०० 
त र | ४१, ३० 
आस्ट्रेलिया | २६, ८७ 
, डेनमार्क | | १४, ५४ 


SR 

ध्यान रखने की बात दै कि मारत की जनसंख्या अधिक होने के कारण 

कुल राष्ट्रीय श्राय में भारत का स्थान ऊँचा ग्रा जाता है । वास्तविक स्थिति का हर 

पता प्रति-ब्यक्ति औसतन आय से चलता दै । इसमें भारत का स्थान बहुत नीचे ८ 
आता है जैसा निम्न तालिका से स्पष्ट है i 
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१८ | ` अथशासत्र के मूल सिद्धान्त 
प्रति-व्यक्ति औसतन आय ( रुपयों में ) 
देश | असतन श्राय 
संयुक्त राष्ट्र अमरीका ७२६१ 
कनाडा ४३५० 
न्यूजीलेंड ४२८० 
संयुक्त राज्य ३८६५ 
डेनमाक ... ३४४१ 
आस्ट्रेलिया २३६५ 
फ्रान्स २४१० 
जमनी १६०० 
_ रूस १५४० 
जापान पू०० 
भारत २५२ 


॥ 

राष्ट्रीय आय का वितरण -प्रति व्याक्त औसतन आय से भी हमें यह 
ठीक-ठीक पता नहीं चलता कि अधिकांश भारतीयों की आशिक दशा कैमी है | यदि 
हम यह देखें कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसका अधिकांश रुपया कितने 
व्यक्तियों के पास रह जाता है और शेष को कितना मिलता है तो हमें यह पता लग 
जायगा कि भारतीयों की दशा कैसी है। देश की एक तिहाई राष्ट्रीय आय 
केवल पाँच प्रतिशत व्यक्तियों के पास है | स्पष्ट हे कि धन का वितरण ठीक 
प्रकार से न होने के कारण अधिकांश व्यक्तियों को भर पेट भोजन ही नहीं मिल 


पाता । निम्न तालिका से यह पता चल जाता है; 
mr _ 


परिवारों की संख्या असतन वार्षिक आय ( रुपयों में ) | ४ 
| 
६, ००० १ लाख रुपया 
१३ ७०, ००० पाँच हजार 
र ह ००० । ' दो हजार 
5] ०३ ००० एक हजार 
 शेषको ` पचास रुपया 
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रहन-सहन का स्तर १६६ 
स्पष्ट है कि मारत में ६,००० परिवारों को छोड़कर जिनकी आमदनी एक 
लाख रुपया वार्षिक या उससे अधिक है और एक लाख सत्तर हजार परिवारों को 
जितनी आमदनी पाँच हजार रुपया वार्षिक है, शेष की आमदनी औसत से कम है । 
इसका अथ यह हुआ कि देश में केवल २--२$ लाख परिवार अच्छी तरह खाते- 
पीते हैं ओर शेष की दशा बड़ी खराब दै । कुछ की आमदनी तो १० ७० वार्षिक 
अर्थात्‌ चार रुपया माहवार है ! 
जीवन-स्तर नीचा होने के कारण 

प्रश्‍न स्वाभाविक है कि भारतवासियों का जीवन-स्तर इतना नीचा क्यों है १ 
क्यों र देश के लोग इतने गरीब हैं ! इसके कई कारण हैं जिन्हें नीचे बताया 
गया है: 

(१) निधेनता--भारतवासियों के गिरे हुए रहन-सहन के स्तर का एक 
मुख्य कारण यहाँ के रहने वालों की निधनता है । जैशा ऊपर दी गई तालिकाओं 
में बताया गया है, यहाँ के अधिकांश व्यक्तियों की औसतन वार्षिक आय १० रुपया 
वार्षिक है | ऐसी स्थिति में किसी का भी जीवन-त्तर भला क्या ऊँचा हो सकता है ! 

(२ ) अशिक्षा--देश में केवल १४ प्रतिशत व्यक्ति ही पढ़े-लिखे हैं और 
इनमें वे लोग भी ग्रा जाते हैं जो केवल्ल अपना नाम भर लिख सकते हैं। अ्रशिक्ता 
के कई बुरे! परिणाम हुए हैं | एक तो लोगों में प्रगति या उन्नति की भावना नहीं 
रही है। वे अपनी स्थिति से सन्तुष्ट रहने लगे हैं और इस कारण जीवन-स्तर 
ऊँचा करने के लिये प्रयास नहीं करते | दूसरे उनको इतना ज्ञान नहीं होता और 


. उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती कि वे यह समक सकें कि उन्हें विभिन्न वस्तुओं 


की विभिन्न इकाइयों से कितनी उपयोगिता मिल रही है । परिणाम यह होता है कि 
वे यह नहीं समझ पाते कि किस वस्तु पर वह कितना रुपया. व्यय करें | 

(३) कम उत्पाइन--हमारे देश में उसादन बहुत कम है। देश की 
अधिक आशिक प्रगति नहीं हो पाई है और इस कारण अधिक उत्पादन नहीं हो 
पाता । अधिक तथा नई-नई मशीनों के प्रयोग के कारण इंगलेंड-अमरीका आदि 
देशों में एक अमिक भारतीय श्रमिक की तुलना में दुगना-तिगुना उत्पादन करता 
है। अधिक उत्पादन करने के कारण उसे अधिक वेतन भी मिलता है और फलतः 
उसका जीवन-स्तर मी ऊँचा होता है । 

(9 ) यातायात के साधनों का कम उन्नतशील होना--हमारे देश के 
यातायात के साधन अधिक उन्नतशील दशा में नहीं हैं। अधिकांश व्यक्ति गाँवों 
में रहते हैं और वहाँ सड़क या रेलों की सुविधायं नहीं हैं। परिणामतः चे अधिक 
वस्तुओं का सेवन नहीं कर पाते । जो वस्तुएँ वहाँ मिलती हैं उन्ही का वे उपभोग 


. करते हें और परिणामतः उनका जीवन-स्तर ऊँचा नहीं होता । 
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२०४ अथंशास्त्र के मूल सिद्धान्तं 


(४ ) धार्मिक तथा सामाजिक परम्पराएँ--हमारे देश की सदैव से यह 
धार्मिक परंपरा रही है और सामाजिक प्रथां ने भी इसी वात को प्रोत्साहित किया 
है कि सादा जीवन बिताना ही अच्छा दै । आवश्यकताओं को कम से कम रखने 
वाले ब्यक्ति श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैं। याँव-गाँव तक में ये विचार फैले हैं कि 
जो कुछ भाग्य में लिखा दै वही होता दै और मनुष्य के प्रय्न भाग्य को नहीं बदल 
सकते | इन विचारों के कारण लोग भाग्यवादी हो गये हैं और अपनी उन्नति की 
आर लालायित नहीं रहते । | ट 

(-६) भौतिक कारण--इमारे देश में कुछ ऐसे मोतिक कारण भी हैं जिनसे 
मनुष्य ऊँचा जीवन-स्तर बिताने के लिये लालायित नहीं रहते । देश की 
झावहवा गर्म होने के कारण मनुष्यों का कम कपड़ों में काम चल जाता है। बिना 
मकान के वे खुले में. मी सोकर काम चला सकते हैं। भोजन मी उन्हें अधिक 
मात्रा में खाने की आवश्यकता नहीं रहती । इस कारण ऊँचा .जीबन-स्तर बिताने 
की उन्हें आवश्यकता ही प्रतीत नहीं होती । FN 
रहन-सहन का स्तर ऊँचे करने के उपाय Ed 

रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने के लिये सबसे पहली आवश्यकता इस बात 
की है कि भारतवासियों की आमदनी बढ़ाई .जाय और उनकी निर्धनता दूर की 
जाय | इसके लिये दो बातें आवश्यक हैं | एक तो देश में उत्पादन बढ़ाया जाय 
और दूपरे आय की वितरण संबंधी विषमता दूर की जाय । उत्पादन बढ़ाने के लिये 
आवश्यक है कि श्रमिकों को अधिक कार्यशील बनाया जाय, अधिक.तथा नई-नई 
मशीनों का प्रयोग किया जाय और उद्योगों को ठीक प्रकार से संगठित किया जाय | 

यह भी आवश्यक है कि देश से गरीबी दूर की जाय और लोगों को शिक्षित बनाया 
जाय परन्तु इन सबके बाद आवश्यकता इस बात की है.कि लोगों को यह बताया 
जाय क्रि जीवन-स्तर ऊँचा करना एक अच्छी बात है आर इसके लिये वे प्रयत्नशील 
हों। अन्यथा यदि वह जीवन-स्तर ऊँचा करने के लिये प्रयास ही नहीं करेंगे तो 
बाकी सब प्रयत्न बिफल रहेंगे । 

क्या भारतीयों का जीवन-स्तर ऊँचा हो रहा है ? : 

भारतीयों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो रहा है या नहीं इस प्रश्न को 

लेकर किसी समय बड़ा बाद-विवाद होता था | जब तक मारत में अंग्रेज रहे यह 
प्रश्‍न बड़ा महत्व रखता था । इसका कारण यह था कि इसी आधार पर अंग्रेजी, 
` शासन की प्रशंसा या निन्दा की जाती थी । अंग्रेजी शासन के पत्त वाले कहते 
थे कि जब से अंग्रेज आये हैं भारतवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा हो गया है। 
 @€इसके विपरीत अनेक भारतीय अथंशाज्जी इस. मत.से सहमत .नहीं थे और थे यही 
.. कहते ये कि भारतीयों का जीवन-स्तर.गिरता जा रहा; है. हे करन 
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अंग्रेजी शासन के पक्ष वाले कहते ये कि देश में ( १ ) मोटर, जहाज, 
रेल, रेडियो, बिजली, पंखा आदि विलासिता की वस्तुओं का सेवन बढ्ता जा रहा 
है । इन वस्तुग्रों का बढ्ता हुआ उपभोग इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि देश 
के व्यक्तियों की आमदनी बढ़ रही है और इसी कारण वे इन वस्तुओं पर अधिक 
धन व्यय कर पाते हैं। (२) ग्रपने मत के पक्ष में दूसरी बात वे. यह कहते ये 
कि भारत में आयात की जाने वाली वस्तुश्रों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इन 
आयात होने वाली वस्तुओं में क्रोम, पाउडर, तेल, आदि विलासिता फ्री वस्तुओं 
की मात्रा बढ़ती जा रही है। इनका सेवन बढ़ना इस बात का प्रमाण है कि देश 
के रहने वालों का जीवन-स्तर बढ़ रहा है । (३) सिनेमा, नाचघर, घुड़दौड़ 
आदि स्थानों में जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन स्थानों में 
पहले से अधिक भीड़ होती है । यह इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति इन बातों 
पर घन व्यय करने की क्षमता रखते हैं। और इन बातों पर व्यक्ति तभी धन ब्यय 
करते हैं जब वे अपनी आवश्यक आवश्यकताओं को सन्तुष्ट कर लेते हैं । 


परन्तु जो इस मत से सहमत नहीं थे उनका कहना था कि भारत के कुछ 
परिवार ही कार, रेडियो आदि का सेवन करते हैं और क्रीम, पाउडर ग्रादि विला- 
सिता की वस्तुश्रों का अधिक उपभोग करते हैं। अतः इनका उपभोग देखकर यह 


.. निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारतीय पहले से अधिक धनवान हो गये हैं । 


पहले यही .व्यक्ति अन्य विलासिता की वस्तुओं का सेवन करते थे। श्रव फैशन बदल 
जाने से तथा पाश्चात्य सभ्यता के अधिक प्रसार के कारण ये मोटर, रेडियो 
आदि का प्रयोग करने लगे है) यदि यह मान भी लिया जाय कि मध्यवर्ग तथा 
गरीब लोग भी सस्ती विलासिता की वस्तुश्रों का श्रधिक सेवन करने लगे हैं तो 
इससे हम यह कैसे कह सकते हैं कि उनका जीवन-स्तर बढ़ रहा है १ संभव है फैशन 
के प्रभाव में आकर वंह अ्रपने रुपये का उचित उपयोग नहीं कर रहे । वास्तव में बात 


- है भी यही । हमारे देश की गरीब जनता के लिये फैशन की सस्ती वस्तुएँ खरीदना 


आवश्यक हो ग्रया है और इस कारण उनका कुछ रुपया इन सब वस्तुओं पंर भी 
व्यय हो जाता है। इस कारण उनका जीवन-स्तर ऊँचा होने के स्थान पर उल्टा 
घटा ही है। भारत में विलासिता की वस्तुश्रों का आयात बढ़ा अवश्य है, परन्तु 
इससे हम यह परिणाम नहीं निकाल संकते कि भारतीयों का जीवन-स्तर ऊँचा हो 
रहा है | हाँ, यदि भारतीयों के पारिवारिक बजटों ( 7००]? ०१६४९४४ ) का 
अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह कहा जाता कि अन्य आवश्यक वस्तुओं पर उनका _ 
व्यय कम नहीं हुआ है परन्तु साथ ही विलासिताश्रों पर बढ़ गया है, तो यह निष्कषं 


निकाला जा सकता था कि भारतीयों का जीवन-त्तर बढ़ रहा है । परन्तु इस प्रकार द 


आ० मू० सि०--२२ 
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२२२ अर्थशास्न फे मूल सिद्धान्त 


की कोई भी खोज देश में नहीं हुई है। इस कारण हम नहीं कहःसकते कि भारतीयों 
का जीवनस्तर ऊँचा हुआ है । 


दवितीय युद्ध तथा उसके उपरांत रहन-सहन का स्तर 
युद्ध का प्रभाव व्यक्तियों के रहन-सहन के स्तर पर भिन्न-भिन्न पड़ता है 

( १ ) जिन लोगों की आय निश्चित होती है, जैसे नौकरी पेशा वाले ब्यक्ति, उनका 

जीवन-स्तर घट जाता है क्योंकि वस्तुओं के मूल्य कई गुने बढ़ जाते हैं परन्तु उनकी 


आय नहीं बढ़ती । ( २ ) ठेकेदार, उद्योगपति तथा व्यापारियों कें रहन-सहन का _ 


स्तर ऊँचा हो जाता है क्योंकि उनकी आमदनी पहले से काफ़ी अधिक बढ़ जाती 
है क्योकि उन्हें आंधक मुनाफा होने लगती है। (३ ) मध्यवगे के लोगों की 
आर्थिक स्थिति प्रायः गिर जाती है, और मजदूरों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत 
सुधर जाती है । (४ ) युद्ध के समय उत्पादन . बढ्ता है, नौकरी मी अधिक मिलने 
लगती हे और बेकारी कम हो जाती है। इस कारण जो ब्यक्ति पहले वेकार होते है 
उनका जीवनस्तर ऊँचा दो जाता है । युद्ध के समय भारत में मी यही हुआ । 


युद्ध के बाद मारत में स्थिति सुधरी नहीं'है। युद्ध के. बाद कुछ समय तक 
तो उद्योग उसी तेजी से चलते रहे और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । परन्तु 
अम दशा यह है कि बेकारी बढ़ती जा रहा है, व्यापार में भी मंदी आ गई है श्रोर 
भारतवासियों की दशा सुधरी नहीं है । निम्न तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है : 


| २६३६-४० 


रि ६६-४७ | १६४७-४८ 


{ 
१. प्रति व्यक्ति अन्न का उपभोग ३८८ पोंड ३५८ पौंड ३५७ पोंड 


ै । 
२. प्रति ब्यक्ति कपड़े का उपमोग १६ गज १२ गज 


| ११ गज 
२. जीवन निर्वाह ब्यय के निदें- | 
शांक ( Index numbers ) | १८० ' २४२ २१ 

. परीक्षा प्रश्न 


उत्तर प्रदेश इन्टर आटस 


९--भारत एक निधन देश हे । इस निर्धनता | : 
दूर करने के कुछ उपाय वताइये । के क्या आर्थिक कारण हँ! इस निना को 
२-रदन-सइन के स्तर पर संक्षिप्त नोट लिखिये। $ र ल 
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रहन-सहन का स्तर २०३ 

उत्तर प्रदेश इन्टर कामस 
३--रहन-सदन के स्तर पर एक नोट लिखिये । ( १६६२, १६५२ ) 
४--सामाजिक रीति “रिवाजों ने भारतवासियों की आर्थिक अवस्था पर क्या प्रभाव डाला है ! 
कुछ भयानक खराबियों को दूर करने का उपचार बताइये । ( १६४८) 
` ५-जलवायु तथा रीति-रिवाओों का. रदन -सहन के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है ? सावधानी 
से स्पष्ट कीजिये । (२६२२) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस | 
६--किसी व्यक्ति के रहन-सहन के स्तर को निर्धारित करने वाली कोन कौन सी वाते 
हे ! क्या आप भी “सादा जीवन उच्च विचार? वाले कथन में विश्वास ,रखते हैं ? क्या ऊँचे जीवन- 


स्तर का फल सदा अधिक कायं-कमता होती है ? कारण सहित उत्तर दीजिये । (१९५३) 
५०“४--रहन-सहन! के क्या अर्थ है ! एक भारतीय कृषक या श्रमिक के जीवन-स्तर को ऊँचा 
करने के लिये आप क्या सुझाव रखते हैं ? ( १६५२) 


८--रहन-सहन के स्तर पर' संक्षिप्त नोट लिखिये । 
(१६५१, १६४३, १६४०, १६४६ ) 
$--रदनं-सहन के स्तर की एक परिभाषा दीजिये । इसका उपभोग तथा उत्पत्ति से क्या 


संबन्ध है! ( १३४३) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आद'स 

१०--जीवन-स्तर पर्‌ एक नोट लिखिये । ( १६५०, १९५९३) 

१२--रहन-सहन के स्तर का मजदूरी पर क्या प्रभाव पडता है? क्या आप रद्दन-सद्दन का 
स्तर ऊँचा कर अधिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं ? ( १९४९ ) 
सागर इन्टर आट स 

१३--रहन-सहन के स्तर से आप क्या समभते हैँ ? यह किन किन वातों पर निर्भर है ? 
भारत में जीवन स्तर को ऊँचा करना कहाँ तक महत्वपूर्ण है ! ( १९५० ) 

१४--रददन-सहन के स्तर से आप क्या समझते है ? इस देश के जीवन-स्तर के बारे में आप 
क्या जानते हैं ? (१२६९४९१) 
सागर इन्टर कामसे १ 

१५--जीवन-स्तर पर एक नोट लिखिये । ( १९५२-१९५० ) 
मध्य भारत इन्टर आट स 
` १६--जीवन-स्तर' पर एक सूर्म नोट लिखिये । (११४२ ) 
मध्य भारत इन्टर कामसे न 
१७--जीवन-स्तर पर एक.सूच्म नोट लिखिये। _ ] ( १६५२ ) 
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इक्कीसवाँ अध्याय 
पारिवारिक बजट 
( Family Budgets ) 


१. प्रारंभिक 
( Introductory ) 


यदि मनुष्य अपने व्यय से अधिकतम सन्तोष पाना चाहता है तो उसके 
लिये यह आवश्यक है कि वह सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम का पालन करे | 
इस नियम के अनुसार चलने में उसे तमी सुविधा रहेगी जब वह अपने परिवार 
के आय-व्यय का लेखा ठीक-ठीक प्रकार रखे और इस बात का प्रयास करता रहे 
कि आवश्यकताएँ तीव्रता के ्रनुसार सन्तुष्ट हों । पारिवारिक बजट क्या हैं और 
इनसे क्या लाम हैं यह इस अध्याय में बताया जायगा । 
पारिबारिक बजट का अथ 
- पारिवारिक बजट में किसी एक परिवार के सभी व्यक्तियों की एक 
निश्चित अवधि) में| होने वाली आय ओर व्यय का ब्यौरा रहता है। एक 
परिवार में जितने मनुष्य होते हैं उनकी जितनी भी आय है तथा उनके ऊपर 
जितना भी व्यय किया जाता है उसका विस्तृत ब्यौरा इसमें रहता है | यह ब्यौरा 
एक निश्चित समय; के लिये-एक माह, छैः माइ या एक वर्ष--के लिये 
होता है। ५ 
पारिवारिक बजट में क्या-क्या रहता है ? न 
१. सदस्याँ की संख्या--पारिवारिक बजट में सबसे पहले परिवार के: सदस्यों 
की संख्या दी जाती है। इसमें यह भी दिखलाया जाता है कि इन सदस्यों में 
कितने मनुष्य, कितनी ख्रियाँ तथा कितने बच्चे हैं। घर का जो कर्ता या प्रधान 
होता है उतका नाम मी लिखा जांता है। 
` २. सदस्यों की आय--इसके पश्चात्‌ यह लिखा जाता है कि इस परिवार 
के सभी सदस्यों की सम्मिलित आय कितनी है। परिवार में यदि कई सदस्य 
कमाते हैं तो उन सब्रकी मिलाकर जितनी राय होती है उसे लिखा जाता है। हर 
वदस्य की श्राय श्रलय-श्रलग नहीं लिखी जाती । आय के जितने भी साधन-होते 


प्र | हैं और उनसे जो भी आय होती हे सबको जोड़कर एक साथ दिखलाया जाता है । 
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पारिवारिक बजट २०५ 


३. बजट की अवधि--इसके बाद यह भी लिखा. जाता है कि बजट की 


अवधि कितनी है। अर्थात्‌ बजट एक माह का है या छैः माह का या एक वर्ष 
का । जब तक यह पता न चल जाय कि बजट में कितने समय का 'लेखा-जोखा है 
तब तक बजट से आप लाभ ही क्या उठा सकते हैं। 

४. व्यय के विभिन्न मद्‌- परिवार द्वारा किये गये व्यय को मोटे रूप 
से कई विभागों में बाँट दिया जाता है । वे विभाग हैं-( १) भोजन, ( २) 
कपड़ा, ( ३ ) घर, ( ४ ) रोशनी -तथा इंधन, ( ५ ) पढ़ाई, ( ६ ) स्वास्थ्य तथा 
सफाई, ( ७ ) आराम तथा प्रमोद, ( ८) अन्य, तथा ( ९) बचत या ऋण। 
प्रत्येक विभाग के कई उप-विभाग मी होते हैं और प्रत्येक उप-विभाग के भी कई 
मद्‌ होते हैं | उदाहरण के लिये भोजन के अनाज, तरकारी, फल, तेल आदि 
उप-विभाग हैं। अनाज के कई मद हैं जैसे गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा आदि । 
इसी प्रकार तरकारी के कई मद हैं जैसे आलू, मटर, गोमी, सॅम, लौकी आदि । 

५. उपभोग की सात्रा--विभिन्न मद्दो को दिखलाने के साथ-साथ यह भी 
दिखाया जाता है कि विभिन्न वस्तुएँ कितनी मात्रा में व्यय की गई हैं । उदाहरण 
के लिये गेहूँ, चावल आदि कितने मन .व्यय किये गये हैं; आलू आदि कितने 
सेर उपभोग किये गये हैं; कपड़े कितने गज खरीदे गये हैं श्रादि । 

६. व्यय किया गया धन--इसके साथ ही यह भी दिखलाना' पड़ता है 
कि विभिन्न वस्तुएँ क्रिस दर से खरीदी गई हैं और प्रत्येक पर कितना घन व्यय 
हुआ है । प्रत्येक मद पर व्यय हुईं धन की मात्रा अलग-अलग दिखलानी पड़ती है। 

७, प्रति-शत्त व्यय--सबसे अ्रंत में यह भी दिखलाना पड़ता है कि 
विभिन्न विभागों पर कितने प्रतिशत घन व्यय हुआ है | प्रायः मोजन पर अधिक 
प्रतिशत धन व्यय होता है । इसके पश्चात्‌ वस्रों का स्थान है । घर, रोशनी, शिक्षा, 
आमोद-प्रमोद, सफाई आदि इमके बाद आते हैं । 

अगले अध्याय में दिये गये पारिवारिक बजट के एक सादे खाके से आप 
समक जायँगे कि बजट में क्या-क्या दिखलाया जाता है । 


२. डाक्टर एंजिळ का नियम 
( Dr. Engel's Law ) 
डाक्टर ऐंजिल जर्मनी के सेक्सोनी ( 9228071 ) प्रान्त के रहने वाले थे। 


आपने सेक्सोनी प्रान्त के रहने वाले विमिन्न श्रेणी के व्यक्तयो के पारिवारिक बजटो 
का झध्ययन किया और इसके पश्चात्‌ एक महत्वपूर्ण नियम निकाला जो उन्हीं 


के नाम से 'एँजिल नियम? कहलाता है। ' oo ro 


Re 
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डाक्टर ऐंजिल ने परिवारों को तीन भागों में बाँटा : ( १ ) मजदूर परिवार 
जिनकी आमदनी ४५ से ६० लीरा® थी; ( २ ) मध्यम वर्ग का परिवार जिनकी 
्रामदनी९० से १२० लोरा थी, और ( ३) सम्पन्न या धनी परिवार जिनकी 
आमदनी १५० से २०० लीरा थी। इस प्रकार आमदनी के अनुसार उन्होंने 
परिवारों को मजदूर, मध्यम तथा अमीर परिवारों में बाँय । 

इसके पश्चात्‌ इन्होंने इन वर्ग के लोगों का व्यय आठ विभागों में बाँटा । 
ये विभाग हैं: ( १ ) भोजन, (२) कपड़ा, .( ३ ) घर, ( ४) रोशनी तथा 
इंधन, ( ५ ) शिक्षा, (६ ) कानूनी संरक्षण, ( ७ ) स्वास्थ्य, तथा ( ८ ) आमोद 
प्रमोद । विभिन्न वर्गो के व्यक्तियों का इन आठ मदों पर होने वाले प्रतिशत व्यय 
का अध्ययन कर उन्होंने पता लगाया कि ये लोग निम्न प्रकार से धन व्यय 


करते हैं । 
एंजिळ का नियमां 
Ch व्यय 
व्यय की मद नन्््स््््् Fe य 9000 
मजदूर परिवार | मध्यम परिवार | सम्पन्न परिवार 
| Mena 
१. मोजन ६२ | १५) | ५०) 
२- कपड़ा १६ | १८। | १८ | 
३. मकान १२ | ४४४६ । १२ | ६०३ १२ | = 
४. इधन तथा रोशनी १) | ५) 3] 
१. शिक्षा, पूजा आदि २१ | ३२) १) 
६. कानूनी संरक्षण | १ | | | ३६ | 
वासथ्य १0 1२10 | yf 
८, मोद-भ्रमोइ | ६१४ | २३) । ३३) 
कुल प | १० ०% १०० १०० 


“क 
यह सब अध्ययन कर लेने के पश्चात्‌ डाक्टर ऐंजिल ने एक नियम प्रति- 


# लीरा (1079 ) जमनी का सिक्का था जिस 
और अमरौका का डालर ( 00197 ) है। या जिस भकार भारत का सिक्का रुपया ( 2८०७ ), 


डाक्टर ऐली ( Dr. Richard T. गाए ) की पुस्तक, 0८/४16:0/ . £८०॥०॥४८8 के - 


: आधार पर । देखिये उनकी पुस्तक, पृष्ठ संख्या (१८ 
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पादित किया जो ऐंजिल-नियम कहलाता दै | यह नियम यह कहता दै कि जैसे- 
जैसे आय बढ़ती जाती है ( १ ) भोजन पर किया जाने वाला प्रतिशत व्यय 
कम होता जाता है, ( २ ) वस्त्र, घर ओर इंधन तथा रोशनी पर होने वाला 


प्रतिशत व्यय लगभग समान रहता है, परन्तु ( ३ ) शिक्षा, स्वास्थ्य और 
आमोद-प्रमोद पर होने वाला प्रतिशत व्यय बढ़ जाता है [| 


प्रमोद, प्याय फादून फानुन स्पान्थ्य भासोर कानून २ २४ स्वास्थ्य 

१४५ (४1 ०३ १८२) २४। “२४८ >> I -- en 
शिक्षा १०. > ~ ८-1३ 
hd निश इन एप पर व्यय इसपर कर 
जे 22 शया) र्ग 
ज्र रुन 9994 इन प्रव पर न्य 2 


र का 


~ 
1 

FAA 

८67 67 


चित्र ४७--डाक्टर ऐंजिल का नियम 

ऐंजिल के नियम में सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखने की है वह यह 
कि डाक्टर एँजिल प्रतिशत व्यय की बात कहते हैं, कुल व्यय की नहीं । आमदनी 
बढ़ जाने पर बहुत संभव हे. भोजन पर पहले से अधिक रुपया व्यय हो, परन्तु कुल. 
आय का प्रतिशत भाग वह कम ही होगा । उदाहरण के लिये सौ रुपया माहवार 
आमदनी वाला भोजन पर ६२ रुपया व्यय करेगा और ५०० रुपया माहवार आमदनी 


वाला २७५ रुपया | २७५ रुपया ६२ रुपये से कहीं ग्रधिक हँ । परन्तु प्रतिशत व्यय 


107. Ernst Engel deduced the following four propositions :- 
‘First—That greater the income, the smaller the percentage of 
outlay. for subsistence. 2 > 


Second—That the percentage of outlay for clothing is approximately 
the same, whatever the income. 

Third—That the percentage of outlay for lodging or rent, and for 
fuel and light, is invariably the same, whatever the income. 

Forth—That as the income increases in amount the percentage 
of outlay for studies becomes grexter.? ride, Dr Richards ॥'. Ely, Outline 
of Economics ७. 117 _ ty 
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के हिसाब से १०० रुपया माहवार आमदनी वाला भोजन पर ६२ प्रतिशत ब्यय 
कर रहा है और ५०० रुपया श्रामदनी वाला केवल ५५ प्रतिशत । यह बात सदैव 
ध्यान में रखनी चाहिये । 
३. पारिवारिक घजटों के अध्ययन से लाम 
( Advantages of the Study of Family Budgets ) 


` पारिवारिक बजरों के अध्ययन से अनेक लाम हैं| देश की सरकार को, 
समाज-सुघारकों को, अर्थशाञ्रियों को तथा णह-स्वामियों आदि को इनके अध्ययन 
से ग्रनेक लाम हैं । इन्हें नीचे बताया गया है। 
सरकार को लाम 

पारिवारिक बजटों के अध्ययन से सरकार को निम्न लाभ हैं :--- 

( १) सरकार को यह पता लग जाता है कि व्यक्ति अपनी श्राय का कितना 
भाग किन वस्तुश्रों पर व्यूझ कर रहे हँ । यदि सरकार सममती है कि विलासिताथ्रां 
पर अधिक ब्यय हो रहा है तो वह कानून द्वारा उस व्यय को रोक सकती है। 

(२) सरकार यह पता लगा सकती है कि विभिन्न वर्गो के लोगों की कर- 


_ भार-शक्ति ( 1०5०७1० 021८1४) ) अर्थात्‌ कर देने की शक्ति कितनी है | इसका 


पता लगाकर सरकार यह निरिचत कर सकती है-कि किस वर्ग के लोगों से कितना 
कर वसून किया जाय । 

( ३ ) इनके द्वारा सरकार यह पता लगा सकती है कि देश में कितनी 
बचत हो रही है और वह बचत किस प्रकार व्यय की जा रही है | ध्यान रहे कि बचत 
से ही पूँजी का निर्माण होता है और पूँजी से ही बड़े-बड़े उद्योग चलते हैं। - 
गृह्‌-स्वामियों को लाभ 


(१ ) परिवारिक बजटों के श्रध्ययन से यह-स्वामी यह पता लगा राकते हैं. 


कि वह अपना धन ठीक से व्यय कर रहे हैं अथवा नहीं | यदि किसी भी अनावश्यक 
वस्तु पर उन्होंने घन व्यय कर दिया है या किसी वस्तु पर आवश्यकता से अधिक 
धन ब्यय कर दिया है तो वह दुरन्त सुधार कर सकते हैं | बजट न रखने पर 
तो युइ-स्वामियां को पता ही नहीं रहता कि उन्होने किस वस्तु पर कितना घन ब्यय 
किया है । परन्तु बजरों का अध्ययन कर वह किसी मी समय अपनी गलती का पता 
लगा सकते हैं| 

(२ ) इनका अध्ययन कर णइ-स्वामी यह पता लगा सकते हैं कि वद्द ब्यय 
सम-तीमान्त उपयोगिता नियम के अनुसार कर रहै हैं या नहीं । इस नियम के 
अनुधार व्यय कर वह अपने घन से अधिकतम सन्तोष प्रास कर सकते हैं। यही 
नहीं, वह यह भी निश्चित कर लेते हैं कि उन्हें कितना धन बचाकर रखना चाहिये 
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जिससे वह उसे भविष्य की आवश्यकताओं पर व्यय कर सके और कितना घन 


वर्तमान आवश्यकताओं पर व्यय करना चाहिये । इस प्रकार वतमान तया भविष्य की . 
आवश्यकताओं पर उचित अनुपात में वह धन व्यय करना सीख जाते हें । 


` अर्थशास्त्रियां को लाम 


अर्थशास्मियों को बजटों का अध्ययन विशेष महत्व रखता है । इससे उन्हे 
निम्न लाम हैं। 

(१) परिवारिक बजटों को देखकर उन्हें देश के व्यक्तियों की आर्थिक 
दशा का उचित ज्ञान दो जाता है । वह पता लगा लेते हैं कि विभिन्न वर्गों के लोग 
किस-किस वस्तु पर अपनी आय का कितना भाग व्यय कर रहे हैं, किस वस्तु पर 
चह अधिक व्यय कर रहे हैं और किस पर कम, कौन सा व्यय उचित है और 
कौन सा अनुचित आदि | इस प्रकार के ्रध्ययन से उन्हें मनुष्यों के जीवन-स्तर 
का अच्छा ज्ञान हो जाता है। 

(२) अ्थंशा्री पारिवारिक बजटों के द्वारा विभिन्न देशों की आर्थिक 
स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। एक देश के मजदूरों के पारिवारिक 
बजटों की तुलना दूसरे देश के मजदूरों के पारिवारिक बजटों से कर वह यह पता 
लगा लेते हैं कि किस देश के मजदूरों की आर्थिक दशा अधिक अच्छी दै आर 
कितनी अधिक अच्छी है । 

(३ ) इनके अध्ययन द्वारा श्रथंशास्री यह पता लगा लेते हैं कि विभिन्न 
वर्गों फे मनुष्यों की कर-देय शक्ति कितनी है और उन पर कितना कर लगाया 
जा सकता है। 


(४ ) पारिवारिक बजरों के अध्ययन द्वारा अथंशासत्री यह पता लगा लेते हैं 
कि ब्यक्ति सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम के अनुसार अपना धन विवेकपूणं ढंग से 
व्यय कर रहे हैं या नदीं । और यदि नहीं, तो किस प्रकार व्यय में परिवर्तन तथा 
सुधार कर वह अपने घन से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर सकते हैं | 

( १) पारिवारिक बजटों के अध्ययन से अ्रथंशास्री ग्रनेक नियमों का पता 
लगा सकते हैं। उदाहरण के लिये डाक्टर एँजिल द्वारा पता लगाया गया ऐंजिल- 
नियम ले लीजिये । इसी प्रकार के अन्य नियम भी इनका अध्ययन कर पता लगाये 
जा सकते हैं। _ 

( ६) इनका अध्ययन कर तथा इनके द्वारा प्रास आंकड़ों का संकलन कर 
गर्थशास्री अनेक प्रकार के सूचनांक ( 124०2 ०५००४३ ) तैयार कर लेते हैं । 
इनमें सबसे महत्वपूर्ण रहन-सहन की लागत के सूचनांक ( 008६ ०£ [शाप 
Index Num}ers) हैं | इनको देखकर यह पता लग जाता है कि मजदूरों या अन्य _ 
अ० मू० सि०—२७ र 
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वर्ग के लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा हो रहा है या नीचा तथा कीमतों के बढ़ने या 
घटने का उनके रहन-सहन के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा है। 


समाज-सुधारकों को लाभ 
समाज-सुधारक पारिवारिक बजटों का श्रध्ययन कर निम्न लाभ उठा 


सकते हैं। | ८ 
(१) वे पता लगा सकते हैं कि देश के कितने व्यक्ति किस वय में आते 
हैं, विभिन्न वर्गों क्री कितनी-कितनी आय है, कितने व्यक्ति निधन हैं ओर कितने 
घनी और कितने ऐसे हैं जो अपना पेट भी नहीं मर पाते। इसका शान प्राप्त कर वे 
सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं | 

( २) वे पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति किन-किन हानिकारक वस्तुओं का 
सेवन करते हैं, शराब, सिगरेट, सिनेमा आदि पर व्यक्ति कितना घन बर्बाद 
करते हैं आदि फिर कानून या समाज सुधार द्वारा इस बर्बादी को रोकने का प्रयास 
कर सकते हैं । 

४. भारत में पारिवारिक बजटो का अध्ययन 
( Study of Family Budgets in India ) 

प्रायः समी देशों में समय-समय पर पारिवारिक बजटों का अध्ययन होता रहा 
है क्योंकि इनका भारी आथिक महत्व है । हमारे देश में मी इनका अध्ययन हुआ 
है | यों तो सबसे पहले मेजर जैक ( 119107 ०००६ ) ने बंगाल फे फरीदकोट जिले 
के निवासियों के पारिवारिक बजटों का अध्ययन किया, परन्तु प्रथम युद्ध के बाद से 
इस संबंध में धिक जाँचें होने लगी हैं | विभिन्न राज्यों के सरकारी भम-कार्यालयों 
(175०१ 09068 ) ने इस संबंध में ग्रच्छा कार्य किया हे । श्रम-समितियों 
( Lnbour 0०10011603 ) ने मी इस संबंध में अच्छा काम कर दिखलाया है | 
पंजाब की आर्थिक अनुसंघान समिति ( Board of Economic EnqUiry ) ने 
भी किसानों के पारिवारिक बजटों का श्रध्ययन कर ग्रच्छी सामग्री प्रस्तुत की है । इन 
सब अध्ययनों के फल-्वरूप जो निष्कर्ष निकले हैं उन्हें नीचे बताया गया है | 
मेजर जैक द्वारा अध्ययन 

मेजर जैक ( ०7००० ) ने बंगाल राज्य के फरीदकोट जिले के 
किसान परिवारों के पारिवारिक वजटों का अध्ययन कर यह सिद्ध कर दिया कि 
डाक्टर एँजिल का नियम पूर्णतः ठीक है | उनके अ्रध्ययन के फलस्वरूप यह सिद्ध 
हो गया कि गरीब किसान श्रपनी आय का ६० प्रतिशत भाग भोजन पर ब्यय करते 
हैं और आराम से रहने वाले किसान अपनी आय का केवल ५८ प्रतिशत भाग 
ही भोजन पर व्यय करते हैं। 


फिडले शिराज द्वारा अध्ययन 


सन्‌ १६२१-२२ में फिंडले शिराज ( 7००७) 8४7७) ने, जो 
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उस समय बम्बई राजय फे भ्रम-विभाग में काम कर रहे थे, बम्बई शहर के 
२४७६ अमिक परिवार तथा ६०३ अकेले पुरुषों के पारिवारिक बजटों का संकलन 
किया । वह इस परिणाम पर पहुँचे कि जिन श्रमिकों की आय २० २० माहवार से 
कम होती है वह अपनी आय का ६३ प्रतिशत भाग भोजन पर व्यय करते हैं। परन्तु 
जब श्राय बढ़कर ६० रुपये माहवार तक पहुँच जाती है तो भोजन पर व्यय घटकर 
१३ प्रतिशत रह जाता है । 


पंजाब आर्थिक अनुसंधान समिति द्वारा अध्ययन 

पंजाब राज्य कौ आर्थिक अनुसंघान समिति ( Board of Economic 
8०7४७ ) ने पंजाब राज्य फे कुछ किसानों के पारिवारिक बजटों का अध्ययन कर 
इस बात की पुष्टि की कि डाक्टर एँजिल का नियम पूणंतः सही है| इस श्रनुसंघान 
समिति फे अनुसार रसूलपुर गाँव के सम्पन्न किसान परिवारों ने अपनी आय का 
केवल ३८ प्रतिशत भाग भोजन पर ब्यय किया, जब कि काँगड़ा के दरिद्र किसान 
परिवारों ने अपनी आय का ६७% भाग भोजन पर ब्यय किया । 


राजकीय सरकारों द्वारा अध्ययन 

सन्‌ १९१९ में प्रथम महासमर के बाद से प्रान्तीय सरकारों का ध्यान 
श्रमिकों के पारिवारिक बजटो के संकलन की ओर गया । महायुद्ध समास होते ही 
देश में इड़तालों की बाढ़-सी आ गई र प्रान्तीय सरकारों ने हड़ताल संबंधी 
झगड़े दूर करने के लिये यह आवश्यक सममा कि श्रमिकों के जीवन निर्वाह 
निर्देशांक (005६ of Living Index Numbers ) तैयार किये जायँँ । इस 
प्रकार के निदेशांक तैयार करने के लिये पारिवारिक बजटों का संकलन आवश्यक था। 
इसी कारण पारिवारिक बजटों का संकलन तथा अध्ययन विभिन्न राज्यों में आरंभ 
हुआ और अब भी हो रहा है | बम्बई राज्य के अम-विभाग ( 1.1७०८ D००६ 
7007६ ) ने सन्‌ १९२१-२२ में शोलापुर तथा अहमदाबाद के मिल-मजदूरों के 
पारिवारिक बजट संकलन करने का कार्यं आरंभ किया । १९२३ में बिहार सरकार ने 
यही काम फरिया और जमशेदपुर में आरंम किया । मध्य प्रदेश की सरकार ने इस 
संबंध में कुछ कार्य सन्‌ १६२६ में आरंभ किया । १६३० से उत्तर प्रदेश, मद्रास 
तथा दिल्ली राज्यों में मी भ्रमिको के पारिबारिक बजट इकडे किये जाने लगे । 

द्वितीय महासमर के समय से केन्द्रीय सरकार के भ्रम-विभाग ने इस संबंध 
में सराहनीय कार्य किया है । इस विभाग ने भ्रमिकों के पारिवारिक बजट श्रखिलं 
भारतीय पैमाने पर संकलन करने का आयोजन किया और फलतः २८ विभिन्न 
न्दरो मै लगमग १७,००० पारिवारिक बजटों का संकलन किया गया । इसके फल- 
स्वरूप जो निष्कर्ष निकला उसे नीचे बताया गया है । उदाहरण के लिये केवल 


` पाँच महत्व पूर्ण केन्द्रों को दी लिया गया है। 
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पारिवारिक बजट २१३ 


परीक्षा प्रश्न 


उत्तर प्रदेश इन्टर आटस 
१- डाक्टर ऐजिल के उपभोग के नियम को वताइये और समझाइये । भारतीय परिस्थितियों 


में यद किस सीमा तक लागू होता है ! (१९५१) 
२--पारिवारिक वजट क्या है? किसी किसान अथवा कारखाने के अमजीवी का कल्पित 
मासिक बजट तैयार कीजिये । ( १६५०) 
२--“ङुड़म्व के बजट क्या होते दै !? उनका ( अ) गृहस्थ (ब ) अर्थशास्र के विद्यार्थी 
ओर ( स ) समाज सुधारक क्या उपयोग करते हैं ? ( १६४६, १९३८, १९२८ ) 
४--पारिवारिक वजट क्या होते हैं ! उनको क्यों बनाया जाता है! गृहस्वामी, अर्थशास्त्र 
और राजनीतिश के लिये उनकी उपयोगिता की विवेचना कीजिये ! ( १६४७ ) 
५पारिवारिक बजट पर संक्षिप्त नोट लिखिये । (१६४६) 
६--पारिवारिक बजट क्या है? ये क्‍यों वनाये जाते दें! क्या अधिक और कम आय के 
बजट के व्यय किसी नियम से प्रभावित होते हैं ? ( १६४४ ) 
उत्तर प्रदेश इन्टर कामसे 
७--आय जितनी अधिक होती है, आवश्यक आवश्यकताश्रो की खरीद पर उतना दी कम 
प्रतिशत व्यय किया जाता है।” इस कथन की पुष्टि कीजिये। (१९४५ ) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटे स 
८--पारिवारिक वजट किसे कहते दें ! इनके बनाने व धध्ययन से ( क ) परिवार वालों को, 
( ख ) राजनीतिशों, तथा ( ग) समाज सुधारको को क्या लाभ होते हैं ? (१६५३ ) 
&--ऐंजिल के उपभोग के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 
( १६५२, १६४८, १६४३ ) 
१०--एक व्यक्ति की जितनी अधिक आमदनी होती है । उतना ही वह अनिवार्यता 
( विशेषकर भोजन ) पर कम प्रतिशत व्यय करता है। यद्द कथन कहाँ तक न्यायोचित है? | 


( १६५० 

११--पारिवारिक बजट पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १६५०, १६४० 
१२--उपमोग शाब्द की पूर्ण व्याख्या कीजिये। आप अपने स्थान के रहने वाले किसी 
कषक की उपभोग करने की विधि में सुधार के सुझाव रखिये । ( १६४६ ) 
१३--पारिवारिक बजट किसे कहते दें १ उनके विभिन्न मदों को समभाइये । क्या भारतीय 
अमिकों के पारिवारिक बजट एंजिल के नियम के अनुकूल हैं! (१९४२) 


१४--एजिल का उपभोग का नियम लिखिये। इसकी पुष्टि करने के लिये ३०० रुपया 
मासिक पाने वाले एक अध्यापक का ओर दूसरा ३० २० महीना पाने वाले एक वढ्ई का पारिवारिक 


बजट बनाश्ये। (१९३२) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस 
१५--पारिवारिक बजट पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये । (१९५२, १६४६ ) 
१६--ऐजिल का उपभोग का क्या नियम है ? इसके निष्कर्ष भारतीय परिस्थितियों पर कहाँ 
तक लागू होते दै १ ( १६५० ) 
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व्यय के क्या-क्या सुख्य भेद हैं ! आपने 
( १६४६, १९४४ ) 


२१४ 


१७--मारिवारिक बजट का कया अर्थ है! इसमें 
जिंस किसी बजट का अध्ययन किया हो उसकी व्याख्या कीजिये । 


सागर इन्टर आटं.स 

ह के नियम पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ठ पय आ किक पिक ) 

१& पारिवारिक बजट क्या है ! एक बजट बनाइए ओर ए (०) 

२०--आप पारिवारिक बजट से क्या समझते दें ! ऐेजिल के उपभोग के नियम को पूणतया 
सममाश्ये । ( १६४७ ') 
सागर इन्टर कामसे 

२१--पारिवारिक बजट पर संचिप्त नोट लिखिये । ( १६५१, १६५० ) 
मध्य भारत इन्टर आटे.स 

२२--पारिवारिक बजट पर सूकम टिप्पणी लिखिये । ( १६५२ ) 
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बाइसवाँ अध्याय 
पारिवारिक बजटों का संकलन 


( Collection of Family Budgets ) 


पिछले अध्याय में आपको पारिवारिक बजटों के महत्व के बारे में बताया 
जा चुका है । उससे आप समक गये होंगे कि इनका संकलन कितना महत्व रखता 
है । परन्तु पारिवारिक बजटों का संकलन ग्रातान नहीं है । विशेषतः भारत जैसे 
देश में जहाँ अधिकांश जनता श्रशिक्षित दै और जो किसी भी प्रकार की सूचना 
देना उचित नहीं समती, इनका संकलन और भी कठिन हो जाता है । पारिवारिक 
बजटों का किस प्रकार संकलन करना चाहिये और किन-किन बातों को विशेष रूप 
से ध्यान में रखना चाहिये इन्हें इस अध्याय में बताया जायया । 


पारिवारिक बजट संबंधी बातों को जानने का तरीका 

पारिवारिक बजट संबंधी सूचनाओं को एकत्रित करने के लिये सबसे 
आवश्यक बात यह है कि जिनसे आप सूचनाएँ प्रात करना चाहते हैं उनका श्राय 
पर पूरी तरह विश्वास हो । जब तक वह आप पर विश्वास नहीं करेगे वह आपको 
किसी भी प्रकार की सूचना देने को तैयार नहीं होंगे । उनका विश्वासपात्र बनने के 
लिये सबसे आवश्यक बात यह है कि जिस वर्ग फे व्यक्तियो के बजट आप संकलन 
करना चाहते हैं उनके पास आप उनके बराबर के बन कर जाइये । उनकी वेश-भूषा 
पहनकर आप उनकी बोल-चाल की भाषा में उनसे बात करिये। उनसे भाई-चारे 
आर बराबरी का व्यवहार करिये । उनको यह शंका भी न होने पाये कि शहर के 
लड़के शरारत करने या ऊधम मचाने आये हैं। ऐसा संदेह होते ही वे आपको किसी 
भी प्रकार की खबर नहीं देंगे | साथ ही उन्हें यह भी विश्वास दो जाना चाहिये कि 
जो खबर आप माँग रहे हैं उसको बता देने से उनकी किसी भी प्रकार की हानि 
नहीं होगी । इतना हो जाने पर ही आप सूचनाएँ प्राप्त करने पावँगे ग्रन्यया नहीं | 
आर विश्वासपात्र बनने में काफ़ी समय लग जायगा । 

जो बात आप पूछना चाहते हैं उसके लिये आप शीघ्रता न कीजिये । 
धीरे-धीरे करके और थोड़ा-थोड़ा करके कई बार में आप उस' खबर को पाने का 
प्रयास कीजिये । शीश्रता करने से या विशेष कौतूहल दिखलाने से इस बात का 
भय है कि कहीं आपको सही-सही बात का पता न चलने पाये । जब आप किसी से 
उसकी सही आय जानना चाहते हैं तो आप विशेष सावधानी और धीरज से काम 
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लीजिये क्योंकि कोई मी व्यक्ति अपनी सही आय बताने को सुगमता से तैयार नहीं 
होगा । इस प्रकार की खबर संकलन करते समय जहाँ तक हो सके प्रश्‍न सीधा न 
पूछकर, परोक्ष ढंग से पूछिये । जैसे किसान से यह. पूछने की अ्पेज्ञा कि रबी की 
फसल से आपको कितनी आमदनी हुई, यह पूछिये कि रबी की फसल के समय 
खेत में कितनी उपज हुई । फिर बाजार भाव का पता लगा कर श्राप उसकी आमदनी 
का पता लगा सकते हैं। 
जब आपको किसी प्रश्न के उत्तर से सन्तोष न हो ओर आपको यह सन्देह 
हो कि आपको सही उत्तर नहीं मिला है तो कुछ समय बाद उसी व्यक्ति से वही 
प्रश्न दुबारा करिये। संभव है उसके मुख से सही बात निकल आये । यदि संभव 
हो तो किसी दूसरे व्यक्ति से वही समाचार जानने का प्रयास करिये | यदि दोनों के 
उत्तर एक हों तो समक जाइये कि उत्तर ठीक है । > 
जब आप किसी प्रश्न का उत्तर पा जायँ तो उसे उसी समय कागज पर 
कमी न लिखिये। उस समय उसे याद कर लीजिये और जब आप अकेले हों 
उसे कागज पर उतार लीजिये | व्यक्ति के सामने ही कागज पर प्रश्न लिखने से 
उसके मन में संदेह उठ सकता है और फिर वह आगे कोई भी उत्तर नहीं देगा । 


सूक्ष्म में श्रापकी सफलता की कुंजी इसी में है कि आप व्यक्तियों के 
विश्वासपात्र बन जायेँ और वह व्यक्ति समझ जाये कि सूचना देने के कारण 
उनको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुँचेगी । तभी आप सही-सही सूचना प्रास 
कर सकते हैं, अन्यथा नहीं । 


१. पारिवारिक बजट के संकलन के समय सावधानियाँ 
( Care during Collection of Family Budgets ) 
पारिवारिक बजट संकलन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना 
अत्यन्त आवश्यक है : : 


१. जाँच का उद्दे श्य--सबसे पहले हमें इस बात का उचित ज्ञान होना 
चाहिये कि पारिवारिक बजटों का संकलन किस उद्देश्य से किया जा रहा है । अर्थात्‌ 
जो सामग्री एकत्रित की जा रही हे उसका उपयोग किस कार्य के लिये किया जायगा | 


क्या पारिवारिक बजट इसलिये एकत्रित किये जा रहे हैं कि हमें लोगों के रहन-सहन . 


के स्तर का पता लग जाय, या इसलिये कि हमें यह पता लग जाय कि वह किस 
मद ( 1६९० ) पर कितना धन व्यय करते है । दूसरी अवस्था में हमें बड़ी सावधानी 
से हर एक वस्तु पर किये गये व्यय की राशि का ध्यान रखना होगा जबकि पहली 


._ अवस्था में पाँच-छैः मोटे-मोटे मदों पर होने वाले व्यय से हम काम चला सकते हैं । 
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२. जाँच की इकाई--दूसरी बात हमें यह ध्यान में रखनी चाहिये कि 

इम क्रिस वर्ग के व्यक्तियों के पारिवारिक बजटों का संकलन कर रहे हैं | यदि हम 

श्रमिकों के पारिवारिक बजटों का अ्रध्ययन कर रहे हैं तो हमें यह स्पष्ट रूप से जान 

लेना चाहिये कि श्रमिक" से हमारा क्या आशय है । किंस स्थान पर काम करने 

वाले को हम श्रमिक कहेंगे और किसको नहीं । जो व्यक्ति कुछ महीने मिलों में 

काम करते हैं और शेष महीने खेती करते हैं उन्हें अमिक कहा जाय या नहीं | जो 

लोग क्लर्की का काम करते हैं उन्हें श्रमिक कहा जाय या नहीं ! इन सब बातों का 

सही-सही शान हो जाने पर ही श्राप उचित व्यक्तियों के पारिवारिक बजटों का 
अध्ययन कर सकेंगे । 

* (३) प्रश्नों की सूची--यह आवश्यक है कि जो कुछ सूचना हमें एकत्रित 
करनी है उससे संबंधित प्रश्‍न पारिवारिक बजटों का संकलन आरंभ करने के 
पहले ही हम तैयार कर लें । प्रश्न सीधे सादे होने चाहिये और ऐसे होने चाहिये कि 
उनका उत्तर सूक्ष्म में दिया जा सके | प्रशन व्यक्तिगत न हों ओर न ऐसे हों कि 
उनका उत्तर देने में ब्यक्ति को संकोच हो । प्रश्‍न जितने कम हों उतना ही 
अच्छा है । 

पारिवारिक वजट का सादा खाका 
( Outlines of « Family Budget ) 

नीचे पारिवारिक बजट का एक सादा खाका ( 51०६ ६०८० ) दिया गया 
है । उसे देखकर आप यह समक. जायँगे कि एक पारिवारिक बजट में क्या-क्या _ 
सूचनायें एकत्रित करनी होती हैं। पिछुले श्रध्याय में यदद बताया जा चुका है वि. 
पारिवारिक बजट में क्या-क्या सूचना रहती है । उसको ध्यान में रखने पर इस सादा 
खाके की सभी बाते स्पष्ट हो जायँगी । १ 

एक सादा खाका 


घर के कर्ता का नाम 000१९00 : OOOO 
पता ट हनन "२ रर ००९* ००" * ० > ०००००" "° ५ 
परिवार के सदस्यों की कुल संख्या" री १ 

आदमी ७५००००५ उम्र ७०५०००० 

खियाँ "१०" उम्रन 

बालक `" `` उम्र "** '-- 


परिवार के सदस्यों की कुल आय ००9 ५ ००२० A "ग्रा० -**पाs a 
बजट का समय*"" SCO 
EK) मू सि०--रेद 
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४. रोशनी तथा इंधन 
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२२२ ग्रर्थशाञ्र के मूल सिद्धान्त 


प्रधान मदो पर व्यय की गई रकम का विवरण 


FE कफ क क न्या डाम 


व्यय के मद | व्यय की गई रकम | कुल व्यय का प्रतिशत 


१, मोजन | 
अ | 
३. घर तथा फर्नीचर | 
४. रोशनी तथा ईंधन | 
१, पढ़ाई 

६. स्वास्थ्य तथा सफाई 
७. आराम तथा प्रमोद 
८ अन्य 

६. बचत तथा विनियोग | | 


र 


कुल योग | ; | १००% 

TOS ON कक 

पारिवारिक बजट के सादे खाके से श्राप समक गये होंगे कि पारिवारिक 

बजट बनाते समय क्या-क्या सूचना प्राप्त करनी होती है । नीचे एक मिल मजदूर, 

एक कृषक और एक अध्यापक के परिवारिक बजटों को दिया गया है । इन्हें देखकर 
आप भी इसी प्रकार से अन्य बजट तैयार कर सकते हैं । 


एक मिल मजदूर का पारिवारिक बजट 


घर के कती का नाम......... राम खिलावन 
प पुरानी मंडी, फीरोजाबाद ( जिला आगरा ) 
पेशाः... चूड़ी के कारखाने. में मजदूरी 
परिवार के सदस्यों की कुल संख्या...... १ 
आद्मो...१...उम्र...४० वष 
स्त्री...... १ उम्र...३१ वर्ष 
बालक... ३ उम्र...१०, ६ तथा ३ वर्ष 
परिवार की आय......१५ रु० माहवार 
बजट का समय ......... एक माह--१ जनवरी १६५३ से ३१ जनवरी 
१९१३ तक 
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चित्र १०--मजदूर का पारिवारिक बजट 
एक किसान का पारिवारिक बजट 
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योग द. ° 
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पारिवारिक बजरों का संकलन २२७ 
| 
वस्तुओं का नाम | वस्तु की मात्रा | वस्तु की दर| ब्यय | विशेषःविवरण 
। — ---ा--*---_.-_--- 
५. अन्य | | 
फीस २०० | 
किताबें | ० ८ ० एक माह का ग्रौसत 
अन्य | ० ८ ० (एक माह का सोसत 
द्वा | : ९ ० ० |१ माह का औसत 
कथा | | ०४० | वषं भर में ३२० 
` उम्बाकू | [२ ४६ || अतिमाइ 
1 | | 
| | | 
योग | | ६८०, 
प्रधान मर्दों पर व्यय की गई रकम 
व्यय की मद | व्यय की रकम | प्रतिशत व्यय 
| र 
१. मोजन ३१ ० ० ७०% 
२. वस्त्र ४८० et % 
३. ईंधन तया रोशनी १०० २% 
४. मकान ` ३०० ६ क्व. 
१. अन्य ६८० १२५ ह 
प्र जके 
कुल योग १००० | १००% 
तन दीन न न्‍ चॉॉॉााा :इ े सा सता - 
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ररे . अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


चित्र ९१--कगडू किसान का पारिवारिक बजट 
एक अध्यापक का पारिवारिक बजट 


नामः पप? ००० हीरासिंह, एम० काम० 


परिवार के सदस्य" 
पुरुष.“ १०**उम्र ३० वर्ष 
स्त्री" १"*उम्र २६ वर्ष 
` बाज्षक'''२"“उम्र ६ तथा ३ वर्ष 
परिवार की 'आय'"'*''३०० २० माहवार 


पारिवारिक बजट का समय" १ माह (१ नवम्बर, १६४३ से ३० 


नवम्बर १६१३ तक ) 
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पारिवारिक बजरों का संकलन २२६ 
| 
वस्तु का नाम वस्तु की | वस्तुं की | व्य विशेष विवरण 
१ ० भोजन म० से० छ० | 
(अ) अनाज 
गेहूँ ० ३० ० | २० रु०मन | १५०० 
चावल ० २० ० | २८ २० मन १४०० 
चना ० ५ ० | रडैसेरफीरु) २०० 
ब) दाल f 
८ ? दाल | ० २६ ० | १३सेरफो स १८० 
दाल अरहर | ० २४ ० १९ सेर फी र०| १८ 
दाल उद ०९७९० । १ सेर १० छ०। १०० 
(स) तरकारी तथा फल! | फी रू० 
आलू | ० २० ० | ८ ग्राने सेर | १००० 
गोमी । ६०० 
मटर | २०० 
२०० 
कल € | १५ ० ०| ८ आने प्रतिदिन के 
(द्‌) अन्य | हिसाब से 
दूध १ १२१ ० | १ सेर १२ छ? ३० ० ०| १ २० प्रति दिन 
: । प्रति इ० 
चोनी ० ९ ° १ सेर १ २० की ५० °| 
घी lo ४५ ० कवे सवक २४०० 
तेल ७ २ ० १सेरररु०का। ४०० 
२०० आसत व्यय . 
पाले १ | दो पैकेट $ पौंड के 
| योग =| 249 
| | | १०० वर्ष भर का जो 
क | | = ० | व्यय पड़ता है उसके 
नानी | | १० ० ०| महीने का और ; 
१००० 
2 के. कप | | १०० निकाला गया है। 
बनिश्राय । | 
नौ १०० 
तौलिया | दु "| 
, जूते तथा । | | ना 
चप्पल | | की 
ब्लाउज | 
अन्य योरा 2 > स्य 


२ ५ 
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२३० अर्थशा्र के मूलसिद्धान्त 


SIS TTT पा 


चस्तु का नाम | वस्तु की मात्रा | बस्तु की दर | ब्यय | विशेष विवरण 
+ तालि शा” क 
EE | | | ३० ० ० | ३० रु» माहवार 
किराया । किराये का मकान 
| | है 
= 7 
|| 
| ४. रोशनी र 
| तथा इंधन | 
| बिजली | ५ रु० माहवार 
कोयला । ३ मन २२० ४आए० मन बिजली का खर्चा 


मिट्टी का तेल | रे बोतल |३आना फी बोतल 
दियासलाई | रे डिब्यी १ आ०फी डिब्त्री 


० ० ० १५ ०० 
ed 

$1 ०० ४०२ ८० ० 

०० ० ० ० 
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। 
| श्रन्य | 
EF 0 सिर 
| ५. सफाई तथा, 
| वी स्वास्थ्य । 
। मंगी | ३ ० ० | ३२० माइवार 
0 फिनयल | . २ ० ० | दिया जाता है 
| डाक्टर तथा | | १ ० ० ऑऔसतव्यय २२० 
। द्वा । | माहवार पड़ता है 
| 5 Sl marae ET YEU SS आसत व्यय ५ रु० 
1 गी सिदा ७७ र माहवार है 
है | 
६. शिक्षा | | 
| र | | ६१२० दुंनों बालकों की 
छ किताब तथा | | | स्कूल की फीस 
शनरी | २ ८० | दोनों बालकों के ` 
अखबार | ३ १२ ० |लिये औसत ब्यय 
| दो श्राना प्रति- 
९० ० ० |दिन के हिसाब से 
Ee | मास्टर साहब 
le | ६४ ०० | अपने लिये 
१ | | किताब खरीदते है 
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पारिवारिक बजटौं का संकलन २३१ 


वस्तु का नाम वम्तु की| वस्तु की | व्यय | विशेष विवरण 
SP eT कदर | 
७. आमोद तथा उफ 
मनोरंजन | 
सन आओसत एक बार माहवार 
सनेमा | ३ १५ ० | में | कुल तीन टिकट हुए ! 
| ' १२० १ आने का एक 
रिक्शा आदि सवारी 1२१० | टिकट 
पर र डे 9 | साहवार का औसत व्यय 
यांग | ०० | 
८. अन्य जिल हिरा क | 
घोबी | | 
५०० 
| ५ २० माहवार की औसत 
नाई र | झाई होती 
; बालक तथा एक पुरुष 
दाढ़ी बनवाई | व के बाल कटाई महीने में 
र (2402 एक बार 
il | । ब्लेडों आदि पर व्यय 
दे 9° ° | बर्तन साफ करती हे 
१००० । १०२० तथा खाना दिया 
चिट्ठी-पत्री | & ०० | जाता 
पान-सुपाड़ी | | २०० । आसत माहवारी व्यय 
अन्य | २०० | झौसत व्यय 
२० 
योग ं | ४००० | 
प्रमुख मदो पर व्यय हुई रकम 
 झ्यय केमद.] व्यय हुई रकम | कुन व्यय का प्रतिशत | के मद | व्यय हुई रकम | क्कु व्यय का प्रतिशत 
१. भोजन १३७ ४१.६5% 
२. वस्त्र ४० १३.३३% 
३. मकान ३० १० 22 
४. रोशनी तथा ईधन : १२ ४२२८ 
५. सफाई तथा स्वास्थ्य १० पेडर 4 
६ शिक्षा २४ है |: 
७. श्रामोंद तथा मनोरंजन दै २५ 
लाः १००% 7. 77 कुल योग `|; ३०४595 >. सणी स क 2 
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२३२ श्रथंशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


चित्र नं० १२--अश्रध्यापक का पारिवारिक बजट 


परीक्षा प्रश्‍न 
उत्तर प्रदेश इन्टर आटस 
१--किप्ती किसान या कारखाने के मजदूर का एक काल्पनिक मासिक पारिवारिक बजट 
तैयार कीजिये । (१६५०) 


२--कानपुर के एक मोची का, जिसकी वार्षिक आय ३०० २० हे एक पारिवारिक बजट 
बनाइये । स्पष्ट रूप से वताइये कि यदि उसकी वार्षिक आय वढ़कर ३००० ₹० हो जाय तो श्सका 
बजट के विभिन्न मदों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? (१९४४) 
३--पारिवारिक बजट क्या होते हैं! एक क्लक का, जिसकी आय ४० २० माहवार है एक 
काल्पनिक बजट, जिसमें व्यय के प्रमुख मद दिये हों, वनाइये। इसे चित्र द्वारा भी चित्रित कीजिये । 
( १९४२, १६३१ ) 
४--शक कारीगर का व्यय आप किन सामान्य शीपंकों में विभक्त करेंगे । एक पारिवारिक 
बजट बनाइये ओर उसे एक चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए । ( ११३६, १६३४ ) 
५--किसी गाँव के एक किसान की वार्षिक आय ६०० २० हे । शहर के एक क्लक को भी 
उतना ही वेतन मिलता है । उनके व्यय की तुलना निम्नलिखित मदों के अन्तगंत कीजिये :-- 


७८७७-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पारिवारिक बंजटो का संकलनं २३३ 


(1) खाद्य तथा पेय पदार्थ, (1 ) इंधन तथा प्रकाश (17 ) शिक्षा सफाई तथा स्वास्थ्य 
(17 ) व्यक्तिगत सेवायें ४ ) मुकदमे वाजी वं सामाजिक उत्सव ( ४! ) फर्नीचर ( शो ) मनोरंजन 


(उप ) यात्रा और पत्र-व्यवदार ( 15 ) बचत । आफ पेपर पर चित्र भी बनाइये । (१६३६) ` 
६--एक मजदूर का व्यय इस प्रकार है :-- 
रु० आ० पा० रु० आ० पा० 

आटा ० ३ ० प्रतिदिन मेहतर ० ४ ० प्रति मास 
पान ० ० ३ प्रतिदिन सिनेमा ० ६ ० प्रति मास 
इधन २ ० ० प्रति मास चारपाई १ २ ० प्रतिवर्ष 
तेल व घी २ ० ० प्रति मास मिट्टीकातेल ० २ ७ प्रति सप्ताद 
चावल ० ० ७ प्रतिदिन धोती २ ० ० प्रतिवपे 
जूते का जोडा १ ८ ०' प्रति वर्ष नमक ० २ ० प्रति सप्ताह 
तम्बाकू ० ३ ० प्रति सप्ताह अन्य कपड़े ३ १२ ० प्रति वर्ष 
घर का किराया ३ ० ० प्रति मास देशी मद्य २ ० ० प्रति मास 
मिठाई ० ८ ० प्रति मास धार्मिक व सामाजिक 5 

उत्सव ६ ० ० प्रति वर्ष 
तरकारी ० ० ६ प्रतिदिन ऋण का भुगतान २ ० ० प्रति मास 


म्यूनिस्पल टेक्स १ १४ ० छ माही 
हे उक्त सब मदों पर किये गये व्यय की गणना मासिक आधार पर कीजिये और सामान्य 
कों के अन्तर्गत इन मदों को विभाजित कीजिए । अपना वर्गीकरण चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिये । 


र (१९३२) 

राजपूताना इन्टर आटस न 
_ ७--पारिवारिक वजट क्या होते हैं ? एक भारतीय कारीगर का एक काल्पनिक बजट ( एक 
माह का ) तैयार कीजिए । (१९३२) 


८ ऐँजिल का उपभोग का नियम बताइये और उसकी पुष्टि करने के लिए दो पारिवारिक 
बजट वनाइये--एक ३०० रुपया माहवार पाने वाले अध्यापक का और दूसरा ३० रुपया मासिक पाने 


वाले वई का। ... | (१९३२) 
सागर इन्टर आटस 
जै () '...९“-पारिवारिक बजट क्या है! एक बजट बनाइये और ऐजिल के नियम को बताइये । 
vf (१९५०) 
सागर इन्टर कामसं 


१०--डाक्टर ऐंजिल के उपभोग के नियम को बताइये और इसे दो पारिवारिक वजट बनाकर 
समभाश्ये--एक सरकारी अफसर का जिसकी आय ३०० २० माहवार है और दूसरे एक चपरासी 
का जिसे ३० ₹० माहवार मिलते दैं। ( १९४९) 


. मध्य भारत इन्टर आटे स 


११--पारिवारिक बजट क्या हैं? एक किसान और एक अध्यापक का पारिवारिक बजट 


बनाइये । व्यय के विभिन्न मदों के हिसाव से इन दोनों की तुलना कीजिए तथा भेद बताइये । 


(१६५२) ` 


आ० मू० सि०--३० ` 
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तेईसवाँ अध्यायं 
आय ओर व्यय 
( Income and. Expenditure ) 
आवश्यकता तथा सन्तोष 
यह तो आप जानते ही हैं कि सभ्यता के आरम्भ के दिनों में मनुष्य की 

आवश्यकताएँ, बहुत सीमित थीं । भोजन की या पेट भरने की आवश्यकता ही उसकी 
प्रधान आवश्यकता थी और उसे वह सुगमता से सन्तुष्ट कर लेता था । भूख लगने 
पर वह स्वयं फल तोड़कर या जानवरों को मारकर अपनी भूख मिटा लेता था। 
आवश्यकता, प्रयत्न तथा सन्तुष्टि का संबंध सीधा था आवश्यकता हुई, उसके लिये 
` प्रयत्न किया श्रौर सन्तुष्टि प्रात कर ली 1 


आवश्यकता प्रयत्न सन्तोष 
चित्र १३-- आवश्यकताओं का सीधा संबंध | 
परन्तु अब यह स्थिति बदल गई है । आवश्यकता और सन्तोष का संबंध 
सीधा न रहकर श्रप्रत्यक्ष हो गया है। प्रत्येक लेन-देन अब द्रव्य में होने लगा है । 


— 


आवश्यकता प्रयत्न आय सन्तोष 
चित्र ४४--अ्रायश्यकताशों का परोक्ष संबंध 


इस कारण प्रयत्न करके पहले द्रव्य प्राप्त.किया जाता है और फिर उसे व्यय करके ही 
सन्तोष प्राप्त किया जाता है। ड 
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१. आय 
( Income ) 


आजकल के समय में द्रव्य ( ००७५ ) का बड़ा महत्व है क्योंकि सभी 
लेन-देन द्रव्य में ही होते हैं। मनुष्य जो प्रयत्न करना है उसका भुगतान द्रव्य में ही 
होता है और जब मनुष्य किसी वस्तु को पाना चाहता है तो उसके बदले में उसे 
द्रव्य ही देना पड़ता है । 
आय छा अथे 

आपने प्रयत्ना के बदले में मनुष्य को द्रव्य में जो भुगतान मिलता है 
उसे आय कहते हैं | एक मजदूर दिन भर गारा-चूना ढोने के बाद शाम को जो 
द्रव्य पाता है वह उसकी आय है। एक कलक महीने भर कुर्सी पर बैठकर जो लिखा- 
पढ़ी करता है उसके बदले में महीने के अंत में जो उसे भुगतान मिलता है, वह 
उसकी आय है। एक व्यापारी को वर्ष में चिट्ठा (Balance-sheet) तैयार करने के 
बाद जो मुनाफा मिलता है वह उसकी आय है। 


आय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या वार्षिक हो सकती है। प्रायः कम 
मजदूरी पाने वालों को ( जैसे मजदूर या श्रमिक ) मजदूरी प्रतिदिन दी जाती है। 
मिल मजदूरों को सप्ताह में एक बार पैसे मिल जाते हैं | बँघी नोकरी करने वालों को 
ग्रति महीना वेतन मिलता है । व्यापारी साल़ के बाद पता लगाते हैं कि उनकी 
कितंनी आय हुई है! 
२. व्यय 


( Spending ) 

व्यय के प्रकार 

व्यय चार प्रकार का होता है । नीचे इनके बारे में बताया गया हे | 

( १ ) अनिवार्य व्यय--मनुष्य अपनी आय को कई प्रकार से व्यय करता 
है | कुछ तो ऐसे व्यय हैं जो उसे अनिवार्यं रूप से करने पड़ते हैं। जब तक वह 
समाज में रहता है उसे वह व्यय करने ही पड़ंगे। उदाहरण के लिये सरकार द्वारा 
वसूल किये जाने वाले करों को ले लीजिये। सरकार जो कर लग्राती है, हमें बह 
अनिवार्यः देने ही पड़ते हैं भले ही हम उन्हें देना न चाहें | संसार में शायद ही कोडे 
ऐसा आदमी हो जो अपनी स्वतंत्र इच्छा से सरकार को कर देता हो । परन्तु जब 
तक इम समाज में रहते हैं, हमें कर देना ही दोगा अन्यथा सरकार का खर्चा 


नहीं चल पावेगा । इस प्रकार जो हमें व्यय करना होता है उसे अनिवाय ब्यय | 


कहते हैं । धे: 
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( २) तात्कालिक उपभोग व्यय--जो अनिवाय ब्यय हैं उन्हें करने के बाद 
मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के उपभोग पर घन व्यय करता है | वैसे तो 
मनुष्य की आवश्यकताओं का कमी अंत नहीं होता, फिर भी मनुष्य को यह सोचना 
पड़ता है कि कौन सी आवश्यकताएँ अत्यन्त तीत्र हैं और उन्हीं पर वह पहले धन 
ब्यय करता है | जो आवश्यकताएँ अधिक तीन नहीं होतीं, उनका उपभोग वह नहीं 
करता । इस प्रकार के व्यय को तात्कालिक उपभोग-व्यय ( 170710030६9 
Consumption Expenditure ) कहते हैं | 


३. ऐच्छिक व्यय--मनुष्य का तीसरे प्रकार का व्यय ऐच्छिक व्यय 
(Voluntary Expenditure) है । इस ब्यय की विशेषता यह है कि मनुष्य इसे 
अपनी स्वेच्छा से करता है | दूसरी इनकी विशेषता यह है कि यह सामाजिक हैं, 
व्यक्तिगत नहीं | अर्थात्‌ यह समाज की भलाई की दृष्टि से किये जाते हैं, अपने 
स्वयं की आर्थिक मलाई के लिये नहीं । इस प्रकार के व्यय में दान, पुण्य, कथा 
आदि पर किया गया ब्यय आता है। जो श्राप दान देते हैं वह व्यय पूर्णतः 
आपकी इच्छा पर निर्भर है। दूसरे वह सामाजिक भलाई के लिये है।. 


४. बचत--श्रपनी श्राय को विभिन्न मदों पर व्यय करते समय मनुष्य 
को यह सोचना पड़ता है कि वह अपनी आय का कितना भाग बचाये और 
कितना ब्यय करदे । मनुष्य जो धन बचाता है उसे वह भविष्य में उसन्न होने ब्राली 
आवश्यकताओं के ऊपर व्यय करता है। भविष्य अनिश्चित है । वह नहीं "आयी 
कि आज उसके पास जो धन है वह कल रहेगा या नहीं। उसकी जितनी 


आमदनी ञ्राज है वह कल रहेगी या नहीं । अतः सम-सीमान्त उपयोगिता : 


नियम के अनुसार वह वर्तमान तथा भविष्य पर होने वाले व्ययों की पारस्परिक 
उपयोगिताएँ देखकर यह पता लगाता है कि वह कितना धन अभी व्यय करे आर 
कितना वचाये । 


इस प्रकार मनुष्य के व्यय को चार भागों में बाँठ जा सकता है (१) 
अनिवार्यं व्यय, (२) ऐच्छिक व्यय, (३ ) तात्कालिक उपमोग व्यय, तथा 
(४) बच । इनमें से प्रथम दो सामाजिक व्यय हैं और बाद के दो व्यक्तिगत 
व्यय दा अपनी आय किस प्रकार ब्यय करता है यह निम्न चित्र से स्पष्ट हो 
जाता है |# 


क्र््रो० पेन्सन कीर पुस्तक conomics of Everyday Life vol गा, पृष्ठ ४८ 


ष्र दिये वर्गीकरण के आधार परे चित्र बनाया गया है। 
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ड तात्कालिक 
व्यक्तिगत ः र 
-विषय आवश्यकताएं = यय 
आरा: 

भविष्य की , 

आवश्यकताए = बचत 
सामाजिक 7 एच्छिक सुगतान = दान 

विषय 
अनिवाय 
भुगतान 
अनिवाये भुगतान य 


चित्र ११--व्यय के प्रकार 


व्यय के स्थान 
आजकल के समय में व्यय का श्रथ होता है सामान खरीदना । सामान चाई 


आप -फेरीवालों से खरीद सकते हैं और चाहे दुकानदारों से । चाहे आप बाजार में 
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जाकर सामान खरीदें और चाहे मेला, पेठ या प्रदशनियों में। सामान बेचने तथा 
खरीदने के आज-फल अनेक स्थान हैं | प्राचीन समय में जब बड़े-बड़े शहर नहीं 
थे और क्रय-विक्रय अधिक मात्रा में नहीं होता था, फेरीवाला. से ही अधिकतर 
काम चलता था | यह फेरी बाले गाँव-गाँव या मुहल्ले-मुद्दल्ले जाकर अपना सामान 
बेचते थे। आजकल भी गाँवों में इस प्रकार के फेरीवालों का चलन काफी है | 
बड़े-बड़े शहरों में भी, जो मुहल्ले शहर से दूर हैं वहाँ यह फेरीवाले अच्छी बिक्री 
कर लेते हैँ-। र 

, फेरीवालों के अतिरिक्त गाँवों में पंठ भी लगती है | यह सप्ताह में एक या 
दो दिन लगती है। उस दिन आस-पास के गाँव के खरीददार तथा क्रेता एक 
निश्चित स्थान पर आकर मिलते हैं और वहाँ सामान का क्रय-विक्रय होता है। 
पॅड अधिकतर शाम तक उठ जाती है जिससे व्यापारी अपने गाँव समय से पहुँच 
जायैँ । 


पेठ के अतिरिक्त गाँवों में समय-समय पर भेले भी लगते हैं। मेले वर्ष | 


में प्रायः एक बार लगते हैं और कई दिनों के लिये होते हैं कुल मेले एक सप्ताह 
तक लगते हैं और कुछ एक माह तक 1 यह इस बात पर निर्भर रहता है कि मेले 
का कितना नाम है और कितने-कितने दूर के व्यापारी वहाँ आते हैं। 

शहरों में तथा नगरों में बाजार होते हैं जहाँ दुकान स्थाई रूप से बनी हुई 
होती हैं। इन दुकानों पर दुकानदार अपना सामान रखकर बेचते हैं । श्राजकल 
बिक्री विज्ञापन पर निर्भर रहती है । इस कारण सभी दुकानदार अपनी दुकानों. के 
सामने बड़े-बड़े साइनबोड लगाते हैं और अपनी दुकान को अनेक प्रकार से सजाते 
हैं | आजकल यह प्रथा चल निकली है कि एक प्रकार की दुकानें एक स्थान पर 
हों, उदाहरण के लिये एक स्थान पर सभी सब्जी वालों की दुकानें हों, एक 
स्थान पर सब कपड़े वालों की और दूसरे स्थान,पर सब सोना-चाँदी वालों की। 
इससे लाम यह होता है कि क्रेताओं को सामान खरीदने में बड़ी सुविधा रहती है । 

शहरों में समय-समय पर प्रदर्शनियाँ भी होती रहती हैं। प्रदशनियों में 
अन्य शहरों से 'बड़ी-बड़ी तथा प्रसिद्ध दुकानें आती हैं । अतएव इन बाहर की 
` दुकान से क्रेताओं को सामान खरीदने का अवसर मिल जाता है । यह प्रदशर्नियाँ 
प्रायः दो-तीन सप्ताह तक लगती हैं। 


३. व्यय के सिद्धान्त 
५ ( Principles of Spending ) 
प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि वह अपने व्यय से अधिकतम .सन्तोष . प्रास 
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करे | यही उसका उद्देश्य होता है और अ्रथशास्र यही हम सबको सिखाता भी है। 
व्यय से कितना सन्तोष हमें मिलेगा यह दो बातों पर निर्भर रहता है |# 
( १) व्यय का ढंग 
` (२) वस्तुद्नों तथा सेवाश्रों के मूल्य 
इनके बारे में नीचे विस्तार से बताया जायगा | 
१ ) व्यय करने का ढंग 
, धन व्यय करने पर अधिकतम सन्तोष तभी मिल सकता है जब ब्यय 
करने का ढंग उचित हो । हममें से बहुत से व्यक्ति यह नहीँ जानते कि धन को 
किस प्रकार ब्यय किया जाना चाहिये | बात्तव में धन का ब्यय करना धन के 


संचय करने से मी अधिक कठिन है । रुपयों को व्यय करते समथ निम्न बातों को 
ध्यान में रखना चाहिये :— 


(क) आत्रश्यकताओं का उचित ज्ञान--सबसे पहली बात यह है कि मनुष्य 
को इसका सही-सही ज्ञान होना चाहिये कि उसे कौन-कौन सी वस्तुश्रों की आवश्यकता 
है। मनुष्य का मन बड़ा चलायमान है और उसकी श्रावरयकताओं का अन्त नहीं 
होता । ग्रतएव उसे ठोक से समफना चाहिये कि उसे कौनसी वस्तु की अधिक 
तीब आवश्यकता है और किस वस्तु की आवश्यकता नहीं है | तभी वह अपने धन 
को उचित ढंग से व्यय कर सकेगा । 

(ख) माल की किस्म की पहचान--साथ ही मनुष्य को इतनी समम होनी 
चाहिये कि वह वस्तुओं की किस्म ठीक से समक ले । ञ्राज कल विभिन्न उत्पादकों 
की बनी वस्तुएँ बाजार में बिकती हैं । उन सभी की किस्म में योड़ा-बहुत अंतर होता 
है । उदाहरण के लिये थाप दांत का मंजन ले लीजिये । बाजार में ्रनेक प्रकार के 
मंजन तथा पेस्ट बिकते हैं | सभी यह कहते हैं कि उनका मंजन सबसे अच्छा है 

और दाँत की समी बीमारियों को इससे लाम होता है। यदि मनुष्य यह नहीं 
जानता कि इन मंजनों में कौनसा सबसे अच्छा है तो वह अपने धन से श्रधिकतम 
लाम नहीं उठा सकेगा । 

(ग) वस्तुओं के मूल्यों का ज्ञान--यह बड़ा आवश्यक हे कि मनुष्य को 
विभिन्न वस्तुओं के मूल्य का पता हो । ऐसी सभी वस्तुओं का जिनका एक के स्थान 
पर.दूसरी का उपभोग किया जा सकता है, मूल्य जानना अत्यन्त आवश्यक है 
क्योंकि तभी आप समान उपयोगिता प्रदान करने वाली वरन्‌ सस्ती वस्तु 

झक "0 ग० amount of satisfaction which is actually obtained through 
the spending of income depends for the most part on two things : (1) the 
method of spending, and (2) the prices of goods and services,” Penson, 
Economics, of Every-day Life Vol. IL, p. 39 ही 
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२४० अशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
का उपभोग कर सकते हैं । उदाहरण के लिये आप वनस्पति घी ले लीजिये । 
बाजार में अनेक कम्पनियों का बना वनस्पति घी बिकता है | यदि आप उनकी किस्म 
देखकर यह पता लगा लेते हैं कि अमुक दो कम्पनियों के बने घी एक ही किस्म के 
हैं, परन्तु एक का मूल्य दूसरे से सत्ता है तो आपको चाहिये कि आप सस्ता घी 
` खरीदे क्योंकि तमी आप अपने व्यय से अधिकतम सन्तोष प्रास कर सकते हैं । परन्तु 
ऐसा करने में आप तभी सफल होंगे जब आपको सभी कम्पनियों के बने घी के दाम 
'मालूम हों | र 
(च) वस्तु मिलने के उचित स्थानों का ज्ञान--आवश्यकता इस बात की 
भी है कि मनुष्य को यह मालूम हो कि कौन सी वस्तु किस बाजार में सस्ती मिलेगी । 
जिन बाजारों में थोक माव पर वस्तुएँ बिकती हैं वहाँ भाव सबसे सस्ते होते हैं । परन्तु 
वहाँ वस्तुएँ अधिक मात्रा में खरीदनी पड़ती हैं । अतएव यदि किसी को अधिक 
मात्रा में वस्तु खरीदनी हो तो उसे थोक बाजार से खरीदनी चाहिये । इसी प्रकार 
यदि किसी को पुरानी वस्तु खरीदनी हो तो कबाड़ियों के यहाँ से खरीदनी चाहिये | 
प्रत्येक बाजार में भी सस्ते तथा महँगे भावों पर बेचने वाले दुकानदार. होते .हैं। 
अतः उन्हीं दुकानदारों के पास जाना चाहिये जो सस्ते दामों पर सामान बेचे । 
(ङ) मोल-भाव करने की समझ-इइसके साथ आवश्यकता इस बात की 

भी है कि मनुष्य को मोलतोल करने की समक हो । बाजार में सभी प्रकार के 
दुकानदार होते हैं । कुछ ऐसे भी होते हैं जो ग्राहक को सीधा समझ कर उससे 
` अधिक दाम वसूल कर लेते हैं। कुछ ऐसे दुकानदार अवश्य होते हैं जिनसे मोल- 
.._तोल करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि वह सभी से एक ही दाम लेते हैं, 

परन्तु बाकी दुकानदारों के यहाँ मोल-भाव करना पड़ता है । प्रायः बड़ी-बड़ी दुकानों 
पर मोल-भाव नहीं होता, लेकिन छोटे दुकानदार तथा फेरीवाले मोल-भाव करने 
` पर प्रायः दाम कम कर देते हैं [क्ल | 

270. T. छ. 200307 ने इस संवन्ध में अपने बिचार निम्न भाषा में रखे हैं | 
“कुछ मनुष्य... दूसरों की अपेक्षा अपने थन से वहुत अधिक उपयोगिता प्राप्त करते हैं... ... 

इसके बई कारण हैं, परन्तु उनमें पाँच प्रमुख दैं...( १ ) वे जानते दै कि उन्हें किस वस्तु की आव- 
श्यकता है, ... ...( २ ) वस्तुओं की किस्म की उन्हें अच्छी पहचान है...( ३) वे जानते हैं कि 
किस स्थान पर सस्ती तथा अच्छी वस्तुएँ मिलेंगी... ...( ४ ) वे मोल-तोल करने में बड़े चतुर होते 
ore डर वे आवश्यकताथ्रो की तीज़ता की उचित रूप से तुलना करने की क्षमता रखते हें” 


ome people...get so much more for their money tha 
Many reasons might be put forward, but there are five दी ८ 
(1) they know exactly what they want......(2)they are good judges of 
uility......(3) they know where things are to be had best and cheapest 
4) they may be what is called “good hands at ० bargain™...... and(5) they 
areable to make sound comparison bobycen thieolaims ‘of varions com. 
peting wants,” Vide, his Economics of Every-day Life vol. IT, pp. 89-40, ] 
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आय ओर व्ययं २४१ 

(च) वस्तुओं की आवश्यकता की तीव्रता का ज्ञान-वस्तुओं के ज्ञान 

साथ-साथ आवश्यकता इस बात की भी है कि मनुष्यों को वस्तुओं की 

श्रावश्यकता की तीब्रता का ज्ञान हो । कुछ वस्तुओं की आवश्यकता अधिक 

तीव्र होती है और कुछ की कम । जिन वस्तुश्रों की आवश्यकता अधिक तीब्र 

होती है उनसे ञ्रधिक उपयोगिता मिलती है और जिन वस्तुओं की आवश्यकता 

कम तीम होती है उनसे कम उपयोगिता मिलती है। अतएव आदमी को यह 

चाहिये कि अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता के अनुसार उपभोग 
करे | ऐसा करने से उससे अधिकतम सन्तोष प्राप्त होगा । 


(२) वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य 

अपने व्यय से अधिफ्रतम सन्तोष प्रात करने के लिये मनुष्य को यह भी 
देखना चाहिये कि विभिन्न वस्तुओं का मूल्य क्या है ओर कितना दै । अर्थात्‌ उस 
समय वस्तुओं का सामान्य मूल्य या सामान्य मूल्य-स्तर ( ४७1००] 710९-16ए०] ) 
ऊँचा है या नीचा । यदि सामान्य मूल्य स्तर नीचा है तो वस्तुओं के मूल्य 
साधारणतः. कम होंगे और व्यक्ति उतने ही रुपये से अधिक वस्तग्रां का उपभोग 
कर सकेगा । इसके विपरीत मूल्य स्तर ऊँचा होने पर अधिक वस्तुओं का उपभोग 
नहीं होने पावेगा | उदाहरण के लिये युद्ध के समय की भारत की दशा ले लीजिये । 
युद्ध के कारण वस्तुओं के मूल्य काफी बढ़ गये ये | अतएव परिणाम यह हुआ था कि 
जिन मनुष्यों की आय निश्चित थी उनको वस्तुओं का उपभोग कम करना पड़ा था | 
यदि पहले वे दो सेर दूध रोज लेते थे तो उसे घटाकर उन्हें ञ्राधा सेर करना 
पड़ा । इसी प्रकार अनेक वस्तुओं का उपभोग कम करने के लिये उन्हें वाध्य होना 
पड़ा । इस प्रकार वस्तुओं के सामान्य मूल्य-स्तर द्वारा यह निर्धारित होता है कि 
मनुष्य कितनी वस्तुओं का सेवन कर सकेंगे । 


४- व्यय का सामाजिक पहल, 
( Social aspect of Spending ) 


सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता | 
प्रायः यह समझा जाता है कि व्यय एक व्यक्तिगत समस्या है। मनुष्य 
का उद्देश्य श्रधिकतम सन्तोष पाना है और इसी. उद्देश्य से उसे धन ब्यय करना 
चाहिये। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि मनुष्य को शराब . पीने से अधिक 
सन्तोष मिलता है तो उसे शराब पीनी चाहिये आर यदि उसे दूसरों को तकलीफ 
पहुँचाने में अधिक उपयोगिता मिलती है तो उसे ऐसा ही करना चाहिये । परन्तु 
यह विचार ठीक नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी तक; जब संसार में व्यक्तिवाद 


(Individualism ) का जोर था, इस मत के कई अनुयायी ये। वे सोचते. 
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२४२ अथंशांसत्र कै मूलं सिद्धान्तं 

थे कि ब्यक्ति को अपने ऊपर छोड़ देने से उसका उचित विकास होता दै । परन्तु 

अब ( बोसवीं शताब्दी में ) यह मत ठीक नहीं माना जाता । अब यह माना जाने 
. लगा है कि व्यक्ति के विकास के लिये सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक .है। जिस प्रकार 

एक बालक की उन्नति के लिये यह वश्यक है कि उसके माता-पिता उसकी उचित 

रूप से देख-भाल करें, ठीक इसी प्रकार यइ भी श्रावश्यक है कि समाज या सरकार 

व्यक्तियों को यह बतावे कि उन्हें किन किन वस्तुओं पर व्यय करना चाहिये और 

किन पर व्यय नहीं करना चाहिये । सभी लोगों में इतनी समक नहीं होती कि वे 

समक जायैँ कि उनके हित में क्या उचित है ओर क्या अनुचित । उन्हें इसका शान 

कराने की आवश्यकता है और सरकार ही उन्हें यह सब बता सकती है । 


सरकार का कार्य अधिकतम सामाजिक स्सृद्धि है--इस बात को दूसरे ढंग 
से भी सोचिये । आजकल सरकार का यह कत्तव्य माना जाता है कि देश के व्यक्तियों 
की आर्थिक दशा अच्छी हो, उन्हें खाने-पीने की सभी वस्तुएँ. प्राप्त हों और देश में 
बेकारी न हो । जब यह सब कार्य सरकार को दे दिये गये हैं तो सरकार के ऊपर 
इसकी जिम्मेदारी भी छोड़ देनी चाहिये कि वह व्यक्तियों को बताये कि उन्हें किस 
काम को किस प्रकार करना चाहिये । 

मनुष्य एक दूसरे की नकल करते हैं-युनः, मनुष्य जिस प्रकार धन 
ब्यय करते हैं उसका प्रभाव अन्य लोगों पर भी पड़ता है । आपने देखा होगा 
कि पहले रईश तथा पढ़े-लिखे लोग बड़े बाल रखते थे और उन्हें काढते थे | 
उनको देखकर आजकल सभी लोग . बड़े बाल रखने लगे हैं और टोपिया का रिवाज 
उठ गया है । घड़ी का प्रयोग इतना व्यापक हो जाने का कारण भी यही है । इसी 
प्रकार आप देखते हैं कि गाँव के लोग शहर के लोगों की नकल करते हैं, और निम्न 
तथा मध्यवर्ग के लोग उच्च वर्ग के लोगों की । अंग्रेज बहुत शराब पीते थे । उनकी 
देखा-देखी उनके नौकरों की मी आदत शराब पीने की पड़ गई और आजकल भी 
चेही लोग अधिक मात्रा में शराब पीते हैं | क्योंकि एक को देखकर श्रन्य लोग मी 
गन्दी आदतें सीखते हैं, इस कारण यह आवश्यक है कि सरकार हस्तक्षेप करे और 
लोगो को बुरी बातों पर रुपया ब्यय करने से रोके । 

उत्पादक उसी वस्तु को तैयार करते हैं. जिसकी अधिक माँग हो-- 


उत्पादक यही देखते हैं कि किस वरतु की अच्छी बिक्री होगी । जो वस्तु अधिक 
बिकती है उसी को वह तैयार करते हैं और यह ठीक भी है क्योंकि उनका उद्देश्य 


अधिक माल बेचकर अधिक लाभ कमाना है | यदि देश में किसी बुरी वस्तु का 


उपभोग अधिक चल निकला है तो उत्पादक उसी को अधिक मात्रा में उत्पन्न करेंगे | 
इसका परिणाम यह दोगा कि देश के उत्पत्ति के साधनों का विभिन्न व्यवसायों पर 
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उचित रूप से वितरण नहीं होगा। उत्पत्ति के साधन आवश्यक वस्तुथ्रों का उत्पादन 
न करके अनावश्यक या हानिकारक वस्तुओं के. उत्पादन में लगे रहेंगे। इससे 
देश की उचित आर्थिक प्रगति नहीं हो सकेगी और देश की द्वानि दोगी। 

श्रमिकों की कार्यशीलता उनके उपभोग पर निर्भर रहती है--भमिक 
जिस प्रकार का उपभोग करेंगे ( ग्रथात्‌ जो खावँगे या पीवेंगे) उसी के 
अनुसार उनका स्वास्थ्य भी बनेगा । हानिकारक वस्तुश्रों के सेवन से उनका 
स्वास्थ्य खराब हो जायगा और वह अच्छे श्रमिक नहीं रहेंगे। यदि उनकी उत्पादन- 
शक्ति कम हो गई तो उनकी तो हानि तो होगी ही क्योंकि उनका वेतन कम हो 


. जायगा, परन्तु देश की मी भारी हानि होगी क्योंकि देश की आर्थिक प्रगति में 


रुकावट श्रा जायगी । 

इन्हीं सब कारणों से व्यय में सरकारी हस्तक्षेप आजकल उचित सममा 
जाने लगा है । 
सरकारी हस्तक्षेप के तरीके 

सरकार के पास किसी वस्तु का उपभोग कम करने या बढ़ाने के कई तरीके 
हैं। उनको नीचे बताया गया है । 

( १ ) अति-व्यय रोक नियम--सरकार नियम बनाकर--जिन्हें अति-व्यय 
रोक नियम ( 9५०7४००17 1109 ) कहते है-किन्हीं वस्तुओं के उपभोग पर 
रोक लगा सकती है । उदाहरण के लिये इंगलैंड में चाल्स द्वितीय के समय यह 
नियम पास किया गया कि सभी मृतको को ऊनी शाल में दफनाया ( गाडा ) 
जाय | इसका कारण यह था कि उस समय तक मृतकों को रेशम में गाडा जाता 


था । यह रेशम भारत से आयात किया जाता था। इंगलेंड की सरकार चाहती थी 


फि रेशम का आयात कम दो जाय और ऊन का उत्पादन बढ़ जाय। भारत में 
जा राशन सरकारों ने मद्य निषेध संबन्धी जो नियम पास किये हैं वह इसी 
प्रकार के हैं । 

(२) मूल्य-नियंत्रण--वस्तुश्रों के मूल्य नियंत्रित करके भी सरकार व्यय 
निर्धारित कर सकती है । जो वस्तु सस्ती होगी उसी को मनुष्य खरीदेंगे भर जो 
महँगी होगी उसका उपभोग कम कर देंगे। अतएव जिन वस्तुओं का सरकार उप- 
भोग कम करना चाहती है उनके मूल्य बढ़ा देती है और जिनका उपभोग बढ़ाना 
चाहती है उनके मूल्य सस्ते निर्धारित करती है । 

(३) कर लगाकर--सरकार कर लगाकर वस्तुओं का उपभोग घटा-बढ़ा 
सकती है । सरकार जिस वस्तु का उपभोग कम करना चाहती है उस पर अधिक 
कर लगा देती है । वह वस्तु बाजार में महँगी पड़ने लगती है और लोग उसे नहीं 
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खरीदते । कर वस्तु के उत्पादन के समय लग सकता है या उसकी विक्री के समय 
या दोनों समय । 

हस्तक्षेप कितना होना चाहिए ? 

प्रश्न यह उठता है कि सरकारी हस्तक्षेप कितना होना चाहिये । एक ओर 

तो हमारे सामने सोवियत रूस का उदाहरण है जहाँ सरकारी हस्तक्षेप सबसे 
अधिक है। वहाँ उपभोग की लगभग सभी वस्तुएँ सरकार द्वारा निश्चित होती हैं। 
दूसरी ओर हमारे सामने अ्रमरीका का उदाहरण है जहाँ हस्तक्षेप कम-से-कम है । 
अब हमें यह निश्चय करना है कि इन दोनों में से कौन सी दशा अच्छी है। उत्तर 
में यह कहा जा सकता कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कम से कम हस्तक्षेप 
सबसे अच्छा होता है । उदाहरण के लिये मान लीजिये आप चाहते हैं कि देश 
के व्यक्ति शराब न पियें । इस कार्य की पूर्ति के लिये जितना कम से कम हस्तक्षेप 
श्रावश्यक हो उतना ही हस्तक्षेप करना चाहिये | यदि सरकार के कहने से ही व्यक्ति 
मान जायें तो किसी भी प्रकार का नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु 
यदि ऐसा नहीं है तो उचित नियम बनाना बुरा नहीं है । 


परीक्षा प्रन * 


उत्तर-प्रदेश इन्टर आटे स 
१--बचत तथा व्यय पर संक्षिप्त नोट लिखिये। (१६४८, १६४६ ) 
र्व २--व्यय का वचत से क्या संबंध है १ क्या इस बात का समाज पर कोई प्रभाव पढ़ता है कि 
एक व्यक्ति अपनी आमदनी को किस प्रकार खचं करता हे ! क्या समाज को किसी मनुष्य की 
व्यय करने की स्वतन्त्रता में हस्तक्षेप करना चाहिए? | ( १९३७, १९३४) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आट स 


३--वचत, व्यय और धन के गाड़ने में क्या भेद दै! बिना किसी सोच विचार के ज्‌ 


करने का क्या सामाजिक प्रभाव दै ! पूर्णतया स्पष्ट कीजिये । (१९५१ ) 
४--आय पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये । (१६४८) 
पटना इन्टर आटेस 
५- अतिस्थापन के नियम को (1 ) आमदनी के खच करने में (11) और काम के 


प्रबन्ध करने में समझाइये । ( १६४५ ) 
पटना इन्टर कामस 
६--आय पर एक संक्षिप्त नोट लिखो । ( १६४६ ) 
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चौबीसवाँ अध्याय 
बचत 
( Savings ) 


१- परारस्भिक 
( Introductory ) 


पिछले ग्रध्याय में आपको बताया जा चुका है कि मनुष्य आय का कुछ 
भाग अपनी तात्कालिक आवश्यकंताशओरों पर व्यय करता है ओर कुछ भाग भविष्य 
की ्रावश्यकताओों के लिये रख लेता है | भविष्य के लिये रखे गये भाग को “बचत? 
कहा जाता दै । 
बचत की परिभाषा 

“बचत?” शब्द की परिभाषा में दो बातें ध्यान रखने की. :--( १ ) यह 
आय का वह भाग है जो मिष्य की आवश्यकताओं की सन्तु ष्ट के लिये रख लिया 
जाता है, और ( २ ) इसका प्रयोग धन कमाने फे लिये किया जाता है। श्राय का 
जो भी माग भविष्य के लिये बचाकर रखा जाय उसे 'बचत? कहना प्रयुक्त न होगा । 
लेकिन आय का वह भाग जो भविष्य के लिये रख दिया गया है ओर जिसका 
प्रयोग धनोपाजन के लिये किया जाता है, 'बचत' कहलाता दै॥ 

घन ( ॥०॥।६॥ ) को जब घनोपाजन के लिये काम में लाया जाता है तो 
उसे पूँजी ( (०६०1 ) कहते हैं ।# “बचत” द्वारा धन को पूँजी में परिणत किया 
जाता है । कारण स्पष्ट है | बचत का अर्थ है धन को उत्पादन कार्य या घनोपाजंन 
कार्य में लगाना । जो घन घनोपाजँन कार्य में लग जाता है, वह पूँजी हो ही जाता 
हे । अतः यह कहना कि “बचत का अथे धन को पूँजी में परिणत करना है” पूर्णतः 


सही है॥ 


द यही विचार डाक्टर रिचडे का है। वह कहते दैँ/कि “पूजी मनुष्य की संपत्ति का वह भाग 


है जो धनोपाजन के काम लाई जाती है । [ “Capital is that part of a man’s stock 
from which be expects to derive an income—Dr. R. D. Richurds,aGround- 


work of Economics, p. 48 ] ; 
† प्रो० पेन्सन ने भी यही बात कही है। उनका कहना है कि बचतका अ,घन को [पूंजी 


में परिणत करना दै; उसे उत्पादन कायं में लगाकर । [ “Savings means‘turning Pwealtli) 


into capital by delibrately applying it to productive ‘purposes™—T. H. 
Penson, Economics of Everyday Life, vol. गा, 9. 49°] क 
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बचत तथा संचय ( ००४ ) में भेद 

“बचत? का अथ सही रूप से समझने फे लिये उसका भेद “संचय” 
( ००८० ) से करना अत्यन्त आवश्यक है। “बचत? ( 8४६०४8 ) तथा 
“संचय? ( ००1१108 ) दोनों में ही आय का भाग तात्कालिक उपभोग पर व्यय न 
कर भविष्य के लिये रख लिया जाता है । परन्तु दोनों में मेर यह है कि “धंचय! में 
घन को व्यय नहीं किया जाता ( उसे तिजोरी में ही रखा रहने दिया जाता है या 
उसे जमीन में ही गड़ा रहने दिया जाता है ) और 'बचत' में धन उत्पादन कार्य पर 
व्यय कर दिया जाता है । कर 


एक उदाहरण से दोनों का भेद स्पष्ट हो जायगा। मान लीजिये रामकिशोर 
की आमदनी एकहजार रुपया है। इसमें से ६०० रुपया वह अपने तात्कालिक 
उपभोग पर ब्यय कर देता है । बाकी के ४०० ₹० में से ३०० २० वह बेंक में जमा 
कर देता है और १०० रुपया जमीन में गाड़ देता है। इस उदाहरण में ३०० रुपयों 
को “बचत? कहा जायगा और १०० रुपयों को “संचय?। एक दूसरा उदाहरण 
लीजिये । सेठ रामदयाल अपनी आमदनी में से १ लाख रुपया बचाते हैं। इसमें से 
वे २० हजार अपनी तिजोरो में बंद कर रख देते हैं और उसे व्यय नहीं करते | 
परन्तु बाकी के ८० हजार रुपयों को अपने व्यापार में लगा देते हैं। इस उदाहरण में 
२० हजार रुपये “संचय” कहलावेंगे और ८० हजार “बचत? | 
बचत या संचय में कोन अच्छा है 
संचय से बचत बहुत अच्छी हे । रुपया संचय करके रखने से देश को बड़ी 
हानि होती है । जितना रुपया संचय कर रखा जाता है, वह रुपया देश के काम नहीं 
_ आता | न तो उससे कोई वस्तु ही खरीदी जाती है और न उसे उत्पादन कार्य में 
ही लगाया जाता है । परिणाम यह होता है कि देश उतने रुपये से कंगाल हो जाता 
है | देश में रुपये की मात्रा कम हो जाती है जिसके कारण उत्पादन गिर जाता है 
और देश की आर्थिक उन्नति में भी बाधा ती है। इस कारण रुपये को गाड़ कर 
कमी नहीं रखना चाहिये । कुछ लोग चोरों के डर के कारण या बैंकों के फेज़ हो जाने 
के डर के कारण ऐसा करते हैं । परन्तु ऐसा करना मारी भूल है क्योंकि इससे देश 
की बड़ी हानि होती है । 
# डाक्टर रिचडं ( ८६:१४ ) ने बचत तथा संचय का मेद करते इए कहा है, “संचय 
करने वाला धन को चलन.से बादर निकाल लेता है और इस कारण धन किसी भी अन्य कार्य के 


लिये प्राप्त नहीं होता। इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती और आधिक दृष्टि से वह बेफार है । बचत 
करने वाला भी जब बॅक में.रुपया जमा करता है वह धन को चलन से वाइर कर लेता दै । परन्तु 


यह रुपया बेकार नहीं पड़ा रहता क्योंकि बेक इसे ग्राहका को उधार देने के काम लाते हैं।” देखिये : 


उनकी पुस्तक 67०४१५७०7४ ०/ ‘Economice, पृष्ठ १३० 
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बचत २४७ 
बंचंतं का महत्वं 


बचत 


आय 


से बढ़ती व= बचत 


(१) पूँजी तथा आय का बढ्ना--बचत का बड़ा भारी आर्थिक महत्व 
है । बचत से देश की पूँजी बढ़ती है, पूँजी से सूद ग्रास होती है, सूद से आय होती ' 
है और आय से बचत होती है । इस प्रकार बचत करने से दो लाभ है-इससे पूँजी 
की वृद्धि होती हे और आमदनी भी बढ़ती है । 
(२ ) देश की आर्थिक प्रगति-- । 
जब देश में पूँजी तथा आय बढ़ती हे तो से बढ़ती हे--:-> 
उत्पादन भी अधिक होता है और उपभोग 
भी । पूँजी की मात्रा बढ़ जाने से लोग 
अधिक मात्रा में उसादन करते हैं। आय 
अधिक हो जाने के कारण लोग अधिक 
मात्रा में वस्तुग्नो का उपभोग भी करते हैं। टि छ 
बर देश की आर्थिक उन्नति होती | पेज | से मात बी) च 
(३) बुरे समय में मदद — 
रुपया बचाने से आदमी को बुरे समय में > 
बड़ी मदद मिलती है । भविष्य बड़ा 
अनिश्चित हे । पता नहीं कल रुपया पास 2१ 
_ रहे या नहीं ॥ इस कारण आमदनी का 
कुछ न कुछ भाग अवश्य बचाकर रखना [क 
चाहिये | बुढ़ापे में या जब आमदनी कम 
हो जाती है बचत बड़ी काम ग्राती है। 2 
बचत के कारण 
मनुष्य रुपया क्‍यों बचाये ! या 
मनुष्य जो रुपया बचाते हैं वह क्‍यों ! किन __ 0. 
कारणों से प्रेरित होकर वह घन बचाने की ज्य 
बात सोचते हैं ! 
घन बचाने के कई कारण हें जैसे -7--- 
(१) बच्चों या परिवार का. स्नेह, चित्र १५--बचत का महत्व _ 
(२) भविष्य की आशंका, (२ ) समाज में आदर पाने की भावना, (४ ) ब्याज 
का लालच, तथा (५ ) व्यापार में सफलता प्रात करना । परन्तु मनुष्य कितना घन _ 
वास्तव में बचा पाता है यह उसकी आमदनी तया उसके व्यय पर निमर रहता है । 
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आमदनी अधिक तथा खर्च कम होने पर ही मनुष्य धन कमा सकता दै, अन्यथा 


नहीं । 
२. बचत तथा व्यय 
( Savings and Spending ) 
बचत तथा व्यय दोनों में ही धन का विनिमय वस्तुओं तथा सेवाओं के लिये 
होता है । परन्तु जहाँ व्यय में धन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि पर प्रत्यक्ष रूप से 
खच किया जाता है, बचत में धन का प्रयोग अप्रत्यक्ष रूप से होता है |# इस 
'प्रकार दोनों में बड़ी समानता है । 
व्यय या बचत 
प्रायः श्रथंशात््रियों में इस प्रश्‍न को लेकर बड़ा बाद-विवाद चलता है कि 
. मनुष्य को अधिक धन व्यय करना चाहिये या अधिक धन बचाना चाहिये । दोनों 
` ही मतावलम्बी अपने-अपने पंच में अनेक तक प्रस्तुत करते हैं। हम दोनों पचछों के 
तको को बताने के बाद यह देखेंगे .कि यह विवाद कहाँ तक उचित है और कहाँ 
तक अनुचित । 
अधिक व्यय करना उचित है--जो व्यक्ति अंधिक व्यय केपक्ष में हैं 
उनका कहना है कि जब तक मनुष्य धन व्यय नहीं करते, देश में व्यापार या उद्योग 
चल ही नहीं सकते | सभी व्यक्ति सामान बेचने के लिये ही छत्पादन करते हैं। 
यदि कोई सामान खरीदेगा ही नहीं तो उत्पादन करके होगा क्या ? इस कारण जब 
तक व्यय नहीं होगा देश में उद्योग नहीं पनपेंगें । इसके विपरीत अधिक व्यय करने 
से बिक्री बढ़ेगी, उद्योग बढ़ेगें, बेक्रारी दूर होकर लोगों को अधिक काम मिलेगा, 
मजदूरी बढ़ेगी और देश की समृद्धि होगी । 
बचत करना अच्छा है--इसके विपरीत जो व्यक्ति बचत के पक्त में हैं 
उनका कहना है कि जब तक धन बचाया नहीं जायगा, तब तक देश में पूँजी 
( ९८1४०1 ) उत्पन्न नहीं होगी । जो धन बचाकर उत्पादन के काय में लाया जाता 


# प'. 5. P7507 ने इसी वात को निम्न शब्दों में कदा हैः “Spending and saving । 


haye one thing in common, In both cases wealth is given in exchange 
for certain goods and services, but the difference is that the goods and 
seryiges are nut put to the same use. In the case of spending, tbe goods 
and services are applied directly to the satisfaction of wants; in the case 
of sayings, the goods and services are applied to the production of other 
wealth, and so they bring satisfaction of wants indirectly instead of 
directly.” Vide, his “Eonomics of Ereryday Life Vol IT, p. 51 
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वेचत २४३. 


है उसी को पूँजी कहते हैं | इस कारण बचत के फलस्वरूप ही पूँजी का निर्माण 
होता दै । पूँजी से ही बड़े-बड़े कारखाने और उद्योग खुलते हैं और उत्पादन होता 
है। बिना पूँजी के कोई भी उद्योग, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चल नहीं सकता । 
अतः यदि उत्पादन करना है तो बचत आवश्यक है । आपके पास मले ही द्रपया 
व्यय करने को हो, परन्तु जब तक उत्पादन नहीं होता, तब तक आप उपभोग 
करेंगे किस वस्तु का । अत; स्पष्ट है कि बचत के बिना व्यय संभव नहीं है। 

दोनों ही मत एक-पचची हैं-परन्ठ॒ ये दोनों ही मत पूर्णतः ठीक नहीं हैं। 
यदि मान लीजिये व्यक्ति अपनी सम्पूर्ण आय उपभोग पर व्यय करदे तो देश में 
पूँजी का निर्माण ही नहीं होगा । फलतः उत्पादन गिर जायगा और वस्तुओं के 
मूल्य बढ़ जायँगे । अतः स्पष्ट है कि पूरी की पूरी आमदनी का उपभोग पर व्यय 
करना उचित नीति नहीं है। 

इसी प्रकार जो बचत के पक्ष में हैं उनसे पूछा जाय कि यदि सभी व्यक्ति 
पूरी की पूरी आय बचावें और उसे उपभोग पर व्यय न करें तो फिर कौन व्यक्ति सामान 
खरीदेगा । बाजार में उत्पादन होकर सामान र॒खा रहेगा परन्तु कोई भी उस सामान 
को खरीदेगा नहीं । स्पष्ट है यह स्थिति भी उतनी ही बुरी है जितनी कि पहली । 

` ` बचत और व्यय दोनों आवश्यक दै--स्पष्ट है कि न अकेली बचत से 

काम चल सकता है और न केवल व्यय से । देश के लिये दोनों ही आवश्यक हैं । 
जिस प्रकार किसी एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पर आवश्यक हैं, उसी प्रकार 


चित्र ५६--व्यय और बचत का संबंध 
देश के आर्थिक ढाँचे के लिये व्यय तथा बचत दोनों ही आवश्यक हैं। आचार्य 
मार्शल द्वारा एक अन्य स्थान पर दिया गया कँची के दो फलों ( 91०१७ ) वाला 
उदाहरण यहाँ. दिया जा सकता है । व्यय तथा बचत कची के दो फलों के समान 
हैं और इन दोनों की आवश्यकता कँची से काम लेते समय होती है । 

` यहाँ प्रश्‍न यह उठ सकता है कि किसी देश को अधिक धन व्यय करना 
चाहिये या अधिक बचाकर रखना चाहिये । इसका उत्तर उस देश की अर्थिक 
स्थिति पर निर्भर है । यदि देश की दशा ऐसी है कि वहाँ उत्पादन बहुत है परन्तु 
० मूऽसि०--३२ न 
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बिक्री कम, तो देश के लोगों को अधिक धन व्यय करना चाहिये । परन्तु यदि 
स्थिति ऐसी है क्रि देश में नये-नये उद्योग खुल नहीं रहे हैं, वस्तुओं की कमी है 
आर उनके मूल्य बढ़ रहे हैं, तो लोगों को अधिक रुपया बचाना चाहिये । स्पष्ट है 
कि देश की आर्थिक स्थिति के अनुसार ही यह निश्चित करना पड़ता है कि अधिक 
व्यय करना अच्छा है या अधिक वचत करना | 


` परीक्षा प्रश्न 

उत्तर-प्रदेश इन्टर आट स ८ 
' १--वचत और संचय ( धन गाड़ने ) पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १६४९) 
२--बचत का क्या उद्देश्य होता दै? एक मनुष्य यदद कैसे निश्चित करता है कि आय की 
कितनी मात्रा व्यय की जाय ओर कितनी मात्रा बचाई जाय ! (१९४३) 
उत्तर-प्रदेश इन्टर कामसे 

३- बचत का क्या अर्थ है १ बचाना “व्यक्तिगत तथा सामाजिक कत्तव्य है ।? इस कथन की 
सचाई सिद्ध कीजिये। ( १९४४) 


' राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटे स 


४--“सामाजिक दृष्टिकोण से वचाना खचे करने से अच्छा है ।” क्या आप इस कथन 


से सहमत हैं ! स्पष्ट कीजिये I ( १९४४) 
सागर इन्टर आट_स ) 

५--बचतों को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता दै ! बचत का आर्थिक प्रभाव क्या है ? 

( १६५१) 
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पचीसवाँ अध्याय 
विल्लासिताएँ तथा अपड्यय 
( Luxuries and Waste ) 
१ विलासिताएँ 


( Luxuries ) 


आपको बताया जा चुका है कि विलासिता “बेकार के उपभोग” को कहते 
हैं। इनके उपभोग से हमारी निपुणता में कोई बृद्धि नहीं होती, वरन्‌ उसके उलटे 
कम हो जाने का भय रहता है। इससे हमारी शक्ति या दिखावट की भावना 
( desire of show or power ) को भले ही प्रोत्साहन मिल जाय, परन्तु हमें 
अन्य कोई फल नहीं मिलता । जब बात ऐसी है तो यह प्रश्‍न उठना स्वाभाविक है 
कि हमें विलासिताओं का उपभोग करना चाहिये ग्रथवा नहीं । व्यक्तिगत इष्टि से 
तो विलासिताओं का उपभोग अवांछनीय है क्योंकि यह व्यक्ति की निपुणता नहीं 
बढ़ाते । परन्तु क्या सामाजिक दृष्टि से भी इनका उपभोग ठीक नहीं है १ विलासिता 
के इस सामाजिक पहलू का हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे । ३ 
विलासिता के उपभोग से सामाजिक लाभ 

. ` सामाजिक दृष्टिकोण से विलासिता के उपमोग से जो लाभ हैं उन्हें नीचे 
बताया गया है |. व 

(१ ) प्रगति का सूचक दै--विलासिताओों का उपभोग प्रगति का सूचक 
है | किसी देश की उन्नति या प्रगति का अनुमान हम यह देखकर लगा सकते हैं 
कि उस देश के व्यक्ति कितनी मात्रा में महँगी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। 
जिस देश के अधिकांश व्यक्ति महँगे फर्नीचर, श्रच्छे अच्छे कपड़े तथा कीमती 
जेवरात का प्रयोग करते हैं, स्पष्ट ही वह देश उस देश से कहीं अधिक उन्नतिशील हैं 
जहाँ के व्यक्ति गरीबी में अपना जीवन काटते हें। इसी कारण विलासिताओं का 
उपभोग प्रगति का सूचक माना जाता है । . 

(२) मनुष्य को महत्वाकांक्षी बना देता है--विलासिता की वस्तुएँ 
प्रायः महँगी होती हैं। इस कारण जो व्यक्ति विलासिता का अधिक मात्रा में 
सेवन करना चाहते हैं उन्हें अपनी आय बढ़ाने की फिक्र बनी रहती है । आय बढ़ाने 
के लिये मनुष्य अधिक मेहनत से काम करता है, विशिष्टता ( 8००21125४1) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Colecion.s क क; क य का HR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२५२ श्रथशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


प्राप्त करने का प्रयास करता है और अन्य सभी प्रकार से अपनी उन्नति करता है। 
इस प्रकार से मनुष्य महत्वाकांक्षी हो जाता है आर उसकी आर्थिक उन्नति अधिक 
शीधता से होने लगती है । 

(३) कला-कौशल को प्रोत्साहन मिलता है--विलासिता की वस्तुओं के 
उपभोग से कला-कौशल की उन्नति होती है । लकड़ी पर नक्क्रासी का काम, हाथी 
दाँत का काम, सुन्दर सुन्दर तस्वीरें तथा . कला'की . न्य वस्तुएँ प्रायः विलासिताएँ 
गिनी जाती हैं । इनका उपभोग बढ़ने से इनके कारीगरों को प्रोत्साहन मिलता है 
आर देश में भी कला-कौशल की उन्नति होती है । हमारे देश के राजा-महाराजा 
कला-कौशल के बड़े प्रेमी थे अतः उनके समयःकला फी बड़ी उन्नति हुई । परन्तु 
अब भारत में इस प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि 
इनके खरीदने वालों की कमी हो गई है । 

( ४) धन के संचय का सुलभ साधन है--विलासिता की वस्तुओं को 
ख़रीदकर धन का संचय सुगमता से किया जा सकता है । सोना, चाँदी या 
आ्राभूषणों में रुपया व्यय करना धन के संचय का बड़ा सुगम तरीका है। पुराने 
समय में प्रत्येक स्त्री अधिक ते अधिक आभूषण अपने पास रखती थी । इसका 
एकमात्र कारण यही था कि उस समय बैंक आदि का चलन अधिक न होने के कारण 
धन के संचय का यही एक तरीका था। 


(५ ) धन हर्स्तातरित हो जाता है--विलासिता की वस्तुओं का सेवन 
प्रायः अमीर लोग ही बहुतायत से करते हैं और गरीब या श्रमिक इस प्रकार की 
वस्तुओं को बनाते हैं। इस कारण विलासिता की वस्त्रों के उपभोग से श्रमीरों 
का धन श्रमिकों के पास आ जाता है। अन्य शब्दों में अमीरों के पास से गरीबों 
के पास धन हस्तांतरित हो जाता है । यह बड़ी अच्छी बात है क्योंकि इससे आर्थिक 
समृद्धि ( ९००१००६० ०६०7७ ) बढ़ती है । | | 

( ६ ) जीवन सुखमय हो जाता है--विलातिता की वस्तुओं के उपभोग 
से मनुष्य का जीबन अधिक सुखमय हो जाता है। उसके जीवन की नीरसता दूर 
हो जाती दै और उसमें विभिन्नता आ जाने से जीवन अधिक आनन्दपूणं हो 
जाता है । | 
विलासिताओं के उपभांग से सामाजिक हानियाँ । 

वाती के उपभोग में निम्न लिखित सामाजिक हानियाँ हैं: 

( १) इनका उपभोग कुळ ही व्यक्ति करते हैं--विलासिता 

2 ६६3 स्त ह--विल्ासिताओं का उप- 
भोग कुछ गिने जुने मीर ही करते हैं | बाकी जितने व्यक्ति हैं थे इनके लो 
से सवथा बंचित रह जाते हैं। इसका बुरा. परिणाम यह होता है कि देश के कुछ 

र हट शक ७०41 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


a 
>>. + ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विलासिताएँ 
लासिताए तथा अपव्यय २५३ 


लोग इनके उपभोग से आनन्द उठाते है और बाकी लोग खड़े खड़े मुँह ताकते हैं। 
इससे वर्ग-विषमता ( 01288 ८००६]।०४ ) बढ़ती है और सामाजिक जीवन सुचारु 
रूप से नहीं चल पाता । सभी वर्ग के लोगों में मेल-मिलाप नहीं रहने पाता | बात 
यहाँ तक बढ़ जाती है कि उच्च वर्ग के लोग गरीबों के साथ मिलकर नहीं रहना 
चाहते और वे केवल अपने ही वर्ग के लोगों से मेल-मिलाप रखते हैं। 

(२) निधेनों को इनसे भारी कष्ट होता है--अमीरों को विलासिता 
की वस्तुओं का सेवन करते देखकर निधनों का भी मन उनके उपभोग के लिये 
चलने लगता है । परन्तु इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता दै । अपनी थोड़ी कमाई 
विलासिताओं पर ब्यय कर निर्धन अपने परिवार के लिये आवश्यक आवश्यकताओं 
को भी नहीं जुटाने पाते। इससे उनका स्वास्थ्य गिर जाता है और वह कुशल 
श्रमिक नहीं रहने पाते । . 

(३) उतपादन नहीं बढ़ता--यदहद कहना कि विलासिताश्रों के उपभोग 
से उत्पादन बढ़ता है ठीक नहीं है। वैसे तो आप जो भी वस्तु अधिक मात्रा में 
खरीदें उसका उत्पादन तो बढ़ेगा ही । परन्तु जितना रुपया विलासिता की वस्तुओं 
को खरीदने पर ब्यय किया जाता है यदि उतना रुपया आवश्यक आवश्यकता की 
वस्तुओं को खरीदने पर व्यय किया जाय तो उत्यादन कई गुना अधिक बढ़ 
जायगा | इसका कारण यह है कि आवश्यक आवश्यकता की वस्तुएँ विनासिताओं 
से कहीं अधिक सस्ती होती हैं। अतएब विलासिताशओं का उपमोग बढ़ जाने से 
उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । 

(४) यह आवश्यक नहीं कि कला-कोशल की वृद्धि हो--यह कहना 
कि विलासिताओं के उपभोग से कला-कौशल को प्रोत्साहन मिलता है ठीक नहीं 
है । विलासिताग्रों के उपभोग से कला-कौशल को प्रोत्साहन मिलेगा या नहीं, यह 
इस बात पर निर्भर रहता कि मनुष्य किस प्रकार की विलासिताओं का उपभोग 
अधिक कर रहे हैं । आज कल के समय में मशीनों की बनी हजारों ऐसी वस्तुएँ है 
जिनको विलासिता की वस्तु कहा जायगा । ऐसी वस्तुओं के उपभोग से कला-कौशल 
में कोई मी उन्नति नहीं होती | अतः, यह कहना कि विलासिताओं के उपभोग से 
` कला-कौराल की अवश्य उन्नति होती है ठीक नहीं है। 


( ५ ) धन का हस्तांतरण स्थाई नहीं होता--यह कहना कि विलासिताओं | 
के उपभोग से धन का हस्तान्तरण हो जाता है पूणंतः ठीक नहीं है | इस संबन्ध में 
हमें दो बाते ध्यान में रखनी चाहिये । पहली तो यह कि केवल अमीर लोग ही विला- 


सिता की वस्तुओं का उपभोग नहीं करते यदि गरीब लोग भी विलासिता की वस्तुओं _ 
का उपभोग करते हैं.तो यह बात ठौक नहीं उतरती । दूसरे, गरीब अमिकों को 
ः + व द्‌ Er 
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विलासिता की वस्तुएँ बनाते समय अनेक कीमती औजारों को खरीदना पड़ता है ।. 


साथ ही बहुत सी कीमती वस्तुओं को मी खरीदकर वस्तु में लगाना पड़ता है । इस 
प्रकार उनका काफी घन इस प्रकार ब्यय हो जाता दै और उनके पास केवल मजदूरी 
भर बचती है जो किसी भी दशा में अधिक नहीं होती। इस मजदूरी को उन्हे 
अपनी आवश्यकताओं पर ब्यय करना होता है। इस प्रकार उनके पास अधिक 
पैसा नहीं बचता। अतएव यह कहना ठीक नहीं है कि विलासिताओं के उपभोग 
से घन का हस्तान्तरण स्थाई होता है । 
निष्कषे 

विलासिता के दोनों पहलू देखने के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि 


इसके उपभोग को सामाजिक लाभ मी हैं और कुछ हानियाँ मी । अधिक मात्रा में 


इनका उपमोग किसी भी समय उचित नहीं है । परन्तु जब देश में उत्पादन बढ़ाना 
हो और देश में बेकारी कम करनी हो, उस समय इस प्रकार की वस्तुओं का उपमोग 
बढ़ाना बुरा नहीं है | प्रो० पेन्सन का कहना है कि “विलासिता स्वयं में बुरी नहीं 
है, मले ही इसके कई प्रकार व्यक्तिगत या सामाजिक रूप से अवांछनीय हों ।?% 


२. अपव्यय 
( Waste ) 


अपव्यय का अथे 

बोल-चाल की भाषा में हम अनावश्यक या वेकार के कार्यों को अपव्यय 
कहते हैं। उदाहरण के लियें यदि आपका छोटा भाई आपकी दवात फैला दे तो 
हम कहेंगे कि उसने स्याही का अपव्यय कर दिया । या. यदि कोई व्यक्ति लाटरी 
पर हजारों रुपया व्यय करदे तो हम कहेंगे कि वह रुपये का अपव्यय कर रहा है। 
परन्तु ग्रथशास्त्र में इसका एक विशेष अथ है। जब धन व्यय करने पर हमें 
उसके बराबर उपयोगिता न मिले तो उसे अपव्यय ०. । उदाहरण के 
लिये १०० २० व्यय करने पर यदि आपको उससे क. के बराबर ही 
उपयोगिता मिले तो इम कहेँगे कि आपने रुपये का अपव्यय किया दै । यह आवश्यक 


नहीं कि जब अधिक रुपया व्यय किया जाय तमी उसे अपव्यय कहा जाय। भले: 


ही आप एक ही रुपये का व्यय करें, परन्तु यदि आपको. उससे एक रुपये के बराबर 


, उपयोगिता नहीं मिलती तो उसे श्रपब्यय कहा जायगा । 


| कऋगु० sum प], Inxury is not in itself necessarily an evil though 
many forms of it may be personally injurious and socially undesirable. 
T, H, Penson, Economics of Evryday Life, Vol IT, p. 62 
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अपञ्यय तथा विलासिता में भेद 

अपव्यय झौर विलासिता में व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मेद है, सामाजिक 
दृष्टिकोण से नहीं। जब कोडे व्यक्ति विलासिताशओं पर धन ब्यय करता है तो उसे 
कुछ उपयोगिता अवश्य मिलती है और वह उपयोगिता व्यय की गई धन की मात्रा 
से कम नहीं होती । परन्तु सामाजिक रूप से विलासिता से प्राप्त उपयोगिता उस 
पर व्यय किये गये धन से कम ही होती है । इस प्रकार विलासिता व्यक्तिगत रूप 
से अपव्यय नहीं है, परन्तु सामाजिक दृष्टिकोण से वह अपव्यय है | 
अपव्यय तथा उपभोग में भेद 

अपव्यय तथा उपभोग में बड़ा अन्तर दै । अपव्यय की यह विशेषता है कि 
व्यय की गई रकम से कम उपयोगिता हमें उस क्रिया से प्राप्त होती दै । परन्तु 
उपभोग की क्रिया में यह बात नहीं है | उपभोग से हमें जो उपयोगिता प्राप्त होती 
है वह व्यय की गई राशि के बराबर या उससे अधिक होती है। 

अपव्यय तथा उपमोग का अन्तर एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा 
सकता है। मान लीजिये एक मकान में अचानक आग लग जाती है । ध्यान रहे 
कि किसी मी व्यक्ति ने जान-बूमकर घर में आग नहीं लगाई है, आग स्वयं लगी 
है | आग के कारण मकान जलकर राख हो जाता है श्रोर इस कारण मकान-मालिक 
को मारी हानि होती है । इसको अपव्यय या बर्बादी कहा जायगा। परन्तु यदि 
दुश्मनी या बैर के कारण कोई व्यक्ति किसी घर में आग लगा देता है तो इस 
क्रिया को उपभोग कहा जायगा क्योकि आग लगाने वाले को इस क्रिया. से 
उपयोगिता या सन्तुष्टि मिली है | 
क्या अपव्यय से रोजगार मिलता दै ? 

कुछ विद्वानों का मत है कि वस्तुओं की बर्बादी या अपव्यय बुरा नहीं. 
है क्योंकि इससे रोजगारी ( ००१७1०77११ ) बढ़ती है । जब कोई वस्तु नष्ट 
हो जाती है तो मनुष्य उसी प्रकार की दूसरी वस्तु खरीदता है । उदाहरण के लिये 
दबात की स्याही फैल जाने पर मनुष्य बाजार से स्याही की दूसरी बोतल खरीद 
लाता है । पेन्सिल खो जाने पर वह दूसरी पेन्सिल खरीद लाता है | किताब फर 
जाने पर वह दूसरी किताब खरीदता है, आदि | इस प्रकार किसी वस्तु कौ एक 
इकाई नष्ट हो जाने पर दूसरी इकाई खरीदने का परिणाम यह होता है कि उस 
वस्तु की माँग बढ़ जाती है और उस वस्तु के बनाने वालों को अधिक रोजगार 
मिल जाता है। प्रो० बेस्ट्यिट ( 5०5४1०४ ) ने एक उदाहरण देते हुए बताया 
है कि एक लड़का इसी प्रकार की भावनाओं से प्रभावित होकर शहर की दुकानों 
में लगे शीशों को रात में तोड़ा करता था। उसका बिचार था कि ऐसा करने से 
काँच बनाने वाले भमिकों को अधिक काम मिलेगा । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


८ Digitized by Arya र्थेशाज Fo के मल "दधन्त hennai and eGangotri 
२९६ अर्थरांज कै मूल सिद्धान्त 


परन्तु ध्यान में रखने की बात है कि यह विचार पूर्णत; गलत है। सभी 
मनुष्यों के पास सीमित आय ही होती है। इस कारण यदि उसे किसी वस्तु पर 
अधिक व्यय करना पड़ जाता है तो किसी अन्य पर वह व्यय नही कर पाता। 
उदाहरण के लिये यदि किसी दुकानदार को अपनी आय में से कुछ रुपये दुकान 
में शीशे लगवाने में व्यय करने पड़े तो संभव है वह अपने बच्चों फे कपड़े न 
बनवा सके या किसी अन्य वस्तु पर घन व्यय न कर सके । जब आय निश्चित है 
तो किसी एक वस्तु पर अधिक ब्यय करने का परिणाम यही होगा किं किसी 
दूसरी वस्तु पर ब्यय कम हो जायगा । अतः, अपव्यय से या तोड़-फोड़ से यह 
भले ही हो जाय कि किसी एक विशेष प्रकार के काम करने वालों को अ्रधिक 
रोजगारी मिलने लगे, परन्तु किसी दूसरे काम में लगे अमिक अधिक मात्रा में 
बेकार दो जायँगे | इस प्रकार कुल रोजगारी ( 7०६४) 1०/७०६ ) में किसी 
भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी । इस कारण अपव्यय या बर्बादी किसी भी दशा में 


वांछुनीय नहीं है । 


परीक्षा मरन 
उत्तर प्रदेश इन्टर आवस | 
१--बिलासितारथो पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १९४९) 
२- आर्थिक बर्बादी पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १६४७, १९४४) 
३--विलासिताओं का क्या अथं है ! कुछ व्यक्ति इसके पक्ष में नहीं हैं। क्या इनका मत 
ठीक है ! समाज में विलासिता ओं के लाभ हानि बतलाइये । ( १६४३ ) 
४- आर्थिक और सामाजिक बर्बादी कौ विवेचना कीजिये । ( १६३८ 
,/ - पक घनी व्यक्ति अपने थन के प्रयोग से. समाज के अन्य सदस्यों को किस प्रकार 
प्रभावित कर सकता है ! स्पष्टीकरण कीजिये । (२१९३६) 
उत्तर प्रदेश इन्टर कामसे 
 -६--“विनाश रोजगार सजित करता है; अतः संपत्ति का नाश करना अभीष्ट है।” 
कथन पर अपना विचार प्रगट कीजिये । ( १९४७) 
७- बर्बादी और उपभोग का अन्तर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिये । क्या दोनों का उत्पत्ति 
पर' एक सा प्रमाव होता है १ न (२९४४) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटस 
८--उदाहरण सहित उपभोग और वादी के मेद को स्पष्ट क्रीजिये । क्या ये दोनों उत्पत्ति 
घर समान रूप से प्रभाव डालते हैं ? - ( १९५० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्पादन २५६ 


२: उत्पादन के तरीके 
( Methods of Production ) 


यह बताया जा चुका है किं उत्पादन एक ऐसी क्रिया है जिसके फलस्वरूप 
उपयोगिता की वृद्धि होती है । उपयोगिता की बृद्धि चाहे किसी भी प्रकार से क्यों न 
7 अयशाख्र म यही कहा जावेगा कि वस्तु का उत्पादन हुआ है । यह आवश्यक 
नहीं है कि जब कोई नई वस्तु तैयार की जाय तभी यह कहा जाय कि वस्तु का 
उत्पादन हुआ है । परन्तु यदि कोई दूकानदार बम्बई जाकर वहाँ से कपड़ा ले आवे 
और फिर इसे इलाहाबाद में, जहाँ कपड़े की अधिक माँग है, लाकर बेच दे, तो इस 
क्रिया को मी अर्थशास्त्र में उत्पादन कहा जायगा । इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति फसल 
के समय सस्ता अनाज खरीद कर और फिर कुछ समय तक रखने के बाद गँहगाई के 


0 चित्र १७- उत्पादन के तरीके 
समय उसे बेच दे तो वह व्यक्ति उत्पादक कहलावेगा और उसकी क्रिया उत्पादन | 
क्रिया कहलावेगी । अयंशास्र में जहाँ बढ्दै, सुनार, छुद्दार, किसान, हिना "चा 
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अथंशास्त्र 


आदि उत्पादक माने जाते हैं वहाँ अध्यापक, दूकानदार, विधान सभा के सदस्य, 
अभिनेता, वकील, डाक्टर, जज आदि मी उत्पादक कहलाते हैं। 
ऊपर के कथन से स्पष्ट है कि उत्पादन कई प्रकार से किया जा सकता है। 


उत्पादन के 


निम्न तरीके हैं :-- . 


(१ ) वस्तु का रूप बदल कर 
(२) वस्ठु का स्थान परिवर्तन कर 
(३) वस्तु को कुछ समय तक रख कर 
(४ ) वस्तु का विक्रय कर 

( ५ ) वस्तुओं का ज्ञान बढ़ाकर 
(६ ) सेवा करके ब 
उत्पादन के फलस्वरूप उपयोगिताग्रों का सुजन होता है। इन विभिन्न तरीकों 


चित्र १८ 


--रूप बदल कर उत्पादन .. 
करना . 


से जो उपयोगिताएँ प्राप्त होती हैं उन्हें 
क्रमशः (१) रूप उपयोगिता, (२) 
स्थान उपयोगिता, ( ३) समय-उपयो- 


` गिता, ( ४ ) श्रधिकार उपयोगिता, ( ५ ) 


ज्ञान उपयोगिता तथा (६ ) सेवा-उपयो- 
गिता कहते हैं । इनके बारे में नीचे बताया 
गया है । 


(१) वस्तु का रूप बदल कर 


जब किसी वस्तु का रूप बदल कर ` 


उसे पहले से अधिक उपयोगी बना दिया 
जाता है तो इस क्रिया को उत्पादन कहा 
जाता है । उदाहरण के लिये जब लुहार 
लोहे को आग में गमं कर रौर उसे पीट- 
पीट कर फावड़ा, खुरपी, चाकू आदि 
तैयार करता है तो वह लोहे का रूप बदल 
कर उसे पहले से अधिक उपयोगी बना 
देता है और इस कारण वह एक उत्पादक 
कहलाता है | इसी प्रकार जब एक बढ्ई 
एक लकड़ी के तख्ते को छीलकर उससे 
मेज, कुर्सो आदि तैयार करता है तो वह 
मी रूप-उपयोगिता (707० 1६४) ) 


का सुजन करता है । जब एक हलवाई 
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मिठाई तैयार करता है तो वह भी मैदा, खोग्रा, घी श्रादि को मिलाकर उन्हें एक 
नया रूप दे देता है और इस कारण वह भी रूप-उपयोगिता का सुजन करता है। 
खेतों में श्रनाज पैदा करना, मिलो में सामान उत्पन्न करना, खानों में से खनिज पदां 


° 


निकालना, जूते बनाना, बर्तन बनाना श्रा द समी वस्तु का रूप बदल कर उत्पादन 
करने के तरीके हैं। 
(२) वस्तु का स्थान बदल कर 

वस्तु को उस स्थान से जहाँ उसकी माँग कम है, एक ऐसे स्थान पर ले 
जाना जहाँ उसकी माँग अपेक्षाकृत अधिक  . 
है, उत्पादन का एक तरीका है | उदाहरण 
के लिये बम्बई, अहम दाबात, शोलापुर 
आदि स्थानों में सूती कपड़ा धिक तैगर 
किया जाता है । यदि इन स्थानों से कपड़ा 
लाकर उत्तर-प्रदेश या बिहार के शहरों में 
वेचा जाय तो इस क्रिया को उत्पादन कहा 
जायगा । इसी प्रकार उत्तर-प्रदेश तथा 
बिहार मै चीनी अधिक पैदा होती है। 
यहाँ से यदि चीनी ले जाकर बम्बई, 
मद्रास, दिल्ली, आदि शहरों में वेची जाय 
तो इस क्रिया को उत्पादन कहा जायगा || 
इसी प्रकार विदेशों से सामान आयात 
करना भी वस्तु का स्थान-परिवर्तन कर 
उत्पादन करने का एक उदाहरण है | इस 
प्रकार की क्रिया से जिस उपयोगिता का “न व्य 
सृजन होता हे उसे स्थान-उपयोगिता 
( १४०८-11» ) कहा जाता है | 
(३) वस्तु को कुछ समय तक रखकर 

कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिन्हें कुछ 
समय तक रखकर उनकी उपयोगिता बढाई चित्र ५९--स्थान बदल कर 
जा सकती है | उदाहरण के लिये चावल . उत्पादन करना 
जितना पुराना होता है उतना ही वह अच्छा माना जाता है और इस कारण मँह्गा 
बिकता है | शराब के बारे में मी यह चात है | पुराना गुड़ भी अधिक उपयोगी माना 
जाता है। अतः इन सब वस्तुश्रों को कुछ समय तक रख कर इनकी उपयोगिता 
बढाना, उत्पादन का एक तरीका है । अनाज को फसल के समय खरीदकर कुछ 
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२६२ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


महीने बाद ( जब उसके दाम अधिक हों ) वेचना मी उत्पादन का एक तरीका है । 
६. इस प्रकार की क्रिया से जिस उपयोगिता 

का सुजन होता है उसे समय-उपयोगिता 

(Time पाए) कहा जाता है,। 


(४) वस्तुओं का विक्रय कर 

चस्तु्रों का विक्रय करना भी उत्पादन 
का एक तरीका है। विक्रय से तात्पर्य 
अधिकार-परिवतन से है । दूकानदार को 
अपनी वस्तु से इतनी अधिक उपयोगिता 


जो वस्तु को खरीदता है । उदाहरण के 
लिये मोजे बेचने वाले दुकानदार को 
अपने सामान से इतनी उपयोगिता नहीं 
मिलेगी जितनी कि उस ब्यक्तिको जो 
कान मोजा खरीदकर उसे पहनेगा । जब 
आप किसी पुस्तक-विक्रेता के यहाँ जाकर 
उससे कोई आवश्यक पुस्तक ले आते हैं 
| तो उस दूकानदार की अपेक्षा आपको उस 
पुस्तक से अधिक उपयोगिता मिलती है । 
इस प्रकार की क्रिया से जिस उपयोगिता 
का सुजन होता है उसे अ्धिकार-उपयो- 
चित्र ६०--वस्तु को कुछ समय गिता (Possession Utility) कहते हैं । 
. रखकर उपयोगिता बढ़ाना आप कह सकते हैं कि समी दूकानदार 
अधिक्रार उपयोगिता का सुजन करते हैं और इस कारण वह सब उत्पादक हैं । 
(४ ) वस्तुओं का ज्ञान बढ़ाकर 
स्तुओं के बारे में व्यक्तियों का ज्ञान बढ़ाकर भी उपयोगिता का सुजन किया 
जा सकता है। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि ग्राप जमन भाषा नहीं जानते 
ऐसी दशा में जर्मन माघा में लिखी किसी भी पुस्तक की आपको कोई उपयोगिता 
नहीं होगी । परन्तु यदि आपको जर्मन भाषा का ज्ञान हो जाय तो वही पुस्तक 
आपको अधिक उपयोगिता देने लगेगी। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान से उपयोगिता 
का सुजन होता है। एक दूसरा उदाहरण लीजिये। मान लीजिये मलेरिया 
बीमारी की कोई नई दवा निकली है । मान लीजिये आपको उसका ज्ञान नहीं 
हे। अतएव आपको उस दवा से कुछ: भी उपयोगिता नहीं मिलेगी । परन्तु 
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नहीं मिलती जितनी कि उस ग्राहक को : 


000) आरति 


प 


IRR, डर ररर 


चित्र ६१--वस्तुओं के विक्रय द्वारा चित्र ६२--शान बढ़ाकर उत्पादन 
उत्पादन करना करना 
यदि किसी विज्ञापन द्वारा आप उस दवा को जान जायें या कोई डाक्टर यदि 
आपको उसके गुण बता दे तो आप को उस दवा से ॥उपयोगिता मिलने । 
लगेगी | अतः ज्ञान से मी उपयोगिता बढ़ती हे । इस प्रक्रार।जिस उपयोगिता का । 
सुजन होता है उसे ज्ञान-उपयोगिता ( 17००७1०१४० 0६११६ ) कहते हैं । कालेज 
के विद्यार्थी अध्ययन से अपना ज्ञान बढ़ाते हैं जिससे अ्रनेक वस्तु !उन्हें पहले से 
अधिक उपयोगी हो जाती हैं। ग्रतएव उन्हें भी उत्पादक कहा'जा सकता है | 
(६) सेवा करके 
सेवाएँ करके भी उपयोगिता का सुजन किया जा सकता है। घर में | 
जो नौकर काम करता है, महराज जो खाना पक्राता है, जमादार'जो माडू लगाता है, / 
अध्यापक जो स्कूलों में पढ़ाते हैं, डाक्टर जो बीमारों को देखते 
जो बालक की देख-भाल करती. हैं, वकील जो अदालत में 


डो 
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हैं, सब अपनी सेवा द्वारा उपयोगिताश्रों का सजन करते हैं और इस कारण वं \ 
'सभी उत्पादक हैं | इस प्रकार की क्रियाश्रों से उत्पन्न उपयोगिता को सेवा-उपयोयिता । 
( Service Utility ) कहा जाता है। 


क त जाम डी. नका नावड सी म न 


| 4 

डं | 

| | 

गी | 

| 1 

| 

। 

र 

चित्र ६३--सेवा द्वारा उत्पादन करना | 

. ऊपर बताये गये किसी भी प्रकार से मनुष्य कार्य करे वह एक उत्पादक | 

कहलावेगा और उसकी क्रिया उत्पादन की क्रिया कहलावेगी । संसार के जितने भी | 

पेशे हैं वह सब ऊपर बताए गये किसी एक तरीके द्वारा ही उपयोगिता बढ़ाते हैं । | 

परीक्षा प्रश्न _ | 

उत्तर प्रदेश इन्टर आटस » । 

१--'उत्पादन? का अथ आप समझकर लिखिये। क्या नीचे लिखे हुए मनुष्यों को आप | 

उत्पादक कहेंगे! ( क ) आपके अयंराख चान का परीक्षक ( ख ) किसान ( कृषक) (ग ) घरेलू | 

नौकर ( ब ) व्यापारी । _ ६८ . (१७५२) । 
, २--उत्पादन का भर्थ बताइये । रूप, स्थान और समय उपयोगिताओं को स्पष्ट कीजिये । 


=. 


(२९४९) ` 


ti काया 


Be ® 00 «आए rr, ~ 
हर 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्पादन २९५४ \ 
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राजपूताना तथां अजमेर इन्टर आद'स 
`> , ४-उत्पादन से आप क्या अर्थ सममते दै! क्या निम्न लिखित उत्पादन के अन्तर्गत आते 
है--(अ ) कृपिक (आ) व्यापारी (१ ) घरेलू सेवक (६) कालेज का विद्यार्थी । कारण भी दीजिये । 


२६४ 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसँ Fe? 
. उत्पादन’ पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये । 
पटना इन्टर आदस हक 
६--अर्थराख्र में आप “उत्पादन? से क्या अर्थ सममते हैं! आजकल के 
के फल को वॉटना क्यों कठिन है ? हिन 


मध्य आरत इन्टर आद स 
७--उत्पादन से आप क्या समभते दै ? वताइए कि निम्न उत्पादक हैं या नहीं 
का विद्यार्थी, (२) प्रोफेसर, तथा ( ३ ) माता-पिता । र र { 


~ 


अ० मूं० सि ०--रैश४ं 
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सत्ताइसवाँ अध्यायं 
उत्पादन के साधन 


( Factors af Production ) 


उत्पादन के साधन का अथं 
मनुष्य जब उत्पादन करता दै तो उसे अनेक वस्तुग्राँ का सहयोग प्राप्त 
करना होता है। एक किसान को खेती करते समय भूमि, बीज, हल, खुरपी, पानी 


आदि की आवश्यकता पड़ती है | साथ ही उसे ञ्रपनी तथा अपने घर वालों कौ 


मेहनत भी लगानी पड़ती .है। एक बढ़ई को काम करने के लिए स्थान श्रौर कुछ 
औजारों की जरूरत पड़ती है और फिर अपनी मेहनत द्वारा वह सामान तैयार करता 
है। इस प्रकार श्राप उत्पादन की कोई भी क्रिया ले लीजिये आप देखेंगे कि कुछ 
चस्तुओं का सहयोग प्राप्त किये बिना मनुष्य उत्पादन कर ही नहीं सकता । जो भी 
साधन उत्पादन कार्य नुष्य का योग देते हैं बह उत्पादन के साधन 
कहलाते हैं । दूसरे शब्दों में हम यद कह सकते हैं कि जिन साधनों की सद्दायता 
से मनुष्य उत्पादन करता है उन्हें उत्पादन के साधन कहा जाता है | 


१. उत्पादन के साधनों की संख्या 
( Numbers of the Factors of Productiun ) 


भूमि तथा श्रम 

उत्पादन करते समय मनुष्य को अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती 
है | परन्तु फिर भी उनमें दो साधन प्रमुख हँ--( १ ) भूमि या प्रकृति द्वारा दी गई 
वस्तुएँ, और ( २) मनुष्य का परिथम्र। जे० एस० मिल (०. 8. भ]! ) ने 
इन साधनों को “प्राथमिक तथा उत्पादन के लिये सवमान्य”# साधन कहा है। 
आर वास्तव में यह ठीक भी है | इन साधनों के सहयोग के विना न तो उत्पादः 
कभी हुआ है और न उसका होना संभव ही है। जब मनुष्य ने अधिक उन्नति 
नहीं की थी और वह जंगली जीवन व्यतीत करता था उस समय भी उसे इन दोनों 
_ साधनों की आवश्यकता प्रतीत होती थी | जंगली पेड़ों से फल तोड़ने के लिये भी 
उसे ( १) पेड़ या प्रकृति की, और फल तोड़ने के लिये अपनी ( २ ) मेहनत की 


#According to J. S. Mill these two are “Primary and universal" 


requisites of production’ 
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जरूरत पडती थी । इस प्रकार भूमि तथा भ्रम उत्पादन के अत्यन्त आवश्यक तथा 
प्राथमिक साधन हें । सर्‌ सिडनी चैपमेन ने इन्हें “श्रस्यन्त आवश्यक तथां अत्याज्य” 
साधन कह कर पुकारा है ।# | 
पूँजी नामक साधन का उद्य | 
जैसे-जैसे मनुष्य ने उन्नति की और उसकी आवश्यकताएँ बढ्ने लगीं, उसे 
यह प्रतीत होने लगा कि वह अपनी आवश्यकताश्रों को उसी समय अच्छी तरह 
पूरा कर सकता है जब उसके पास कुछ दृथियार हों। जानवरों तथा पत्तियों को 
मारने के लिये उसे तीर-कमान तथा अन्य चारो की आ्रायश्यक्रता पड़ने लगी 
और इनका प्रयोग वह करने लगा | इसी समय से पूँजी नामक उलसि के साधन 
का उदय हुश्रा |! मनुष्य के विकास के साथ-साथ पूँजी का रूप भी अधिक 
जटिल होता गया और वतमान समय में जो भीमकाय मशीनें हमें देखने को मिलती 
हें वह पूँजी के ही ग्रन्तगंत ग्राती हैं । 
' संगठन तथा साहसोद्यम नामक साधनों का उद्य 
जैसे-जैसे मनुष्य उन्नत्ति करता गया और उसत्ति की समस्या जटिल होती 
गई, उसत्ति के दो और नये साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी | यह 
आवश्यक हो गया कि उत्पादन करने के पहले मनुष्य यह विचार करले कि उसे 
क्या उत्पन्न करना है; कितनी मात्रा में उत्पन्न करना है, क्रिस किस्म की वस्तु 
उत्पन्न करनी है, किस स्थान पर तथा कितनी लागत पर उरान्न करनी है ग्रादि। 
बाजार में प्रतिस्पर्धा ( ०००४६१०० ) और अनेक उत्पादको की उपस्थिति के 
कारण इन सब वादों पर उचित रूप से विचार तथा निणंय आवश्यक हो गया। 
क्योंकि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा, इस कारण यह भी आवश्यक हो गया 
कि उचित संख्या में ही मजदूरों को काम पर लगाया जाय और प्रत्येक मजदूर से 
ठीक काम लिया जाय। इन सब बातों की देख-भाल करने वाला और उन पर उचित 
क “१10 absolutely indispensable agents ०१ production are Labour and’ 
Land”—Sir Sydney Chapman, Outline of Political Economy. 
1 प्रोफेसर पैन्सन ( 1781501 ) भूमि, श्रम तथा पी के स्थान [पर साधनों को क्रमशः 
प्राकृतिक, व्यक्तिगत तथा कृत्रिम नामक भागों में विभक्त करते दैं। उनके अनुसार उत्पादन के तीन 
' साधन हैं । र 
( १ ) प्राकृतिक ( Natural )--प्रकृति के उपहार 
( २ ) व्यक्तिगत ( 7०7४०००] )--मनुष्य की शक्ति तथा चतुराई 
( ३ ) कृत्रिम ( 47६५०1 )-वह जिसे मनुष्य ने अपने काय में सहायता के लिये 


बनाया है | 
देखिये प्रो 7. प. Penson, Economics of Everyday Life, p. 32 - 3 के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६८ ` अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


~ 


निर्णय लेने वाज्ञा साधन, “संगठन? ( 07४००४०४०० ), उत्पादन के लिए 
एक आवश्यक साधन हो गया । 

जब उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा और उद्योगपति स्थानीय नहीं वरन्‌ 
अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के लिये भी उत्पादन करने लगे तो उत्पादन में जोखिम 
(जग ) बहुत बढ़ गया। हानि कां अंदेशा काफी अधिक हो गया आर यह 
उचित समझा जाने लगा कि कोई एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति सम्मिलित रूप 
से जोखिम उठायें जिससे उत्पादन के अन्य साधनों को उनका नियत प्रतिफल 
मिलता रहे। फलतः साहसोद्यम ( 72४९111६७ ) नामक उत्पत्ति के एक तये 
साधन का उदय हुआ । 
उत्पत्ति के.पाँच साधन 

इस प्रकार आजकल उत्पत्ति के साधन पाँच माने जाते हैं। वे निम्न हैं 


चित्र ६४--उत्पत्ति के पाँच साधन 

१. भूमि ( 1०4 ) 

२. भ्रम ( L2७० ) 

३. पूँजी ( C०1४३] ) 

४, संगठन ( Organisation ) 

१. साहसोद्मम ( £०९६९ ) 

प्रो० पेन्सन ( P०६०० ) ने साधनों को मुख्य दो भागों में बाँटा हे--(१) 
मानवीय प्रयत्न तथा (२) वाह्य योग | इसके पश्चात्‌ उन्होंने मानवीय प्रयत्न के 
तीन उप-विभाग किये हैँ: ( १) श्रम, (२) संगठन तथा (३ ) साहसोद्यम | 
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वाह्य योग के उन्होंने दो उप-विभाग किये हैं: ( १) प्रकृति तथा (२) पूँजी। 
उनका वर्गोकरण निम्न है :४ 
उत्पादन के साधन 


Ei 


(१ ) मानवीय प्रयत्न (ब) वाह्म-योग 
Y Y 

(ञ्च ) श्रम . (ञ्ज) प्रकृति या भूमि 

( ब ) संगठन (ब) पूँजी 

( स ) साहसोद्यम 


(१) भूमि--अथशाख्त्र में भूमि से हमारा आशय प्रकृति की देन ( 018 
o£ N०४०७ ) से है। प्रकृति ने मनुष्य को जो कुछ मी दिया है वह सब भूमि 
के ग्रन्तगंत ग्रा जाता है । उदाहरण के लिये नदी, समुद्र, जंगल, जमीन की 


सतह, खाने, जलवायु, वर्षा आदि सभी वस्तुएँ जो जमीन के ऊपर, “उसके नीचे . 


आर उसकी सतह पर पाई जाती हैं भूमि कहलाती हैं । 

(२) श्रम--श्रम से तात्पर्यं मानवीय परिश्रम या मेहनत से है | जो भी 
शारीरिक परिश्रम मनुष्य धन कमाने के लिये करता है उसे भ्रम कहते हैं । 

(३ ) पूँजी--किसी मी प्रकार की संपत्ति जिसे मनुष्य उत्पादन करने के 
लिये प्रयोग में लाता है पूँजी कहलाती है | विशालकाय मशीनों से लेकर खुरपी, 
फावड़ा आदि सभी वस्तुएँ जिनकी सहायता से मनुष्य उत्पादन करता है, पूँजी 
कहलाती हैं । 

(४) संगठन--मनुष्य के मानसिक परिश्रम को संगठन कहा जाता है । 
एक संगठनकर्ता का काम निर्यय करना और नीति निर्धारित करना है, जो कि 
एक मानसिक कार्य है। इस कारण मनुष्य के मानसिक भ्रम को “संगठन? कहा 
जाता है । 

(५) साहसोद्यम-उत्पादन में जोखिम उठाने वाले को साहसोद्यमी 
कहा जाता है । बड़े पैमाने पर जब उत्मादन किया जाता है तो इस बात की संमावना 
बनी रहती है कि कहीं हानि न हो जाय । इसी “संभावना? के लिये तैयार रहना ही 
साहसोद्यमी का कार्य है । 

कुछ समय पहले तक उत्पादन के केवल चार साधन माने जाते थे । साह- 
सोद्यम को उत्पादन का साधन नहीं माना जाता था । परन्तु जब से सम्मिलित पूँजी- 


# देखिये 7. H. Penson Economics 0 Euryday Life p. 88 
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चाली कंपनियों ( ५०।०४-5६००। ००2००5) का आरंभ हुआ, साहमोद्यम को , 
एक अलग साधन माना जाने लगा । इसका कारण यह था कि उसी समय. 


मि ¢ 


८1] : 
TTR 


र ए 


चित्र ६५-—उत्पादन के साधन . 

व्यक्तियों की समझ में श्राया कि संगठन और साहसी अलग-अलग साधन हो सकते 

हैं और इनके कार्यों को अलग किया जा सकता है । 
२. साधनों का तुलनात्मक पहत्त्व 
( Relative Importence of the Factors ) 

'  श्रयशाञ्ियों में इस प्रश्न पर बड़े बाद-विवाद है कि उत्पादन के इन पाँचां 
साधनों में से कौन-सा अधिक महत्वपूर्ण है और कौन-सा कम | जे० एस० मिल ने 
भूमि तथा श्रम को “प्राथमिक तथा संमान्य? साधन कहा है | कुछ अर्थशास्रो 
भूमि को प्रथम स्थान देते हैं, और कुछ मानवीय श्रम को | कुछ श्र्ंरास्त्री भ्रम; 
संगठन तथा साहस को मानत्रीय परिश्रम के रूप ही मानते हैं और इस कारण वह 
भम को सबसे अधिक महत्व देते हैं। कुछ ग्रर्थशासञ्री इस समस्या पर ऐतिहासिक 


र 2, ज्र ढंगसे बिचार करते हैं और कहते हें कि क्योंकि आरंभ में “प्रकृति? ही सबसे महत्व- 
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_. पूर्ण थी यहाँ तक कि मनुष्य मी प्रकृति का दास था, इस कारण प्रकृति ही उत्पत्ति 
का सबसे महत्वपूर्ण साधन है । 
बाद-विवाद निरर्थक है 

परन्तु यदि इस समस्या पर गहराई से विचार किया जाय तो यह स्पष्ट हो 

जायगा कि इस प्रश्न पर इतना सत्र वाद-विवाद निरर्थक है। वर्तमान समय में 
उसादन के सभी साधन सामान रूप से आवश्यक हैं ओर किसी के भी विना मनुष्य 
का काम नहीं चल सकता | जिस प्रकार से हाथ की पाँच उँगलियों में से कोई छोटी 
होती है और कोई बड़ी, परन्तु प्रत्येक का ग्रपना-अयना महत्व है ठीक उसी प्रकार 
से उसत्ति के पाँचों साधनों का श्रपना-ञ्रपना महत्व है | यह ठक है कि किसी 
साधन की आवश्यकता आरंभ में ही पढ़ गई और कुछ की उत समय पड़ी जब 
उत्पादन बड़ी मात्रा में होने से उसाइन-प्रणाली बड़ी जटिल हो गई । परन्तु फिर 
भी सभी का महत्व समान है क्योंकि उत्पादन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसमें 
सभी साधन एक साथ मिल्ञकर काम करते हैं और सभी का सहयोग समान रूप से 
आवश्यक होता है। तएव किसी भी साधन को छोटा या कम महत्वपूर्ण नहीं 
कहा जा सकता । रट ५ 


३. उत्पादन के साधक 
( Agents of Production ) 
उत्पादन के साधनों के वारे में आपको वताया जा चुका है । परन्तु जो व्यक्ति 
इन साधनों को देते है उन्हें इत्पादन का साधक ( 4४०६५ ०९ 7०१००४१०० ) 
कहा जाता है । उदाहरण के लिये भूमि उत्पादन का साधन ( 7०६०7३ ) है | 
परन्तु यदि आप भूमि के मालिक हैं और आप उसे उस्पादन कार्य के लिए देते हैं 
तो आपको उत्पादन का एक साधक, “भूमिपति! माना जायगा। इसी प्रकार पूँजी 
को देने वाला, “पूँजीपति? भी उत्पादन का एक साधक है । 
जिस प्रकार उत्पादन के पाँच साधन होते हैं उसी प्रकार उसके पाँच साधक 
भी होते हैं | भूमि, पूँजी, अम, संगठन तथा साइसोद्यम नामक साधनों के क्रमशः 
भूमिपति, पूँजीपति, श्रमिक) संगठनकर्ता तथा साइसोद्यमी नामक पाँच साधक हैं । 


उत्पत्ति के साधन उत्पत्ति के साधक 
१--भूमि भूमिपति 
२--एूजी पूँजीपति 
३-श्रम श्रमिक 
४--संगठन संगठनकर्ता 
४--साहसोद्यम साहसोद्यमी 
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२७२ श्रथशार के गूल सिद्धान्त 
परीक्षा मॅन 


उत्तर-प्रदेश इन्टर आटस 
१--“उत्पादन का प्रमुख साधन” पर नोट लिखिये । ( १६४४ ) 
२--उत्पादन के किसी साधन को कार्य-चमता से क्या तात्य है? भूमि तथा पूँजी की 
कायं-क्षमता किस बात पर निर्भर है ! ( १६४० ) 
३--आमीण उद्योगों और कल कारखानों में उत्पादन के साधनों की सापेक्षिक तुलना 
कीजिये । (१६३८) 
४--( भर ) गाँव के जुलाहे या कुम्हार के, काम में, (आ ) बनारस या मुरादाबाद के बतंन 
के उद्योग में ओर (ई) सत की मिल में उत्पादन के साधन किस प्रकार संयुक्त होते हैं ! इनकी 


विवेचना थर सुकाबिला कीजिये। न (१६२७) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस 
. ४--वे कौन-कौन से साधन हैं जिनका कृषि योग्य भूमि की उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है ! 
भारतीय उदाहरण दीजिये । ( १६४७ ) 
पटना इन्टर आटस 
इ--इस कथन की व्याख्या कीजिये कि अन्ततः उत्पादन के साधन प्रकृति तथा अम हैं। 
पूँजी तथा प्रबन्ध को उत्पादन के अन्य साधन मानने का क्या कारण है! ( १६४२ ) 
पटना इन्टर कामस र 
७-उत्पादन के कोन-कोन से साधन हैं ! प्रत्येक साधन की विशेषताओं को बताइये । 
( १९४६) 
सागर इन्टर कामस 
८--अम और पूंजी की क्या विशेषतायें हैं १ इनमें से कौनसा साधन अधिक महत्वपूर्ण है ? 
(१६५१) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


HE RUIN PE SONAR hi mess. 


“1०७० ० HE 


GN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अहाइसवाँ अध्यायं 
उत्पादन की कार्य-क्तमता ` 
( Efficiency of Production ) 
उत्पादन करते समय समी व्यक्तियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि जो 
बस्तु तैयार हो, वह दूसरे व्यक्तियों द्वारा तैयार की गई वस्तु से किस्म ( 0००7 ) 
. में अच्छी हो और साथ ही वस्तु की उत्पादन लागत भो कम से कमहो। जों मी 
उत्पादक किस्म में अच्छी वस्तु को सस्ते मूल्य पर वेचेगा, स्पष्ट है उसकी बिक्री 
अधिक होगी और फलतः उसको लाभ भी अधिक होगा । इसी उद्देश्य से प्रभावित 
होकर उत्पादक इस बात का भरसक प्रयत्न करते हैं कि उनकी क्षमता (०६६1७००5) 
सबसे अधिक हो । 
कार्य-्मता का अर्थ 
किसी एक निश्चित समय के भीतर श्र छतर माल या मात्रा में अधिक 
माल या अधिक मात्रा में श्रेष्ठठर माल बनाने की शक्ति को कार्य-चमता 
कहते हैं । कहने का ग्रथ यह है कि किसी मी'एक निश्चित अवधि के मीतर 
( चाहे वह अवधि एक दिन हो या एक सप्ताह या एक माह ) यदि कोई एक व्यक्ति 
किसी दूसरे की अपेक्षा ( १ ) अच्छे किस्म की परन्तु मात्रा में उतनी ही वस्तु तैयार 
कर लेता है, या (२) किस्म एकसी हो परन्तु मात्रा में अधिक वस्तु तैयार कर 
लेता है तो उस व्यक्ति को दूसरे की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल सममा जायगा । 
आर यदि वह व्यक्ति किस्म में श्रच्छी और मात्रा में भी अधिक वस्तु तैयार कर 
लेता है तब तो उसे और भी अधिक कार्यशील माना जायगा । 
जो बात एक व्यक्ति के वारे में है वही फर्मो या मिलों के बारे में भी । यदि 
फर्मी में से एक फर्म अच्छे किस्म की या मात्रा में अधिक वस्तु तैयार कर पाती है 
तो वह दूसरे की अपेक्षा अधिक कार्यशील मानी जायगी | [ 
कार्य-क्षमता की निर्भरता 


किसी फर्म या उत्पादन-इकाई की कार्य-च्तमता दो बातों पर निर्भर रहती है: 


( १ ) आंतरिक दशाएँ ( Internal Conditions ), और (२) वाह्य दशाएँ 
( External 00n0:t०$ ) | तरिक दशाओं से तासर्य उन दशाश्रों से है 
जिनका संवन्ध फर्म के संगठन तथा कार्य-मिधि से होता है । वाह्य दशाओं से तात्पर्य 
उन दशाओं से है जिनका.प्रमाव फर्म पर बाहर से पड़ता है और किसी एक स्थान पर 

_ जितनी भी फम केन्द्रित होती हँ वे समी उनसे समान रूप से लाम उठा सकती हैं। 
आ० मू सि०३५ 
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२७४ अथशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
वाह्य दशाओं में यातायात के साधनों की सुविधा, बेकिंग की सुविधा सरकारी 
नीति, उत्यादकों के प्रतिस्पर्धा आदि बातें आती हैं। 


आंतरिक दशाय 
आंतारंक दशाओं में दो बाते विशेष महत्व की हैं: ( १ ) उत्पादन के 


प्रत्येक साधन की कार्य-क्षमता, तथा (२ ) उत्पादन के साधनों को मिलाने का 
अनुपात । इनके बारे में नीचे बताया गया है । 

१. उत्पादन के साधनों की कार्यक्षमता--एक फर्म किस किस्म की 
अर कितनी वस्तु तैयार कर सकती है इस बात पर निर्भर है कि उत्पादन के साधन 
कितने कार्य-शील ( ०£६।०।००४ ) हैं । उत्पादन के पाँच साधन हैं और उत्पादन 
के लिये सभी का सहयोग आवश्यक- है । यदि यह सभी साधन कार्यशील हैं तो 


कोई कारण नहीं कि फर्म की कार्य-चमता «भी अधिक न हो। परन्तु यदि दशा: 


विपरीत है तो फम कार्यशील नहीं होगी । 
२. साधनों के एकत्रित करने का अनुपातः-उत्पादन उसी समय अधिक 


तथा अच्छा होगा जब उत्पादन के विभिन्न साधन उचित अनुपात में एकत्रित किये | 


जायें। उत्पादन का एक नियम है जिसे प्रतिस्थापन नियम (1.9७ ०£ 9०७३४१४०६०) 


« कहते हैं और जो यह बताता है कि विभिन्न साधनों को इस अनुपात में मिलाया जाना 


चाहिये कि प्रत्येक साधन की अतिम इकाई से उत्पादन समान हो । ऐसा होने पर 
ही फर्म कार्यशील बन सकेगी और साधनों का उचित श्रनुपात में मेज होगा । 
बाह्य दशाएँ 
वाह्य दशाओं में ऐसी अनेक वाते थाती हैं जिनका प्रभाव फर्म की कार्य- 

क्षमता पर पडता है। उ राहरण के लिये फर्म किस स्थान पर केन्द्रित है, स्थानीय- 
करण के सिद्धांत के अनुपार वह स्थान उचित है या नहीं, वहाँ पर वस्तु की माँग 
कितनी है, वहाँ यातायात की फितनी सुविधायेँ हैं, बैंक, तथा बीमा कम्पनियों ने 
वहाँ कितनी प्रगति की है, सरकार की आर्थिक नीति अच्छी है या नहीं आदि 1 
इन सभी बातों का प्रभाव उत्पादन की कार्य-ज्ञमता पर पड़ता है। 

पा भूमि, भम, पूंजी, संगठन तथा साहसोद्यमी की कार्यक्षमता किन-किन बातों पर 
निभर है यह आगे के अध्यायों में बताया गया है जहाँ इन साधनों के बारे में 
अलग-श्रलग अ्रध्ययन किया गया है। 


` परीक्षाप्रशन 


छर देश इर इन्टर आद स 
“उत्पत्ति: साधन की कायंचमता से क्या तात्पय॑ गौ - 
Te RC! ठ इज 00, 
राजपूताना कक अजमेर इन्टर फामसे १ 
।। २-मह कौन-कौन सी बातें ह जिनका कृषि-योग उलादन 2 
 पस्ता है! भारतीय उदाहरण दीजिये । न Ee Tr 
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उनतीसवाँ अध्याय 


भूम. 
( Land ) 
१. परिभाषा 
( Definition ) 
भूमि का अर्थं 2 
` साधारण बोलचाल की भाषा में भूमि शब्द का प्रयोग जिस अथ में किया 


जाता है, अ्रथशास्त्र में उसका प्रयोग एक भिन्न अथं में किया जाता दै । साधारणतया - 


भूमि से तात्पर्यं भूमि की सतह से होता है जिस पर हम चलते-फिरते हैं या जिस पर 
मकान आदि खड़े किये जाते हैं। परन्तु अथशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक 


; विःतुग अर्थ में किया जाता है । आचार्य माशल के अनुसार “भूमि का अर्थ केवल 


जमीन की ऊपरी सतह से ही नहीं है, वरन्‌ उन सभी पदायौं और शक्तियों 
से है जो प्रकृति ने भुमि, जल, वायु, प्रकाश तथा गर्मी के रूप में मनुष्य की 


- सशग्रता के लिये निवूल्य़र प्रद्दान की हैं ।?# मःशंज़ को इस परिमाषा के अनुपार 
“भूमिः में निम्नलिखित वत्तुएँ जो मनुष्य को निःशुल्क मिली हैं, सम्मिलित की 


जाती हैं :-- 
( १ ) जमीन की सतह जिस पर हम चलते-फिरते हैं -- 
(२ ) जमोन की सतह पर पाये जाने वाला जल, जैसे समुद्र, नदियाँ, नाले 
आदि | ९ 
(३ ) जमीन के अन्दर पाये जाने वाले विभिन्न खनिज पदाथ, 
(४ ) वायु, 
(५ ) गर्मी तथा रोशनी, 
(६ ) वर्षा का पानी, र 
भूमि प्रकृति की निःशुल्क देन है--वर्तमान अयंशास्री भूमि की एक 
नई परिमाषा देते हैं | उनका कहना कि भूमि का अथ “प्रकृति को निःशुल्क देन” 


SRA 
“ » “By land is meant not merely land in the strict sense of the word, 


but whole of tbe materials and forces which nature gives freely for man’s 
sid in land and water, in air, light and heat-—Marsball, Economics of 


Industry, p. 85. 
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` २७६ अथशा्र के मूल सिद्धान्त 


हे ४ कुछ अर्थशास्त्री भूमि के स्यान पर “प्राकृतिक शक्ति) या “प्राकृतिक साधन' या 
“प्रकृति? शब्दों का प्रयोग करते हैं। परन्तु आधुनिक समय में भूमि की सवमान्य 
परिमाषा यही है कि भूमि प्रकृति की निःशुल्क देन है। अर्थात्‌ जो भी वस्तु मनुष्य 
को बिना मेहनत या स्याग क्रिये मिल जाय वह वस्ठु उस मनुष्य के लिये भूमि है। 
यदि मान लीजिये हमें एक पेन्सिल मिल जाती है और उसके लिये हमें कोई प्रयास, 
मेहनत तथा त्याग नहीं करना होता, तो वह पेन्सिल हमारे लिये भूमि है। हो सकता 
है किसी अन्य व्यक्ति या समाज के लिये वह भूमि न हो। परन्ठ जिस व्यक्ति को 
वह निःशुल्क मिली है उसके लिये वह भूमि है। श्रतएब व्यक्तिगत दृष्टिकोण से 
कोई एक वस्तु किसी को भूमि होगी और किसी दूसरे को नहीं । 


ड 


® | i hi 1008 ४ १ प 
॥॥॥॥॥॥/-स्तहो 
RA ri 


| 


ns 


£ध ५6 ), 
/ Ee 24 


चित्र ६६--भूमि के अंग 
यक Landis whatever forces nature supplies asa free 8117-70 
3. R..Rudras, Fundamentals of Economics; ७,195. ' ' : ~ : 

* { ‘Under the term ‘and’ the ‘economist includes not only. the soil,"°° 


‘fs "० 


‘but also water, sunshine and all the gifts of nature. It would .thus be. 


better to refer to the first agent of production as natural powgr, natural. 
resources, or oven Dature?—Dr. Richards, Groundwork of Economics, 
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भूमि २७७ 


भूमि तथा पूँजी का भेद ह 

भूमिं की परिभाषा देने के उपरान्त भूमि तथा पूँजी ( (०/४०1 ) का मेद 
स्पष्ट कर देना भी श्रस्यन्त आवश्यक है । जो वस्तु मनुष्य को बिना मेहनत, त्याग या 
व्यय किये मिल जाय वह भूमि है | परन्तु जब किसी वस्तु को मनुष्य श्रपनी मेहनत 
से तैयार करे या जब किसा प्रकृतिदत्त वस्तु में मनुष्य अपना भम लगा दे तो वह 
वस्तु पुँजी हो जाती है । उदाहरण के लिये प्रकृति ने मनुष्य को जंगल मुफ्त प्रदान 
किये हैं इस कारण वे भूमि हैं। परन्तु मनुष्य ने श्रपनी मेहनत और अपने प्रयास से 
जंगलों तक जाने के रास्ते तैयार क्रिये हैं और जंगलों की सफाई की है । अतएव 
ग्ब ये जंगल भूमि न रह कर पूँजी हो गये हैं। भूमि पर जब मनुष्य अपनी मेहनत: 
लगा देता है तो वह पूँजी बन जाती है। | 


२. भूमि के लक्षण 
' ( Gharacteristics of land ) 


भूमि के निम्न महत्वपूरण लक्षण हैं :-- 


( १) भूमि मात्रा में स्थिर दै--भूमि की मात्रा पूर्व निश्चित है और उसे 


न कोई घटा सकता है और न कोई बढ़ा ही सकता है । भूमि का क्षेत्रफल, उसकी 
जलवायु, उसके अन्दर पाये जाने वाले खनिज-पदाथ, प्राकृतिक साधन तया प्राकृतिक 
शक्तियाँ आदि किंसी में मी परिवर्तन नहीं किया जा सकता । कुछ लोगों का मत है 
कि आज के विज्ञान के युग में मनुष्य में इतनी शक्ति हैं कि वह इस्वी का क्षेत्रफल 
बढ़ा सकता है । समुद्र आदि को सुखाकर वह जमीन का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है। 
परन्तु यह विचार उचित नहीं है क्योंकि इस प्रकार जो जमीन बढ़ेगी वह “भूमि न 
होकर “पूजी? होगी । भूमि तो प्रकृति की निःशुल्क देन है आर इस कारण मनुष्य 
कृ के हि देन है--भूमि की परिभाषा देते समय हम कह आये 
हैं कि भूमि प्रकृति की निःशुल्क ( 1700 ) देन है । इसके लिये मनुष्य का कुछ मी 
व्यय नहीं हुआ है । अन्य शब्दों में भूमि की हा बरी छ | ह 
“३ ) भूमि में विभिन्नता पाई जाती है-समी स्थान की जमीन एक 
नहीं ल र की जमीन खेती के लिये अधिक उपजाऊ होती है और 


कोई बंजर होती है । कहीं अधिक वर्षा होती है और कहीं कम । कहीं खनिज-पदाथं 


पाये जाते हैं और कहीं नदी-नाले । कोई स्थान मकान बनवाने के लिये उपयुक्त होता 


कोई के लिये। इस प्रकार भूमि एकसी नहीं होती | | न 
5 CE उत्पत्ति का निश्चेष्ट ( ?४४४०० ) साधन है 


क 6 oS 521 
उत्पत्ति कां एक ऐसा साधन है कि वह स्वयं उत्पादन-काय नहीं कर सकता, वरम्‌ | 
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अन्य साधन उसे ब्यवहार में लाकर उत्पादन करते हैं | यह ठीक है कि भूमि के बिना 
उत्पादन नहीं हो सकता । परन्तु भूमि स्वयं उत्पादन नहीं कर सकती, श्रन्य साधन 
इसके द्वारा उत्पादन करते हैं| किसान जमीन पर खेती करता है, जमीन स्वयं खेती 
नहीं करती । 


(५) भूमि का मूल्य उसकी स्थिति पर भी निर्भर रहता दै--भूमि का 
मूल्य उसकी स्थिति ( 1००६४०० ) पर भी निर्भर रहता है। यदि भूमि ऐसा जगह 
स्थित है जहाँ चारों ओर बड़े-बड़े बाजार हैं तथा जहाँ श्रने# रास्ते आकर मिलते 
हैं तो उस स्थान का मुल्य बहुत अधिक होगा । इसके विपरीत बाजार से दूर स्थित 
स्थानों का मूल्य बहुत कम होगा । 


( ६) भूमि अचल है--भूमि को एक स्थान से दूसरे रान पर नहीं हराया 
जा सकता । जहाँ पर जो भूमि स्थित है वही पर वह रहेगी। मनुष्य एक स्थान से 
दूपरे स्थान तक आ-जा सकता है । परन्तु भूमि श्रचज्ञ (170110001९ ) है। आप 
चाहें कि बम्बई शहर को उठाकर कानपुर के पास खड्डा कर दें तो यह असंमव है । 


३. भूमि का महत्त्व 
( Importance of Lund ) 
उत्पादन में भूमि का मारी महत्व है | उत्पादन चाहे छोटे पैमाने पर हो और 
चाहे बड़े पैमाने पर, विना भूमि की सहायता के उस्राइन हो ही नहों मकता | सम्यता 
के उद्य के परारंभि # काल में मनुष्य भूमि या प्रकृति पर पूर्नः निर्भर था । आज- 
कल मी उसको प्रकृति पर निभरता कम नहीं हुई दै। भेद केवल इतना हो गया है 
कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को वह उनके प्राकृतिक रूप में उपभोग नहीं करता | 
अपनी मेहनत लगाकर वह उन्हें धिर उपयोगो बना लेता है और इसीको वह 


' प्रकृति पर अपनी विजय मानत। है । 


आजकल भी हम रहने तया चलने-फिरने. के लिये भूमि को आवश्यक 


समरते ईं । भूमि पर ही हम रहते हैं, इसी पर हमारे मकान रादि बनते हें, इसीके . 


ऊपर मिलों का निर्माण होता है और इसी पर बैठ कर दुकानदार सामान बेचते हैं । 
वह सब खाद्य-पदाय जिन पर हमारा जीवन निर्मर है और जिनके बिना हम जीवित 
नहीं रह सकते हमें भूमि से ही प्राप्त होते हैं । पानी, हवा, गर्मो, धूर, वर्षा, धरातल 
आदि सभी खाद्यान्न उतपन्न करने के लिए आवश्यक हैं रौर यह समी भूमि फे 
अन्तरत आ जाते हें । यही नहीं, सभी खनिज परार्थ मी हमें पृथ्वी के गर्म से ही 


। ` आत होते हँ । इन्ही खनिज पदार्थों की सहायता से उद्योग-धन्ये चलते हैं। वतमान 
__* समय में जो कुछ ओद्योगिक और व्यापारिक उन्नति हो सकी है वह सब खनिज- 
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न्य के उचित शोषण के ही कारण । वह शक्ति के खोत जिनके द्वारा कारखाने 
म हैं भूमि से ही हमें प्रात हुए हैं। अतः, यह कहा जा सकता है कि बिना 
भूमि की सहायता के मनुष्य किसी भी प्रकार से आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता | 


४. भूमि की काय-क्षमता 
( Eficiency of Land ) 

उत्पादन के साधनों की कार्य-कुशलता के बारे में आपको बताया जा चुका 
है। कुशलता इस वात पर निर्भर है कि एक निश्चित समय में, अन्य बातें समान 
रहने पर, कोई मात्रा में अधिक या किस्म में अच्छी वस्तु तैयार कर सके | भूमि की 
कार्यकुशलता का मी यह श्रथं है । अन्य बातें समान रहने पर, भूमि के जिस 
डुकड़े पर दूसरे की अपेक्षा मात्रा में अधिक या किस्म में अच्छी पैदावार होगी 

अधिक कार्य-कुशल माना जायगा । 

त गा नक निम्न बातों पर निर्भर है: 
भूमि की प्राकृतिक दशा--कोई भूमि श्रधिक उपज 
और कोई कम, कोई पथरीली होती है और कोई गसो कहीं बम 
होती है तो कहीं अधिक, कहीं बाढ़ थाती है तो कहीं सूखा पड़ता है, कहीं की जमीन 
समतल होती है तो कहीं की उबड़-खावड़ आदि । इन सब प्राकृततक दशाओं पर भूमि 
की कार्य-शीलता निर्भर रहती है । जो भूमि खेती के उपयुक्त होगी वहाँ पर अच्छी खेती 
हो सकेगा और जहाँ पर कृषि की सुविधायें ग्रास नहीं होगी वहाँ पर खेती ग्रच्छी 
ल 0 । इस प्रकार जमीन को प्राकृतिक दशा पर उसकी कार्यशीलता निर्भर 
रहता हं । 

(२) वाह्य परिस्थितियाँ--भूमि की कार्यंशीज्ञता वाह्य परिस्थितियों पर 
भी निर्मर रहती है । जो भूम बाजार के पाम होती है या जहाँ यातायात के साधन 
पर्या मात्रा में पाये जाते हैं, वह भूमि अधिक उपयोगी मानी जाती है । अतः भूमि 
का ऐसा ठुकड़ा जहाँ यातायात आरि की समी सुविधायें प्राप्त हैं उस उ#्डे से 
अधिक कार्यशील माना जायगा जहाँ ये सुविधायें प्राप्त नहीं हैं | 

(३) भूमि का उचित प्रयोग भूमि की कार्यश,लता इस.बात पर मी 
निर्भर है कि जो भूमि जिस काम के योग्य है उसे उसी काम में लाया जा रहा है 
या नहीं । उदाहरण के लिये भूमि के जिस ढुकड़े के भीतर कोयले की खानें हैं, उस 
पर यदि खेरी की जाय तो वहाँ खेती नहीं होगी । इसी प्रकार जो भूमि गेहूँ उगाने 
के योग्य है उस पर ईख की खेती ठीक नदीं होगी । इस बात की अत्यन्त आवश्यकता 
है कि जमीन का प्रयोग उचित होना चाइये। i 


(४) उचित संगठन--भूमि की कार्यंशीलता इस बात पर मी निर्म्र है 


क्रि जमीन पर उचित रूप से: उत्पादन किया जाय । उत्पादन करते समय साधनों 
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का संगठन उचित रूप से होना चाहिये और जिस परिमाण में . जिन साधनों की 
_ आवश्यकता हे उतने ही परिमाण में उन्हें प्रयोग में लाना चाहिये । 


५. विस्तृत तथा गहरी खेती 


( Extensive and Intensive Cultivation. ) 
यदि इम कृषि से अधिक पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिये 
.- हमारे पास केवल दो उपाय हैं--( १) या तो हम अधिक तथा नई जमीन को 
कृषि के काम में लागें, या (२) उधी जमीन पर अधिक खाद डालें आर भ्रम 
तथा पूँजी की मात्रा बढ़ायें | दोनों ही उपायों से खेत से पैदावार अधिक होगी । 
ˆ पहले तरीके को विस्तृत खेती ( 1791078170 Cultivation ) तथा दूसरे को गहरी 
खेती ( Intensive Cultivation ) कहते हैं । 


खेतों को खेती के काम में लाया जाता है और इस प्रकार इषि-योग्य भूमि 

का क्षेत्रफल बढ़ जाता है । स्वभाव से ही मनुष्य सबसे अधिक उपजाऊ भूमि पर 

' पहले खेती करता है और बाद में कम उपजाऊ भूमि पर । अतएव विस्तृत खेती में 

जमीन कम उपजाऊ होती जाती है । 

गहरी खेती--गहरी खेती में भूमि का क्षेत्रफल नहीं बढ़ाया जाता । उसी 

खेत पर अधिक खाद का प्रयोग किया जाता है, अच्छे-अच्छे बीज बोये जाते हैं, 

नये प्रकार के हलों से खेतों को जोता जाता है, सिंचाई डी सुविधाओं को बढ़ाया 

जाता है और इस प्रकार खेती की उपज बढ़ाने का प्रयास किया जाता है | सूचम 
Fe में भूमि की मात्रा वही रहती है, परन्तु पूँजी तथा श्रम की मात्रा बढ़ा दी जाती है। 

विस्तृत और गहरी खेती में कोनसी प्रकार की खेती अच्छी है और कौनसी 


उस देश की दशा पर निर्भर दै। यदि कोई देश नया है और वहाँ इषि-योग्य भूमि 
| सुगमता से उपलब्ध हो जाती है तो वहाँ पर विस्तृत खेती होगी और ऐसा करना 
उचित ही है । परन्तु जिस देश में भूमि की कमी होती है वहाँ पर गहरी खेती की 
जाती है। . न 

| वास्तव में किसान गहरी तथा विस्तृत खेती में से उसी को अपनावेगा जो 


उसके लिये आधिक दृष्टि से अधिक लाभदायक हो | यदि किसान यह देखता है . 


3 'कि विस्तृत खेती कर वह गहरी खेती की श्रपेज्ञा कम लागत पर उत्पादन कर सकेगा 

“तो वह ऐसा ही करेगा और स्थिति विपरीत होने पर वह गहरी खेती को अपनावेगा। 

१ - संसारके सभी देशों में आरंभ में किसानों ने विस्तृत खेती का ही सहारा 
लिया था । उस समय भूमि मात्रा में प्रचुर थी और इस कारण जब एक खेत का 
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` विस्तृत खेती--जैसा ऊपर बताया जा चुका है, विस्तृत खेती में नए-नए | 


| बुरो, इस संबंध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | वास्तव में यह तो _ 
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उपजाऊपन कम हो जाता था, वे उस खेत को छोड़कर दूसरे खेत को जोतने 
लगते थे | परन्तु जब भूमि मात्रा में कम होने लगी उस समय उन्होंने गहरी खेती 
को अपनाया | इस प्रकार ग्रारंभ में सभी देश विस्तृत खेती वाले होते हैं और 


बाद में वह गहरी खेती वाले हो जाते हैं। भारत में अब भूमि की कमी है । इस 
कारण उपज बढ़ाने के लिए गहरी खेती को अपनाना अत्यन्त आवश्यक है | 


परीक्षा प्रश्न 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आद स 
१--अर्थशाख में भूमि शब्द का क्या अर्थ लिया जाता है ? यन्न उत्पादन के अन्य साधनों 
से किस प्रकार भिन्न है १ (१९४२) 
२--भूमि किस प्रकार उत्पादन के अन्य साधनों से भिन्न है! उत्पादन के अन्तगेत यह पूर्ति 
के नियम को किस प्रकार प्रभावित करती है १ (२६३३) 
३--भूमि पर सूम नोट लिखिये । - ( १९३८) 


उत्तर-प्रदेश, इन्टर कामसे 
४--अथंशास्र.में भूमि से क्या तात्पर्यं दै ? उत्पादन के अन्य साधनों का इससे क्या मौलिक 


भेद है! ( १९५०) 
५--भूमि की वह कौन-कोन सी विशेषतायें दें जो उत्पादन को प्रभावित करती हैं ? उनका 
वर्णन तथा व्याख्या कीजिये। (१६४५ ) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आदस 
$ £ ६८-भूमि की उवंरा शक्ति पर प्रभाव डालने वाली कौन-कौन सी बातें हैं ! उन साधनों का 


भी वर्णन कीजिये जिन्हें भारतीय कृषिक-लाभप्रद तरीकों से अपना सकते हैं ? (१९४२) 
७--गहरी तथा विस्तृत खेती पर सक्षम नोट लिखिये । ` (२२५१) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस 


८--भूमि की उत्पादन शक्ति पर प्रभाव डालने वाली बातों को बताइये । ( १३५२ ) 

३--भूमि की परिभाषा दीजिये । उत्पादन में इसके सहयोग को स्पष्ट कीजिये। ( १३४१ ) 
१०--भूमि की परिभाषा दीजिये । उत्पादन के साधनों में भूमि का क्या महत्व है ? 

(१९५० 

११--कृषि-योग्य भूमि के उत्पादकता पर किन साधनों का प्रभाव पढ़ता दै! व 

उदाहरण दीजिये । (२२४७) 

१२--भूमि की परिभाषा दीजिये । षि योग्य भूमि की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले 


कौन-कौन से साधन हैं १ (१९४९) ड 


आ० मू० सि०--३६ 
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सागर इन्टर आद स : 
३--भूमि तथा अम की क्या विशेषताये हैं ! उनमें से कौन सा साधन अधिक महत्वपूर्ण है ! 
( १६५१ ) 
१४--भूमि के विशेषताओं पर सक सूतम नोट लिखिये । (१९५०) 
सागर इन्टर कामस 
१४--उत्पादन तथा भूमि की परिभाषा दीजिये। भूमि उत्पादन में जो कार्य करती है 
उन्हें बताइये । ( १६४८) 
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तीसवाँ अध्याय . 
भारत की प्राकृतिक दशा 


( Natural Condition of India ) 


किसी भी देश की आर्थिक प्रगति के लिये यह आवश्यक है कि उस 
देश के प्राकृतिक साधनों का हमें उचित ज्ञान हो । साथ में यह भी आवश्यक है 


: कि उस देश की भौगोलिक परिस्थिति, प्राकृतिक बनावट तथा जलवर्षा आदि 


के विषय में भी उचित ज्ञान हो । इस अ्रध्याय में इन्हीं बातों को बताया जायगा । 


१. क्षेत्रफळ तथा स्थिति 
( Area and Location ) 


भारत का क्षेत्रफल तथा उसका आकार 

भारत एक बड़ा महाद्वीप है जो ८” उत्तरी अचांश से लेकर ३७ उत्तर 
तक और ६६२° देशान्तर से ९७” देशान्तर तक फैला है । इसकी लम्बाई २००० 
मील और चौड़ाई १५०० मील है । इसका कुल क्षेत्रफल १२,६९६,६४० वर्गमील 
है, जो कि संसार भर का पन्द्रहवाँ भाग है । 
भौगोलिक स्थिति 

भारत उत्तर में ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिनंको पार करना 
आसान नहीं है। इसके दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में समुद्र है--दक्षिण में हिन्द 
महासागर है, पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी। इसकी सीमा 
पश्चिमी पाकिस्तान, तुर्किस्तान, तिब्बत, चीन, बर्मा तथा पूर्वी पाकिस्तान आदि 
देशों से मिली हुई है | इसका समुद्री तट ३५०० मील लम्बा है । 
भारत की प्राकृतिक बनावट [ 

दक्षिणी पठार भारत का सबसे पुराना माग है । वह स्थान जो आजकल 
सतलज-गंगा का मैदान कहलाता है। किसी समय समुद्र के भीतर या । अति 
प्राचीन समय में एथ्वी के भीतर भयंकर परिवर्तन उठे जिनके कारण दक्षिणी 
पठार के उत्तर में पाये जाने वाले समुद्र का उत्तरी भाग ऊपर उठने लगा और 


` धीरे-धीरे करके वह इतना ऊँचा उठा कि एक पहाड़ बन गया । यही पवत हिमालय 


के नाम से प्रसिद्ध हो गया । क 
अब स्थिति यह थी कि उत्तर में हिमालय पवत श्रेणियाँ थीं और दक्षिण सें 
दक्षिणी पठार । इन दोनों के बीच के माग में समुद्र था । घीरे-घीरे करके यह समुद्र 
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पट गया औरं वहाँ एक समतल मैदान हो गया जिसे आजकल सिन्ध-गंगा का मैदान 
कहते हें । 
२. भारत के प्राकृतिक भाग 

( Natural Divisions of Indis ) 

भूपटल की बनावट को ध्यान में रखते हुए भारत को चार प्राकृतिक भागों 
में बाँटा जा सकता है । 

( १ ) उत्तर में स्थित हिमालय 
पर्वत श्रेणी 

( २) सतलज गंगा का मैदान 

- (३ ) दक्षिणी पठार 

(४) समुद्र तट के मैदान जो 
कि दक्षिणी पठार के पूर्व तथा पश्चिम में 
पाये जाते हँ । 

(-१ ) हिमालय पवत श्रेणियाँ | 
ह इ संसार के नवीनतम | ह, = 

में से हैं। यह पूर्व में आसाम से चित्र ६७--भारत के प्राकृतिक भाग 

लेकर पश्चिम में काश्मीर तक फैली ० से 
२०० मील चौडी हैं। र र ge 

हिमालय पवत तीन समानान्तर पर्वत श्रेणियों को मिलाकर बने हैं। ये 
श्रेणियाँ उत्तर से क्रमशः बड़ा हिमालय, छोरा हिमालय तथा बाहरी हिमालय के 
नाम से प्रसिद्ध ह | 'बड़ा हिमालय” पवत श्रेणी की औसतन ऊँचाई २०००० फोट 
है | अधिक ऊँची होने के कारण यह सदैव बर्फ से ढकी रहती है। इसके देक्षिण 
में छोटा हिमालय? पर्वत श्रेणी है, जिसकी थौसतन ऊँचाई ६००० से १२००० 
फीट है। यह ५० और ६० मील के करीब चौड़ी भी है । इसके दणिक्ष में “बाहरी 
हिमालयः है जिसे 'शिवालिक' भी कहते हैं । इसकी औसतन ऊँचाई २००० से 
२००० फीट है और यह बालू, मिट्टी तथा बड़े-बड़े कंकड़ों से मिलाकर बनी है । 
लय का आर्थिक महत्त्व-इन पवत श्रेणियों का हमारे देश के 
हि भारी आशिक महत्त्व है, क्योंकि इनसे अनेक लाभ प्रास हैं। इन पवत श्रेणियों 

मानसून हवाएँ टकराती हैं जिससे गंगा-यमुना के मैदान में वर्षा होती है। साथ 

ही मध्य एशिया से ग्राने वाली ठंडी हवाओं को ये रोक लेती हैं जिससे हमारा 
देश जाड़े के दिनों में अधिक ठंडा नहीं होने पाता। इन्होंने गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र 


ओ- तथा उनकी सहायक नदियों को जन्म दिया है । छोटे तथा बाहरी हिमालय पर्वत 
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भेणियों पर तरह-तरह के जंगल पाये जाते हैं | बाहरी हिमालय पर आसाम राज्य 
में चाय के बाग पाये जाते हैं जहाँ से देश की ६०% चाय आती दै । इन पत्तों में 
कहीं-कहीं छोटे मैदान भी पाये जाते हैं, जैसे काश्मीर और नैपाल । इन मैदानों. को 
देखने हजारों मनुष्य प्रतिवर्ष आते हैं, क्योकि यहाँ के प्राकृतिक दृश्य अत्यन्त 
रमणीक होते हैं । EEN 


क ( २) सतलज-गंगा का मैदान--यह मैदान बहुत समलतः हे और इसकी 
ऊँचाई कहीं भी ६०० फो० से अधिक नहीं है। यह मैदान १५०० मील लम्बा 
और २०० मील चौड़ा है और उत्तर में शिवालिक पर्वतों से लेकर दक्षिण में 
विंध्याचल पर्वेत तक तथा पश्चिम में सतलज और व्यास नदियों से लेकर पूर्व में 
ब्रह्मपुत्र नदियों तक है | इस मैदान की भूमि अत्यन्त उवर है और अनेक नदियों 
के कारण सिंचाई की भी पर्या सुविधा रहनी है । फलतः यहाँ गेहूँ, चावल, चना, 
ज्वार, बाजरा, दाल आदि अनेक फसले उगाई जाती हैं | 


(३ ) दक्षिणी पठार- विध्याचल पर्वत के दक्षिण में दक्षिणी पठार 
स्थित है।यह भारत का प्राचीनतम माग है और अनुमान है कि इसकी रचना 
लगभग १,००० लाख वर्ष पहले हुई थी। इसका आकार त्रिभुजाकार ( “inn- 
णऽ” ) है । इसका आधार ( 3930 ) विध्य पर्वत और भुजायें पूर्वी तथा पश्चिमी 
घाट हें । कुमारी अन्तरीप इसका शीषं ( 89०४ ) है। इसक्री औसतन ऊँचाई 
२००० फोट है । इस. पठार में बहुमूल्य खनिच पदाथ पाये जाते हैं जैसे सोना, 
अभ्रक, अलमूनियम आदि | गोंडवाना चट्टानों में कोयला पाया जाता है। इस 
प्रदेश में पाये जाने वाली मिट्टियों में काली मिट्टी विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि 
यह मिट्टी कपास की खेती के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है । पठार में बहुत से जंगल, 
नारियल के पेड़, ताड़ तथा अन्य उपयोगी बृत्न पाये जाते हैं। कपास के अतिरिक्त 
यहाँ गन्ना, तिलहन, तम्बाकू, चाय, कहवा तथा मोटे अनाज की खेती होती है । 


४ ) तटीय मैदान--इक्षिणी पठार के पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में 
समुद्र तट के मैदान हैं। पश्चिम में पश्चिमी मैदान और पूव और दक्षिण में 


पूर्वी मैदान हैं । 
पूर्वो मैदान को दो भागों में बाँटा जाता है । नीचे का माग कारोमंडल तट 
कहलाता है और उत्तर का.भाग गोल कुंडा । पूर्वो तट के मैदान अधिक चोड़े हैं 


और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के डेल्टे मी यहाँ पाये जाते हैं। 
पश्चिमी तट नारियल, 'कपास और कालीमिच, इलायची आदि मसालों के लिये 
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प्रसिद्ध है । प्रसिद्ध मझ्औौच की रई इसी प्रदेश से प्राप्त होती है। पूर्वी तट में 
चावल, कपास तथा ईख की खेती होती है । 


३. भारत की जळवायु 
( Climate of 1704 ) 


वैसे तो जलवायु का प्रभाव मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर अत्यन्त गहरा . 


पड़ता है फिर मी भारत में यह बात विशेष रूप से लागू होती है, क्योंकि यहाँ के 
अधिकांश व्यक्तियों का मुख्य उद्योग कृषि है और कृषि जलवर्षा, तापक्रम आदि 
पर बहुत अधिक निर्भर रहती दै | 


भारत का जलवायु मानसूनी जलवायु है और यहाँ पर ६० प्रतिशत वर्षा ५ 


. मानसूनी हवाओं से होती है । 


गर्मी की जलवायु--फरवरी के महीने में सूर्य मकर रेखा से चलकर 
भूमध्य रेखा के निकट ग्रा जाता है और भारत पर उसकी किरणें कुछ-कुछ सीधी 
पड़ने लगती हैं | इस कारण तापमान बढ़ने लगता है । मई भारत का सबसे गरम 
महीना है । इस समय भारत के बड़े माग में तापमान ६५४“ से भी अधिक बढ़ 
जाता है । परिणामतः लघु भार क्षेत्र बढ्ने लगता है । ज्यों-ज्यों गरमी बढ़ती जाती है 
यह लघुमार चेत्र भी बढ्ता जाता दै । जभ्र भारत में लघु भार क्षेत्र होता है, मकर 
रेखा के दक्षिण में प्रशान्त महासागर में बृहद्‌ भार क्षेत्र स्थापित हो जाता है। 
हवायें हमेशा वशद भार क्षेत्र से लघु भार क्षेत्र की ओर से आती हैं और क्योंकि 
ये हवायें समुद्र से आती हैं इसलिये पानी से लदी होती हैं ! 


ये हवायें सबसे पहिले पश्चिमी घाट से आकर टकराती हैं और यहाँ घोर 
वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट में लगभग १००“ वर्षा होती है । पश्चिमी घाट से 
टकराकर ये हवायें ऊपर चढ़ती हैं । ऊपर चढ्ने से उनका बहुत सा पानी गिर 
जाता है, यहाँ तक कि जब ये पश्चिमी घाट के पहाड़ों को पारकर पूव की ओर 
आती हैं तो इनका पानी बहुत कम हो जाता है। इसी कारण मद्रास में केवल २०” 
वर्षौ होती है । 


इस शाखा की कुछ हवायें नवंदा तथा ताप्ती नदियों की तल्लेटियों से होकर 
छोटे नागपुर में ६०” वर्षा करती हैं। कुछ हवायें काठियावाड से होकर उत्तर 
की ओर बढ़ती हैं । परन्तु माग में रुकावट न होने के कारण राजस्थान सूखा रह 
जाता है। 

इन हवाओं की दूसरी शाखा बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है । कुछ 
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हवायें तो वर्मा की ओर चली जाती हैं और कुछ गारो, खासी तथा जयन्तियां 


के पहाड़ों से टकरा कर चेरापूँजी में 


६०० तक वर्षा करती हैं। उसके . 


पश्चात्‌ ये हवायें हिमालय पर्वत के 
मैंदान में वर्षा करती हैं। परन्तु 
ज्यों-ज्यों हवायें उत्तर की ओर बढ़ती 
हैं उनका पानी कम होता जाता है 
आर इस कारण जलवृष्टि भी कम 
होती जाती है । 


जाड़े की जलवायु- मारत 
में मानसून हवायें जून से सितम्बर 
तक चलती हैं | अ्रगस्त आते आते 
तापमान में काफी कमी आ जाती है 
आर इस कारण लघु भार चेत्र 


चित्र ६६--जाड़े की वर्षा 
वगाल की खाड़ी को पार करते समय कुछ पानी ले लेती हैं | इस कारण मद्रास 
में जलवृष्टि हो जाती है | 

जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी माग में कुछ चक्रवात ( 0४- 
०००७४ ) भी आते हैं । इनसे उस भाग में कुछ जलवृष्टि हो जाती है । 


चित्र ६८--गर्मी की वर्षा 
` समासत ददोने लगता है । फलतः दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाये वापिस जाने लगती 


हैं। यह दशा सितम्बर से लेकर नव- 
म्बर के अन्त तक या दिसम्बर के 
उपरान्त तक रहती है । 


दिसम्बर तक भारत का ताप- 
मान बहुत गिर जाता है। जनवरी 
भारत का सबसे ठंडा महीना है । 
परिणामतः भारत के उत्तर पश्चिम 
भाग में एक वृद्दद्‌ भार क्षेत्र स्थापित 


-, | हो जाता है और मारत के दक्षिण 
| में समुद्र पर लघुभार क्षेत्र स्थापित 


हो जाता है । अब हवाये भारत से 
समुद्र क्री ओर चलती हैं और उनकी 
दिशा उत्तरी पूर्वी होती है । ये हवायें 
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भारत में जलवृष्टि की कुज विशोषतायै ओर उनफा आर्थिक महत्व 
भारत में होने वाली जलवृष्टि की निम्न विशेषतायें ध्यान में अवश्य रखनी 
चाहिये :— 
(१ ) भारत में ६०% जलवर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाश्रों से होती 


है जो लघु मार क्षेत्र पर निर्भर रहती हैं | यदि लघु मार क्षेत्र काफी विस्तृत और 
ताकतवर हुआ तब तो इन हवाओं से अधिक वर्षा होगी, अन्यथा नहीं । 


(२ ) मानसून हवायें कमी जल्दी चलने लगती हैं. और कमी काफी देर से 
चलती हैं । दस पन्द्रह दिन की देरी साधारण सी बात है। कमी जुवाई का महीना 
बिना एक बूँद पानी गिरे निकल जाता है और कमो जुलाई के प्रारम्म से वर्षा 
प्रारम्भ हो जाती है । कमी वर्षा जल्दी समाप्त हो जाती है और कभी ग्रक्टूबर तक 
क है। इस ग्रनिश्चितता के कारण फसलों को भारी नुकसान हो 
जाता है । 


( ३ ) क्योंकि अधिकांश जलबृष्टि गर्मो के दिनों में होती है और न्य महीने 
सूखे ही रहते हैं, इसलिये यह आवश्यक होता है कि सिंचाई के लिये पानी इकद्वा 
कर रक्खा जाय | 


(४) मारत के अधिकांश माग में औसतन वार्षिक जलबृष्टि ४०” से 
कम होती है । भारत जैसे गर्म देश के लिये यह बहुत अ्रपर्यात है । अतएव खेती के 
लिये सिंचाई की सुविधा आवश्यक है । 


( १ ) मारत में जलबृष्टि की अनिश्चितता के कारण यह आवश्यक है क्रि 
सिंचाई के साधनों की पर्यास मात्रा में उन्नति की जाय। जब तक ऐसा नहीं होता 
भारत से दुर्भिक्ष का डर नहीं हरेगा । 


( ६ ) जलबृष्टि कौ श्रनिश्चितता के कारण भारत का कृषि उद्योग भी बड़ा 
अनिश्चित हो गया है। - 


इसी कारण यह कहावत चल निकली है कि भारतीय त 
जुञ्रा है ( Indian agriculture 185 gamble in ह । ps 
सरकार की करों ( 1०5० ) द्वारा जो थ्रामदनी होती है वह भी अनिश्चित हद 
गई है। यदि यह कहा जाय कि जलबृष्टि की अनिश्चितता के कारण हमारी सम्पूणं 
आर्थिक प्रणाली में अनिश्चितता आ गई है तो अपिशयोक्ति न होगी । अपनी 
आर्थिक प्रणाली को सुदृद तथा निश्चित बनाने के लिये हमारे देश में सिंचाई के 
साधनों की उचित रूप से तथा पर्यास मात्रा में उन्नति की सावश्यकता है । 
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भारत की प्राकृतिक दशां -२८६ 


४ भारत की मिट्टी 
(Soils of Indin ) 


किसी भी देरा की आर्थिक प्रगति वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी पर बहुत 
अधिक मात्रा में निर्भर रहती है, क्योंकि मिट्टी की किस्म और उरजाऊपन पर ही खाद्य 
तथा व्यवसायिक फसज्ञों को मात्रा निर्भर है। भारत जैसे देश के लिये मिही का 
महत्व तो बहुत ही ग्रधिक है । 

मारत में मोटे रूप से पाँच प्रकार की मिट्टी पाई जाती है । 

( १ ) काली या रेगर मिट्टी 

( २) लाल या पीली मिट्टी 

( ३ ) गंगवार मिट्टी 

(४ ) लेटराइट मिट्टी या रवादार मिट्टी 

( १ ) बालू--जो रेगिस्तान में पाई जाती है । 
( १) काली या रेगर मिट्टी 

रेगर तेलगू भाषा शब्द 'रेगराः का अपभ्रंश है। रेगरा का अर्थ हे काली 
मिट्टी । यह मिट्टी पुरानो जमी हुई लावा की बनी है और इस कारण अत्यन्त 
उपजाऊ है । इसका रंग काला इसलिये होता है क्‍योंकि इसमें लोहा मिला रहता है | 
साथ ही इसमें चूना तथा मैगनेसियम कार्बोनेट आदि रासायनिक पदार्थ भी मिले 
रहते हैं । यह बहुधा गीली तथा चिकनी होती हे । बरसात में यह अधिक पानी सोख 
लेती है जो गर्मी के दिनों मै सुगमता से उड्ने नहीं पाता । इसी कारण यह कपास 
की खेती के लिये अत्यन्त उपयोगी है । 

यह मिट्टी पश्चिम में बम्बई से लेकर पूव में अमरकंटक तक और उत्तर में 
गूना से लेकर दक्षिण में तेलगाँव तक पाई जाती है। इस प्रकार इसके अन्तर्गत 
बम्बई प्रदेश, बरार, हैदरावाद का कुछ भाग तथा मध्य प्रान्त और मद्रास राज्यों के 
कुछ जिले आ जाते हैं। 
(२) लाल या पोली मिट्टी 

लाल या पीली मिट्टी उन चट्टानों के टूटने से बनी है जिनमें लोहे की मात्रा 
काफी अधिक होती है। सूर्य की गर्मी के कारण चट्टानों में पाया जाने वाला लोहा 
इूटकर मिट्टी में मिल जाता है और इसी कारण मिट्टी का रंग लाल या पीला हो 
जाता है । इस प्रकार की मिट्टी में पोटास और चूना भी पर्यास मात्रा में पाया जाता 
है । परन्तु इसमें नोषजन ( नाइट्रोजन ) तथा स्फुरित अम्ल ( फासफोरिक एसिड ) 
की कमी रहती है । 
श्र मूर सि०--३७ 
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भारत में यह मिट्टी अधिकतर तासी नदी के दक्षिण में ही पाई जाती है | यह 

मिट्टी मद्रास राज्य, मैसूर, हैदराबाद के पूर्वी भाग, उड़ीता तथा नागपुर में ही अधिक 

पाई जाती है । र 

न यह मिट्टी समान रूप से सभी 

जगह उपजाऊ नहीं है । इसका 

उपजाऊपन मिट्टी की गहराई पर 

निर्मर रहता है। जिस स्थान पर 

मिट्टी अधिक गहरी होती है वहाँ यह 
अधिक उपजाऊ होती है । 

(३) गंगवार मिट्टी 

कृषि की दृष्टि से भारत में यह 

| मिट्टी बड़ी महत्व की है । गंगा- 

सतलज के मैदान में यह पूरी तरह 

फैती है । पंजाब, उत्तर-प्रदेश, 

बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा आधे 

~ ` ासाम में यह मिट्टी पाई जाती है । 

चित्र ७०--भारत की मिट्टी पूर्वी घाट में नदियों के डेल्टाश्रों में 

मी यही मिट्टी पाई जाती है । 


यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है । इसी कारण गंगा-सतलज के 
मैदान के मध्य भाग में यह अधिक गहरी है और आगे चलकर यह कम गहरी हो 
गई है । 

इस मिट्टी में चूना तथा पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और नोषजन, 
प्ल्यूमस तथा स्फुरिक अ्रम्ल की कमी रहती है । यह मिट्टी तीन प्रकार की होती है-- 
चीका, बलुई तथा दोमट | इनमें दोमट सबसे अच्छी होती है क्योंकि इसमें चीका 
तथा बालू दोनों मिट्टियों के गुण विद्यमान रहते हैं। 
( ४) लैटणाइट या रवादार मिट्टी 

. यह्‌ मिट्टी बिलकुल उपजाऊ नहीं होती । जहाँ पर यह पाई जाती है वहाँ कुछ 

भी पैदा नहीं होता | इसका रंग लाल होता है और यह मोरी होती है | साथ ही इसमें 
पत्थरों के ठुकड़ों की भरमार रहती है । इसके अनुपजाऊपन का कारण यह है कि 
इसमें मिला वनस्पति भाग पानी के साथ बह जाता है। यह मिट्टी दक्षिण भारत के 
पठार, मध्य भारत, मध्य प्रदेश, राजमहल, दक्षिण बम्बई, मालावार तथा श्रासाम के 
कुछ भाग में पाई जाती है। 


डौ 
द 
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(५) बालू 

यह वहाँ पाई जाती है जहाँ वर्षा नहीं होती या जो स्थान रेगिस्तान हैं । गर्मी 
के कारण इसके कण अलग-अलग हो जाते हैं और इस मिट्टी में कुछ मी 

दा नहीं होने पाता । यह मिट्टी राजपूताना में पाई जाती है । 

मिट्टी की थकाबट ( 2६०४६००. ) तथा खाद की आवश्यकता 

मिट्टी की उवंरा शक्ति इस बात पर निर्मर रहती है कि उसमें किस प्रकार 
की तथा कौनसी खाद कितनी मात्रा में डाली जाती है । भारत के किसान वर्षों से 
खेती करते चले आये हैं | परन्तु वह अपने खेतों में पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं देते । 
इसका परिणाम यह हुआ है कि भूमि की उत्पादन शक्ति कम हो गई है और देश 
की उपज कम हो गई है । अतएव इस वात्त की बड़ी आवश्यकता है कि खेतों में 
उपयुक्त खाद पर्याप्त मात्रा में डाली जाय। 


खाद कई प्रकार की होती है । परन्तु निम्नलिखित प्रकार की खादें विशेषतः 
उल्लेखनीय हैं | 

( १ ) गोबर, गोमूत्र तथा मल की खाद 

(२) हड्डी की खाद 

(३ ) हरी खाद 

(४ ) रासायनिक खाद 

गोवर, गोमूत्र तथा मल आदि की खाद बनाई जाती है। परन्तु हमारे देश 
के क्रिसान गोबर की उपली वनाकर उसे जला डालते हैं और खाद देने के काम 
में नहीं लाते । गोमूत्र का भी प्रयोग इस काम में नहीं किया जात्तां और जानवरों 
का मूत्र बेकार चला जाता है। यदि जानवरों के पेशाब को इकट्ठा कर उसे खेत 
में डाला जाय तो बड़ा लाभ होगा | हिसाव लगाकर देखा गया है कि केवल 
उत्तर प्रदेश में ही गोमूत्र से १३२ करोड़ मन खाद तैयार की जा सकती है । 
जहाँ तक मल का प्रश्‍न है हमारे देश के किसान उसे छूना पसन्द ही नहीं करते। 
इसमें जाति आदि से निकाल देने का प्रश्न उठ सकता है। 

हड्डी को यदि बारीक पीस कर उसे खेतों में डाला जाय तो उपज काफी अधिक 
बढ़ सकती है । परन्तु दुर्भाग्य से ऊँची जाति के मनुष्य हड्डी छूना पसन्द ही नहीँ 
करते | दूसरे हड्डियों को भारी मात्रा में विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है । 


देश में इरी खाद का प्रयोग बहुत ही कम होता है । कुछ किसान सनई « 


का प्रयोग इस काम के लिये करते हँ । परन्तु प्रयोग अधिक व्यापक नहीं हो 
पाया है । 
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रासायनिक खादों का प्रभाव खेत पर शीघ्र ही पड़ता हे । परन्तु एक तो 
यह बहुत महँगी होती हैं दूसरे इनका गलत प्रयोग खेत को मारी हानि पहुँचाता 
है । श्रतएव इनका प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिये । 
भूमि का क्षणन ( 8०1 Erosion ) 

यह तो सभी जानते हैं कि पृश्त्री के धरातल फे ऊपर मिट्टी की एक तह 
होती है जिस पर पेड़ पौधों का जीवन निमेर है । इसी मिट्टी की उवरा शक्ति पर 
कृषि की मात्रा निर्भर रहती है । मेद या इवा द्वारा जब इस मिट्टी के गुणकारी तत्त्व 
बह जाते हैं तो इसे भूमि-्णन ( 8०] 1०३०० ) कहते हैँ । 

इस क्रिया के प्रायः दो रूप होते हैं। (१) सतह का चणन ( 5॥९०४- 
£7०5०० ) जबकि भूमि के मुज्ञायम तथा बाराक कण पानी के साथ बह जाते हैं या 
इवा के साथ उड़ जाते हैं। ( २) गहरा कटाव ( 6]! 77०४० ) जबकि 
अधिक मात्रा में भूमि का क्षणन होता है और गहरे खडू बन जाते हैं। 

वैसे तो यह समस्या समी देशों में पाई जाती है परन्तु भारत में यह बहुत 
ही बिकट. रूप में पाई जाती है । यमुना तथा चम्बल नदियों के किनारे तथा मध्य 
प्रदेश, मध्य भारत और ग्वालियर में बहने वाली सभी नदियों के किनारे किनारे 
यह क्षति बड़े भयंकर रूप से हो रही है | अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य 
“या लाख एकड़ भूमि में से ८० लाख एकड़ भूमि-क्षणन के कारण बेकार हो 
ग 

डा० गौरी ( 0०0० ) का अनुमान है कि पंजाब राज्य में ८०२ टन भूमि 
प्रति एकड़ के. हिसाब से प्रति वर्ष कट कर बह जाती है । यदि भूमि का क्षणन इसी 
गति से होता रहा तो शीघ्र ही भारत की उपजाऊ भूमि बंजर हो जायगी | 


भूमि-क्षणन रोकने के उपाय 


भूमि-वणन रोकने का उपाय यही है कि पानी के बहाव के वेग को कम 
कर दिया जाय । जब पानी के बहाव का वेग कम हो जायगा तो मिट्टी भी कम 


कटेगी और परिणामतः णन भी कम होगा । इसके लिये निम्न उपाय 


आवश्यक है। 

(१) जंगल लगाना--जंगलों से पानी का बहाव कम हो जाता है। 
अतएव जितने पेड़ लगाये जायेंगे उतना ही लाभ होगा । 

(२) चरागाहों को स्वतन्त्र छोड्ने की प्रथा बन्द करना--चरागाह 
चरते समय घास को जड़ से उखाड़ लेते हैं । इससे बड़ी हानि होती है | यदि घास 
जड़े उगी रहेंगी तो पानी भूमि में समा जायगा और पानी का बहाव कम 

जायगा | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
क्ष 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत की प्राकृतिक दशा २९३ 


( ३ ) बषों के समय खेत में किसी फसल का होना--इससे मिट्टी पेड़ों 
की जड़ों से लिपटी रहेगी और साथ ही पेड़ पौधों के कारण पानी का बहाव कम 
हो जायगा । 


९) खेतों का ढाल कम करना--ढाल कम हो जाने से पानी फे बहाव 
में कमी ग्रा जायगी | | 


(५) सीढ़ी दार खेती ( 1017906 ४४एशांग४ )-र्‍यदि जमीन 
अधिक ढालू हो तो सीढ़ियाँ बनाकर उसपर खेती करनी चाहिये | ताम के चाय 
के बागों में इसी प्रकार की खेती बड़ी लामदायक दोगी । 

(६) बाँध बाँधना - खेतों के चारों ओर बीच में भी बाँध लगाने चाहिये 
जिससे पानी के बहाव की गति कम हो जाती है । 

विदेशों में इस समध्या को सुनमाने के लिये सरकारें बहुत रुपया दिया 
करती हैं । थ्रास्ट्रेलिया तथा अमरीका में भूमि-्णन रोकने के लिये भूमि रक्षक 
समितियाँ ( 801] (‘०nऽer४a।०॥ 30५1१5 ) स्थापित की गई हैं जो अच्छा कार्य 
कर रही हैं । हमारे देश में भी इस प्रकार की समितियों की बड़ी आवश्यकता है । 

परीक्षा प्रश्न 


02 -प्रदेश इन्टर आटस 

४१४०“ १--अकृति ने भारत को किस सीमा तक औद्योगिक प्रगति के लिये उचित बनाया है ! इस 
“ दृष्टिकोण से भारत के प्राकृ तक स्रोतो का वर्णन कीजिये । (१६९३८, १६३१) 
२--भारत की जलवायु तथा मिट्टियों का वणन कीजिये और देश की ध्रार्थिक ब्यवस्था पर 
उनके प्रभाव को बतलाश्ये। (१६३३ ) 
३--उत्तरःप्रदेश की मुख्य मिट्टियों तथा जलवायु का वर्णन कीजिये। इनका राज्य को 
आयि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है ? ( १६२६) 

राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटस 
४--राजस्थान की मिट्टी तथा जलवायु की विशेषताओं का वणन कीजिये । इनसे राज्य की 


आर्थिक व्यवस्था पर क्या ग्रमाव पड़ा है ! ( १६५३) 
५--भारत की मिट्टी तथा जलवायु का वर्णन कीजिये और यह भी बताइये कि इनका भारत 
की अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रमाव पड़ा है ! (१४४६ ) 
६---भारत में मानसूलों का देश के व्यक्तियों की आर्थिक रिथत पर क्या प्रभाव पढ़ा है १ 
अच्छी तरह समझाइये । (१६४१, १९३७) 
७--मानसून किसे कहते हें ? यह केसे उत्पन्न होती हैं ! भारत में मानसो फे शार्थिक 
प्रभाव को बताइये । (१६३५ ) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसं [ 
८--किसी देश के आर्थिक विकास पर वहाँ की जलवायु तथा प्राकृतिक दराओं के पढ़ने | 
वाले प्रभावों की ब्याख्या कीजिये । (२३४०) | 
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सागर इन्टर आट स 
.३- “भारत की मिट्टी पर एक सूदम नोट लिखिये । ( १६५१ ) 
ह) दिल्ली हायर सेझेन्ड्रो ०. 
पट क १०--हिमालय पर्वत मालायें भारत के आर्थिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कः ह 
20 ( ५०, 4 
है ११--भारत के क्या प्राकृतिक साधन दै. ! क्या आप यह सममते हैं कि इनके कारण भारत 
। संसार का एक अत्यन्त धनाडय देरा है ! ( ११४३) 


१२--भारत में मानसून की गति को सूक्ष्म में बताइये । (१६४६ ) 


कि चलता 
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इक्तीसवाँ अध्याय 
भारत के बन 


( Forests of India ) 


जब भारत की आबादी अधिक नहीं थी उस समय हमारे देश में बहुत 
अधिक जंगल पाये जाते थे | हिमालय की ऊँची पवत शिखाओ तथा राजपूताने के 
रेगिस्तान को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर घने जंगल ये । परन्तु ज्यों-ज्यों श्राबादी 
बढ़ती गई आर मनुष्य अधिक संख्या में मैदानों में बसने लगे, जंगल साफ होने 
लगे और धीरे-धीरे काफी जंगल कट गये । यों तो सभी देशों में ऐसा ही हुआ दै 
परन्तु हमारे देश में यह बरवादी काफी दिनों तक चलती रही । ब्रिटिश राज्य के समय 
जंगलों की रक्षा की तरफ ध्यान दिया गया और तभी इनका नष्ट होना बन्द 
हुआ । 


भारत में कई प्रकार की जलवायु पाई जाती है और इस कारण यहाँ कई 
प्रकार के जंगल भी हैं। मोटे तौर पर यहाँ पाँच प्रकार के जंगल पाये जाते हैं-- 
(१) ण्हाड़ी वन ( २ ) सदाबहार बन ( ३ ) पतझड वाले बन (४ ) काँटेदार 
बन तथा ( १) ज्वार प्रान्तीय बन । , 


(१) पहाड़ी बन--हमारे देश के पहाड जंगलों से ढॅके हुए हैं। परन्तु 

वर्षा तथा ऊँचाई के अनुसार उसका स्वभाव बदल जाता है । इन पहाड़ों पर 
` समुद्र तल से ४०००-१००० फुट की ऊँचाई तक उष्ण प्रदेश के जंगल मिलते 
हैं। १००० फुट से ६००० फुट की ऊँचाई तक सदाबहार के बन मिलते हैं। यह 
हमेशा हरे रहते हैं | ६००० फुट से १२००० फुट की ऊँचाई तक नोकदार जंगल 
मिलते हैं। इनमें पेड़ों के पत्ते नोकदार होते हैं जिससे बर्फ गिरते ही खिसक जाय 
तथा पत्तों पर जमी न रहे । १३,००० फुट से अधिक ऊँचाई पर आह्प्स प्रदेश फे 
बन या उच्च पर्वतीय बन मिलते हैं। पूर्वी हिमालय तथा श्रासाम में ३००० से 
७००० फु० की ऊँचाई तक ओझ, मगोलिया तथा पाइन के जंगल पाये जाते 
हैं। उत्तरी पश्चिमी हिमालय पहाड पर देवदार के जंगल पाये जाते हैं जो ६००० 
से ८००० फु० की ऊँचाई तक मिलते हैं। ८००० फुट से भी अधिक ऊँचाई पर 
` फर तथा चीड के पेड़ पाये-जाते हैं। म 
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( २) सदा बहार बन--यह बन उन स्थानों पर पाये जाते हैं जहाँ वर्षा 
अधिक होनी हैं तथा जहाँ जाइ में भी तापमान कम नहीं होता है । ऐसे बन पश्चिमी 
तट पर उचरी किनारे से दणिणी किनारे तक तथा उप-हिमालय प्रदेश में पाये 

जाते हैं?। यह हमेशा हरे-मरे रहते हैं तथा इनके पेड़ों की पत्तियाँ कभी नहीं 
गिरती । इनके पेड़ बहुत लम्बे चले जाते हैं और घने भी होते हैं। इन बनों के 
मुख्य पेड़, बाँत, ताइ तथा फर्न हँ । ये बन इतने ही घने हैं जितने भूमध्य रेखा के 
आसपास के बन । 


(३) पतमड़ वाले बन--य्रह बन उन स्थानों पर पाये जाते हैं जहाँ 
वर्षा अधिक नहीं होती । वर्षां की कमी के कारण पेड़ों की पत्तियाँ गमियों में 
गिर जाती हैं । यह जंगल दक्षिणी 
पठार के कुछ भाग में, मध्य प्रदेश 
तथा गंगा के मैदान में अधिक पाये 

| जाते हैं । इनके प्रमुख पेड़ साल 
9 तथा टीक हैं। . 


(४ ) कॉटेदार बन--यह 
बन उन स्थानों पर पाये जते है 
जहाँ वार्षिक औसतन वर्षा २० 
` इच से ४० इंच तक ही होती है । 
वास्तव में इनक्रो जंगल कहना ठीक 
नहीं है । यह काड्या मात्र ही हैं। 

क _ 4 यहृ राजपूताना तथा पंजाब में पाये 
चित्र ७१--भारत के बन जाते हैं। कीकर तथा बबूल इनके 
प्रमुख पेड़ हैं | इन पेड़ों में काँटे होते हैं इसी कारण यह काँटेरार बन कहलाते हैं ! 

(४ ) ज्यार प्रान्तिक बन--यह बन उन स्थानों पर पाये जाते हैं जहाँ 

समुद्र का पानी ज्चार के साथ जमीन पर बढ़ ग्राता है । इसी कारण यह जंगज्ञ 

“ नदियों के डेल्टाश्रों में पाये जाते हैं जहाँ समुद्र पास होता है । भारत में ऐसे जंगल 

बंगाल में स्थित सुन्दर बन में ही पाये जाते हैं जहाँ का सुन्दरी पेड़ प्रसिद्ध दे । 

पूर्वी किनारे पर यह कहदी-कहीं.पाये जाते दें। इन जंगलों में जहरीले साँप तथा 
हिंसक जन्तु भी पाये जाते हैं । 


साधारण तौर पर मारत की श्राबादी का ३ भाग जंगलों से घिरा हुआ है। 
निम्न तालिका से यह बात स्पष्ट हो जायगी !-- 
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भारत के बन ` २६७ 
प्या पा कर गा याड 2 न्यत 
कल जो. डत क्षेत्रफल. रो से दजा का 
हि या . | (हजार वग | घिरा . हुआ | छेत्रफल- कुल 
' _ री . सीलमें) ' चेत्र (हजार | च्षेत्रल का 
५ ~ | 5: 5 ल्‍क्‍इ: | तगमील में) | मतिश 
पूर्वी भाग ० । 
आसाम ५४,४०८ | १३,३३३ | :: . २४५२ 
विहार | ४४,०११ | 8,०४३ २०-०९ 
उड़ीसा | ३८,४८७ | २,६१३ ७५७ ` 
प० बंगाल > । १९,६९६ | ४,०६२ २०९६२ 
मनीपुर । ५५१८ | १,४४० २६-१० 
त्रिपुरा २,५५० २,२१३ | . ५:७८ 
अंडमान और निकोवार १२,०१८ १,६०० |: ७७:६३ 
योग | १६७,७१८ ३४,६१० २०:६२ 
पश्चिमी भाग | हल 
पंजाब न । २३,६२२ २,९४२ १२:३० 
उत्तर प्रदेश । ७२,५९६७ ४,११५ ५: ११“१८ 
जम्मू और काश्मीर । ५९,३७६९ ७,०७७ |. ११:९२ 
पेपसू ७,४३ १ र १८२ . १८३ 
राजस्थान | ८३,३२७ ८,१८० | . ९०८२ 
सौराष्ट्र |. २३,८१५ ५९२| ` ४३३ 
« अजमेर : १५,४७ ३८० २४-१६ 
विलासपुर | २६० १२८ ४४९१४. 
दिल्ली ' | ३७० २२७| . १-१७ 
दु "कच्छ | २१०,८६४ २,१५० ३२:१३ 
हिमाचल प्रदेश ६,६६२ २६,८७४ १०:७० 
योग : २७६,०७४ २६,१८१ ` ` ३१४० 
सध्य भाग र र 
मध्य प्रदेशा ८२३,३७५ ७,१३८ २३:६७ 
। . सध्य भारत | २६,७८५ १,४२६ ३२-६२ 
| भोपाल ४,४०२ |. ४५९२७ जा 
विंध्य प्रदेश , १५,१०४ ३६,६६२ २६:६२ 
योग | १३२,६६६ १३,०९७ १८३९ _ 
दक्षिणी भाग 
सम्ब ७१,२१३ २१,८४४ २२-५५ 
मद्रास ८११७८६ ६,२८७ ११९५६ 
) हैदराबाद ५२,४७२ ३,०१० | . १५:३६ 
मैसूर | १८,८७३ १,६५३ २२:२७ 
ट्रावनकोर को चीन ५,८५२ ७४० ७२'९१ 
कुर्‌ |... १,०११ 4 
र योग | ३३१,२११ ४३,५२९ १८.९१ 
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२६८ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
दुसरे देशों से तुलना = 


यदि हम भारत के बन प्रदेशीय भाग की तुज्ञना श्रन्य देशों के बन-प्रदेशौयं 
भागं सें करें तो यह स्पष्ट दो जाता है कि भारत में भ्रधित्र. मात्रा में बन नहीं पाये 
जाते । यह निम्न तालिका से स्पष्ट हे-- 


देश बनों से घिरी हुई भूमि का प्रतिशत 
फिनलेंड ७४ 
स्वौडन पप 
जापान २ 
रूस 000 
आस्ट्रेलिया ३८ 
जेकोस्लोवाकिया ३४ 
स्विटजरलेंड ३३ 
कनाडा ३२३ 
नावें २९ 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका २४०७ 
रूमानिया | २४ 


इन देशों की तुलना में भारत का केवल १६% भाग जंगलों से घिरा हुआ 
है | यह मात्रा में बहुत कम है और इस वात की बड़ी आवश्यकता है कि जंगलों की 
मात्रा बढाई जाय | इसके लिये सरकार तथा व्यक्तियों को मिलकर काम करना 
चाहिये। ` ` 
जंगलों से लाभ 

जंगलों से अनेक लाम हैं | इस कारण इसका भारी आर्थिक महत्त्व है । वनों 
` से होने वाले लामों को दो भागों में बाँदा जा सकता है :{ १ ) प्रत्यक्ष लाम 
( २) अप्रत्यक्ष लाम । 

प्रत्यक्ष लाभ- जंगलो से निम्न प्रत्यक्ष लाम हैं :— 


( १ ) जंगलों से लकड़ी प्रास होती है जो फर्नीचर बनाने के काम आती है । 
पेड़ों ह छोटी तथा पतली टहनियों को सुखाकर जलाने के काम में लाया 
जाता है । 

(२ ) इनसे सागौन की लकड़ी प्रात होती हे जो समुद्री जहाज 
जहाज बनाने के काम आती दै । ग्राजकल समुद्री जहाजो में स्पात का ss 
होने लगा है । परन्तु प्राचीन समय में लकड़ी का प्रयोग ही अधिक ब्यापक था । 
आ (३) बच्चों के खेलने के लिये खिलौने जंगलों से प्रास लकड़ी से 

च i 2 | ? 
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भारत के बन २६९ 


(४ ) जंगलों से तरह-तरह के रस प्राप्त होते हँ । रबड़, जिसका महत्त्व 
आधुनिक जीवन में बहुत अधिक दै, एक पेड़ का रस है | 

( ५) जंगलों से हजारों प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्रास होती हैं जिनसे तरह- 
तरह की दवायें बनती हैं । 

(६) जंगलों से कत्था मिलता है जिसका प्रयोग मारत में बहुत अधिः 
होता है| तारपीन का तेल जो जिन” से बनता है, एक पेड़ का रस है । 

( ७ ) जंगलों में घास पैदा होती है जो जानवरों के खाने फे काम 
आती है । 

( = ) जंगलों से प्राप्त होने वाले बाँस, पेड़ों की सूखी पत्तियों और “सवाई? 
तथा “भाभर' घासों से कागज वनता है । 

( & ) जंगलों में तरह-तरह के जानवर एबं पक्षी पाये जाते हैं जो मनुष्य के 

` लिये आमदनी के साधन हैं । 

( १० ) बबूल तथा 'मेरीबोलनत? पेड़ों की छाले चमड़ा पक्का करने के काम 
में लाई जाती हैं । | 

अप्रत्यक्ष लाभ--जंगलों से अनेकु अप्रत्यक्ष लाम हैं जिनमें निम्न 
मुख्य हैं :— 

. (१) पेड़ बहुत ठंडक पहुँचाते हैं। गर्मी के दिनों में जब सड़कों पर गर्मी 

लगती है तो पेड़ की छाया शीतल होती है | ग्रतएव जहाँ जंगल पाये जाते हें, वहाँ 
का तापमान कम होता है और वहाँ ठंडक रहती है | 


(२ ) जंगलों से वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है। भाष के भरे बादल जब 
जंगलों के ऊपर होकर जाते हैं तो ठंडे वायु मंडल को छूकर वह स्वयं ठंडे हो जाते 
हैं और अपना पानी गिरा देते हैं । यह देखा गया है कि नील नदी के डेल्टै में जब 
जंगल नहीं थे तब वहाँ वर्ष में केवल छै दिन वर्षा होती थो । परन्तु जंगल लगने के 
पश्चात्‌ श्रब वहाँ वर्षा ४० दिन होने लगी है । 

(३) इनके कारण मिट्टी का चणन कम हो जाता है क्योंकि यह पानी के 
बहाव को कम कर देते हैं । व 
(४ ) पेड़ों के पत्ते गिर कर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी का उपजाऊ- 
पन बढ़ाते हैं । ' 

( १ ).जंगल प्राकृतिक सौन्दर्य को बढ़ाते हैं। के | 55 

( ६ ) युद्ध के समय यह प्राकृतिक रुकावट का देते हैं तथा सिपाहियों ह a 
को छिपने के लिये स्थान प्रदान करते हैं। 2 
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३०० अथशास्त्र के मूल सिद्धान्त ८ 


भारतीय बनों का वर्गीकरण तथा संचालन 

सन्‌ १८५० तक हमारे देश फे जंगलों की' देख-भाल के लिये कुंड भी 
प्रबन्ध न था और जंगल बे-रोक टोक काटे जाते थे। कमी-कमी: जंगली जातियाँ 
मालों लम्बे बनों को काट डालती थीं या जला डालती थीं । .ब्रिटिश सरकार ने 
जंगलों का आथिक, महत्व समझ उनकी रक्षा के लिये कदम उठाये | सन्‌ १८४७ में 
बम्बई राज्य में जंगलों का एक रक्षक ( 0००४०४०६०९ ०६ ॥०7७३४ ) नियुक्त 
किया गया और १८५८ में मद्रास में ऐसे ही एक अफसर की नियुक्ति हुईं । घीरे-धीरे 
अन्य भ्रान्तों में मी ऐसे अफसर नियुक्त हुए। १८६३ में सव प्रथम जंगल के बड़े 


अफसर की नियुक्ति की गई जिसका कार्य भारतीय बनों का वैज्ञानिक ढंग से प्रत्रन्ध - 


करता या । १८९४ में भारत सरकार ने एक जंगल: विभाग ( Forest Dopart- 
०00; ) खोला । , इसका कार्यं जंगलों का प्रबन्ध तथा उनकी रक्षा करना था। 
१६३५ फे भारतीय विधान के अनुसार बनों की देख-भाल का कार्य प्रान्तीय सरकारों 
के अधीन हो गया और तब से यही इनकी देख-भाल करती हैं । 

जंगल विभाग ने भारतीय बनों को, उसकी उपयोगिता के अनुसार, चार 
भागों में बाँटा है ;-- १ 

(१) वह जंगल जिनकी रक्षा जलवायु तथा प्राकृतिक कारणों से 
आवश्यक है | ु 

(२) वह जंगल जो व्यापार के लिये बहुमूल्य लकड़ी देते हैं। 

.( ३ ) वह जंगल जो मामूली लकड़ी देते,हैं और जिनका संचालन जलाने 
की लकड़ी के लिये तथा चारे के लिये आवश्यक है | 


(४ ) चारागाह, जो जंगल तो नहीं हैं परन्तु सुविधा के लिये इनकी देख- 


भाल जंगल विभाग के आधीन है ।- 
. . जंगलों को एक दूसरे ढंग से तीन भागों में बाँटा गया है--( १ ) संचित बन 
` (२ ) रक्षित बन तथा ( ३ ) अवर्गीय बन । संचित बन सबसे महत्वपूण है, क्योंकि 
यहाँ बहुमूल्य लकड़ी पाई जाती है | अतएव यहाँ जानवरों को चराने की आशा नहीं 
दी जाती आर लकड़ी काटने की आशा मी सोच समक कर दी जाती है । रक्षित बन 
वह हैं ।जहाँ अच्छी लकड़ी पैदा होती है और जहाँ लकड़ी काटने तथा पशु चराने 
की आशा माँगने पर मिल जाती है । अवर्गीय बनों से जलाने की लकड़ी लाई 
जाती है और इनका आर्थिक महत्व अधिक नहीं है | इन बनों से लकड़ी काटने 
का काम एक ठेकेदार को दे दिया जाता है । 23 
भारत र डी बन-सम्बन्धी नीति-- SR 
~ ङुमाग्यसराज्य की सरकारों की नीति बनों.के सम्बन्ध में बहत अच्छी नही 
_ रही है | उन्होंने जंगलों के वर्गोकरण और उनकी रक्षा करने कह ना 
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भारत के बन ३०१ 


सीमित रक्खा है और उनकी उन्नति और प्रगति के लिये किसी अच्छी नीति को _ . 
नहीं अपनाया है | सरकारों को चाहिए था कि वह उन पेड़ों का पता लगातीं जो 
विभिन्न आब-हवा में उग सकते हैं और जिनका देश के लिये भारी श्रायिक महत्व 
हे ओर फिर ऐसे पेड़ों को लगवाने का प्रबन्ध करतीं | परन्तु सरकारों ने इस तरह 
की किसी नीति का अनुसरण नहीं किया । देहरादून में स्थित "जंगल खोज संस्था! 
( Forest Research Instiinte ) ने कुछ अच्छी खोजें की हैं परन्तु देश के 
उद्योग उससे अधिक लाम नहीं उठा सके हे । इसका कारण यह है कि उस संस्था 
तथा उद्योग पतियों में सम्पक नहीं है | इस प्रकार के सम्पक की अत्यन्त आवश्यकता 
है । अभी तक ऐसे बहुत से जंगल हैं जिन तक पहुँचा नहीं जा सकता और इस 
कारण इनका आर्थिक शोषण नहीं हो सका है । इस बात की आवश्यकता है कि देश 
की सरकार इस -श्रोर ध्यान दे | अभी तक विभिन्न राज्य सरकार वि!मन्न बन-नीति 
का पालन कर रही हैं और उनको एक सूत्र में बाँधने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ है । 
केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये एक बड़े श्रफतर ( [5९०४०९ ७7०7०] 
०६ 9०7०४ ) की नियुक्ति कर रखी है । परन्तु वह इस दिशा में सफलता पूर्वक कार्य 
नहीं कर सका है | इस बात की श्यावश्यकता है कि उसको अधिक अधिकार दिये 
जायैँ जिससे वह अपने कार्य में अधिक सफल हो सके । 


सन्‌ १६५० में केन्द्रीय सरकार के खाद्य-मंत्री श्री कन्हैयालाल माणिक 
लाल मुन्शी ने जंगलों को लगाने की ओर काफी जोर डाला और उनकी प्रेरणा के 
फलस्वरूप देश में प्रतिवर्ष 'बन-महोत्सव? मनाया जाता है | पहिला बन-महोत्सव 
१ जुलाई से ७ जुलाई १६५० तक मनाया गया श्रोर अनुमान है कि देश में कुल 
साढ़े तीन लाख पेड़ लगाये गये । परन्तु अगले वर्ष तक उनमें से केवल १६ लाख पेड़ 
ही जीवित रहे और बाकी नष्ट हो गये । कुछ लोगों का अनुमान है कि सम्भवतः 
इतने भी पेड़ जीवित न रहे हों । वास्तव में पेड़ लगाने का महत्व तमी है जब 
उनकी रक्षा के लिये उचित प्रबन्ध हो | साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि 
वर्तमान पेड़ों को अनुचित रूप से न काटा जाय और न नष्ट ही होने दिया जाय । 
जब तक ऐसा नहीं होता, बन-महोत्सव मनाने का कोई फल नहीं प्रास हो सकता | 


साथ ही आवश्यकता इस बात की मी है कि सरकार तथा जनता में सहयोग 
हो । राजपूताना का रेगिस्तान उत्तर प्रदेश में मथुरा तथा आगरे के जिलों की 
ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहा दै । यदि जंगल न लगाये गये तो उत्तर प्रदेश की 
काफी उपजाऊ भूमि रेगिस्तान में परिणत हो जायगी । ग्रतएव उस राज्य के नाग- 
रिं का और साथ ही में सरकार का मी यह कत्तव्य हो जाता है कि वह इस ओर 
विशेष रूप से ध्यान दे । 
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३०२ ग्रथशास््र के मूल सिद्धान्त 
परी क्षा-प्रश्न A 

र १२--हमारी अथं व्यवस्था में जंगलों के महत्व को सविस्तार वताइये । आप भारत में जंगलों 
के विकास के लिये क्या सुझाव रखें । ( ११५३, १६४६ ) 

२--भारत में कौन-कोन से जंगल पाये जाते हैँ ? इनके आर्थिक लाभो को बताइये । 
(१६५१) 
३--भारतीय बनों के लाभो पर एक नोट लिखिये । ( १९५०, १६४५) 
४--बनों का देश की अर्थव्यवस्था में क्‍या महत्व है ? भारत सरकार ने बनों की उन्नति के 
लिये जो नीति अपनाई है उसको बताइये । ( १६३६ ) 
५--भारत में कच्चे माल का वितरण बताइये और यह भी लिखिये कि उद्योगों के विकास 
में उनका क्या महत्व है ? 5 (१६३२ ) 


पटना इन्टर आर्टस 
दु बिहार में पाये जाने गले जंगलों और खनिज पदाथों का वर्णन कीजिये । उनका आर्थिक 


महत्व बताइये । ( १९४२) 
सागर इन्टर आटस 

७--भारत में कौन-कौन से बन पाये जाते हैं? देश की अर्थ 
दिल्ली हायर सेकेन्ड्री 


1.7 ८--भारत के आर्थिक जीवन में वनों का महत्व बताइये । उनके उच्चतम प्रयोग के लिये 


कुछ सुझाव बताइये। 2 (१६५१) 
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बंत्तीसवाँ अध्यायं 


pA भारत में सिंचाई के साधन 


( Irrigation Resources of India ) 


, भारत की जलवायु बताते समय आपको यह बताया गया था कि हमारे देश 
में सिंचाई के बिना खेती अच्छा नहीं हो सकती । साथ ही हमारे देश की जनसंख्या 
उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है | इस बढ़ती हुई जनसंख्या को जीवित रखने के लिये 
यह आवश्यक है कि हमारे देश में अधिक मात्रा में अन्न पैदा हो । इसके लिये 
वर्षे में दो फसलों का उगाया जाना आवश्यक है और यह तमो हो सकता है जब 
सिंचाई द्वारा खेतों को पर्याप्त मात्रा में पानी दिया जा सके | इन बातों से यह 
स्पष्ट है कि भारत में सिंचाई की बड़ी आवश्यकता है ओर खेती की उन्नति के 
लिये ऐसा करना बड़ा आवश्यक है | 

भारत में सिंचाई के तीन. साधन हें :--( १) नहरें (२) कुएँ तथा 
( ३ ) तालाब । इन सब में नहरें अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । 

१. नहरों से सिंचाई 

भारत के उत्तरी माग में स्थित सतलज-गंगा के मैदान में ही अधिक नहर पाई 
जाती हैं । देश के बँटवारे के पहिले पंजाब की नहरें देश भर में प्रसिद्ध थीं। परन्तु 
अब इनमें से अधिकांश पाकिस्तान में चली गई हैं । 
उत्तर प्रदेश की नहर 

उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहर निम्नलिखित हैं :--( १) गंगा की ऊपरी 
नहर (२) गंगा की निचली नहर ( ३) यमुना की पूर्वी नहर ( ४ ) आगरा 
नहर, तथा ( ५ ) शारदा नहर । इनके अतिरिक्त पठार से आने वाली नदियों से 
भी कुछ नहर निकली हैं जिनमें' ( १ ) बेतवा नहर (२) धसान नहर ( ३ ) 
केन नहर, तथा ( ४ ) घाघरा नहर उल्लेखनीय हैं । | 

गंगा की ऊपरी नहर--यह नहर इरद्वार के पास से निकाली गई है | 
रुड़की के पास सूलाबी नदी पर पुल बाँधकर इसे नदी के दूसरी ओर लाये हैं। 
गंगा-यमुना के दुआब में इससे सिंचाई होती है | अलीगढ़ के जिलों में इसकी दो 
शाखायें हो गई हैं जिनमें एक यमुना से मिली है तथा दूसरी कानपुर के पास गंगा 
से। वहाँ से फिर एक शाखा निकली है जो फतेहपुर शाखा कहलाती है और 
इलाहाबाद तक आती है। ह 
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३०४ ग्रथंशात्र के मूल सिद्धान्त 


गंगा की निचली नहर--अ्रलीगढ़ जिले के निरोरा नामक स्थान से यह 
निकाली गई है। यह नहर कासगंज के पास गंगा की ऊपरी नहर से मिलकर आगे 
बढ़ती है | आगे जाने परु(ह गंगा की ऊपरी नहर की अन्य दो शाखाओं को पार 
~ es करती है। इस तरह यह नहर 
अलीगढ़, इटावा, ` फतेहपुर तथा 
कानपुर के जिलों को पानी देती है | 
` यमुना की पूर्वी नहर--यह 
| यमुना नदी में से फैजाबाद से निकली 
है और दिल्ली के पास यमुना नदी 
से मिल जाती है इस नहर की कोई 
= शाखा नहीं है । यह सहारनपुर, 
es मेरठ तथा मुजफ्फरपुर के जिलों को 
है /. ` || सींचती है । यह नहर १२९ मील 
` लम्बी है और इससे लगभग ४ लाख 


८ 0). 
चित्र ५२--उत्तर-प्रदेश की नहर एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । 
नाह नहर दिल्ली से ११ मील दूर ञ्रोखला नामक स्थान 
पर यमुना नदी र है । इस नहर से भरतपुर राज्य, ग्रागरा तथा मथुरा के 
जिले और देहली के कुछ माग में सिंचाई होती है । इसकी मुख्य नहर १०० मील 
लम्बी है और इसकी शाखायें ७६५ मील लम्बी हैं। इससे लगभग २१ लाख एकड़ 
भूमि की सिंचाई होती है । 
शारदा नहर--यह नहर घाघरा नदी की सहायक नदी शारदा से दकनपुर 
के पास वरमदेव नामक स्थान से निकली है । इससे तराई, रूहेलखंड तथा पश्चिमी 
अवध में सिंचाई की जाती हे इसकी एक शाखा रुहेलखंड की नहरों को पानी 
देती. है तथा दूसरी शाखा कई छोटी-छोटी शाखाओं में बॅटकर गंगा तथा घाघरा 
नदी के बीच के भाग को सींचती है । 
पंजाब की नहुरे- ‘ef | 
पंजाब में अव केवल तीन ही नहरें रह गई हैं (१ ) यमुना की: 
i [ की: पश्चिमी 
नहर (२) क वर तथा (२ ) ऊपरी बरी-दुआब नहर । र 
त यमुना का पश्चिमी नहर--यह नहर ताजवाला नामक स्थान से # 

2 नकाली 
गई दे, जहाँ नदी पर्वत को छोड़कर मैदान में उतरती है । इससे कर्नाल, रोहतक 
| ठो. णार केः पत 2] मा राजस्थान संघ के कुछ भाग में सिंचाई होती दै! 
ह न शाखाय हे ( १ ) सिरसा शाखा (२) हाँ 

6 चा, ) दाँती शाखा, तथा ( ३) नई 


"७०५, 
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भारतः में सिंचाई के साधने ३७१ 


सरहिंद नहर--यह नहर रुपड़ के पास से सतलज नदी से निकाली गई हे । 


` इससे फरीदकोट, जामा तथा पटियाला श्रादि राज्यों में, जो पटियाला तथा पूर्वी 


पंजाब राज्य संघ में स्थित है, सिंचाई होती है और पंजाब के छुधियाना, फरीदकोट 
तथा हिसार के जिले में भी इसकी कई शाखायें हैं। 

ऊपरी बरी दुआब नहर--यह 
नहर राबी नदी में से माधोपुर नामक 
स्थान से, जो पठानकोट के पास है, निकाली 
गई है | जहाँ नदी हिमालय से मैदान में 
आती है । इस नहर से गुरदासपुर, ग्रमृत- 
सर तथा पाकिस्तान के लाहौर के जिलों 
में सिंचाई होती है । - 

सतलज घाटी की नहर-यद 
“नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के पास 
से निकाली गई है | इनमें दो नह्रे--पूर्वी 
नहर तथा वीकानेर नहर प्रसिद्ध हैं। 
बिहार की नहर 

इस राज्य की निम्न प्रसिद्ध ॒ 

रे हैं :- गुरदासपुर 6) अमृतसर (8) होशियारपुर ® मम्बाला 

व सोन नहर -सोन नदी पर देहरी 2 अपर चा काल छह. 
नामक स्थान पर' एक बाँध बनाकर सोन रे र 
नहरेँ निकाली गई हैं । इनसे बिहार के चित्र ७३--पंजाब की नहरें 


` शाहाबाद, गया तथा पटना जिलों में सिंचाई होती है । यहाँ की दो मुख्य नहरें 


हैं--( १) मुख्य पश्चिमी नहर, तया ( २ ) मुख्य पूर्वी नहर। . 
मद्रास राज्य की नहर । 

दक्षिण में मद्रास राज्य में सब से अधिक नहरें हैं | इसका कारण यह है 
.कि यहाँ कई नदियों के डेल्टा हैं । यहाँ निम्न मुख्य नहरे हैं : 

कावेरी डेल्टा की नहरें--यहाँ की सिचाई व्यवस्था बहुत प्राचीन है । 
कावेरी डेल्टा से १८ मील ऊपर कावेरी नदी के दो भाग हो जाते हैं। श्री रंगम 
का टापू नदी को दो भागों में बाँटता है । कावेरी उसके पूव की ओर और कोलरून 


नदी पश्चिम की ओर बहती है। , है 


प्रमुख नहरों की लम्बाई १५०० मील है श्रोर शाखाश्रों की २०,००० मील 1. 


इससे १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है) दा 
अ० मू० सि०--२९ व 
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` कृष्ण डेल्टा की नहरं-इष्ण नदी अपने मुहाने से ६० मील की दूरी पर 
दो पहाड़ियों के बीच से बहती है । यहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं। इन नहरों 
की शाखाओं में कृष्णा नदी के डेल्टा मर में सिंचाई होती है। . 
गोदावरी घाटी की नहर गोदावरी 
३... नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल 
दु की खाड़ी में गिरती है | डेल्टा के सिरे पर 
हे ३, इस नदी के दो भाग हो जाते हैं 
~ | (१) गोमती-गोदावरी (जो पूर्वी भाग 
Pr टि “| हे) और (२ ) विशिष्ट गोदावरी | गोमती 
ZN और गोदावरी के ऊपर दो बाँध बनाये 
गये हैं | इनसे नहर निकाली गई हैं जो 
र डेल्टा के क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी भाग की 
¢ सिंचाई करती हैं । 
मुख्य नहर १०० मील लम्बी है 
LF आर उसकी शाखायें २००० मील लम्बी 
Ce हैं। इससे १० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
__ होती है। 
चित्र ७४--दक्षिण की नहरें 
मेट्र बाँध--कावेरी नदी पर एक बाँध बनाया गया है जो संसार के 
सबसे बड़े बाँधों में है । इसके द्वारा लगभग १३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
होती है । सिंचाई के अतिरिक्त वहाँ सस्ती जल विद्युत्‌ भी उत्पन्न की जाती है । 
यहाँ की नहर की लंबाई ७६० मील है । ढ 
मध्य प्रदेश की नहर 
महानदी नहर--यह १६१ मील लम्बी हे और उसकी शाखायें ७४१ मील 
लम्बी धे इससे तीन लाख एकड़ भूमि की तिंचाई होती है ।. RR. 
न गंगा नहर से वालघाट तथा मन्डारा के कुछ मागों की सिंचाई होती 
है हे । मुख्य नहर २८ मील लम्बी है और इसकी शाखाओं की जला कल 
इनसे लगभग १ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । 
बम्बई राज्य की नहर र * 
बम्बई राज्य में दो मुख्य नहरें हैं। ( १ ) नीरा नहर, तथा 
महा | र | 0 बनाकर दो नहरें निकाली गे | दे 0237 
र दूसरी दा । इनसे १ लाख ३२ हजार एकड़ भूमि 
प्रबरा नहर की लम्बाई २९८ मील है। क 22 
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२. कुओं से सिंचाई | | 
हमारे देश में जितनी सिंचाई होती है उसकी लगमग चौथाई कुओं से होती 
है । इस समय लगमग ३० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई कुओ्रों से होती है। कुएँ 
अधिकतर सतलज-गंगा के मैदान में ही पाये जाते हैं। उत्तर प्रदेश का बनारस से 
पश्चिम का माग कुओं से मरा पड़ा है। 
आजकल कुओं के स्थान पर ट्यूब वेल ( ०७९-४०) ) से सिंचाई अधिक 
होने लगी है। बिजली से चलने वाले एक ट्यूब वेल से लगभग १ हजार एकड़ 
भूमि की सिंचाई हो जाती है । उत्तर प्रदेश में इसका प्रयोग बहुत ला गया है 
और १९४५ तक इसकी संख्या लगभग २० हजार थी | तब से प्रतिवर्ष २०० नये 
ट्यूब वेल खोदने का आयोजन चल रहा है । इस प्रकार के कुँ सुजफ्फर- 
नगर, मेरठ, अलीगढ़ बिजनौर, मुरादाबाद तथा बदायू के जिलों में अधिक पाये 


` जाते हैं । 


३. तालाबों से सिंचाई 

तालाबों से अधिकतर सिंचाई दक्षिण मारत में होती है | उसका कारण यह 
है कि वहाँ की भूमि पथरीली तथा ऊँची-नीची होने के कारण नहर या कुएँ खोदने के 
लिये उपयुक्त नहीं है । तालाब से सिंचाई के लिये मद्रास, हैदराबाद तथा मैसूर 
प्रसिद्ध हैं। केवल मद्रास में ही ७ हजार से अधिक तालाब हें । दक्षिण भारत 
के अतिरिक्त राजस्थान संघ, तथा मध्य मारत में मी तालाबों से सिंचाई होती है। 

भारत में लगभग ४० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । इसमें से 
३०० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई नहरों से, १४० लाख एकड़ भूमि की कुओं 
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से, ६० लाख भूमि की तालाबों से तथा ६० लाख एकड़ भूमि की अन्य साधनों 


चित्र ७६--मिन्न-मिन्न देशों में सिंचाई की भूमि 


४. सिंचाई तथा जळ विद्य त्‌ की नवीन योजनायें 


मारत में सिंचाई के इतने साधन होते हुए भी वह मात्रा में पर्या हैं और 
देश के आर्थिक्र विकास के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि सिंचाई के साधनों को 
बढ़ाया जाय । जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ है भारत सरकार अपना ध्यान इस 
ओर दे रही है और उसने कई नवीन योजनाओं पर काम करना प्रारम्भ कर द्या 
है । विकास की नवीन योजनाओं का उद्देश्य बहुमुखी है। सिंचाई के लिये नहरें 
निकालने के साय इनसे बिजली पैदा होगी तथा नदियों में आने वाली बाढ़े' भी 
रुक जायेगी | इसी कारण.इन योजनाओं को बहुमुखी विकास योजनायें ( 11016- 
purpose Development Projects ) 'कहते हैं। इसमें से निम्न योजनायेँ 
महत्त्वपूर्ण हैं | 
दामोदर घाटी योजना 


` दामोदर नदी एक ग्रत्यन्त दुखदाई नदी हे क्योंकि इसमें प्रायः बाढ़ आया 


` करती है और बाढ़ के कारण लाखों रुपये प्रतिवर्ष की हानि होती हे । साय ही यह 


घाटी अनेक महत्त्वपूर्ण खनिजों से भरी पड़ी हे और यदि यहाँ सस्ती बि 

1 रश खानि जली प्राप्त 
हो जाय तो इनका अच्छे ढंग से आर्थिक शोषण हो सकता हे | यही नहीं, इस घाटी 
में लाखों एकड़ परती भूमि पड़ी है और यदि सिंचाई की सुविधा प्रास हो जाय तो 
उसे लहलहाते खेतों में परिणित क्रिया जा सकता दै । इन्हीं बातों को पूरा करने के 


दे के लिये यह योजना बनाई मई है। 
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योजना के श्रनुसार दामोदर तथा उसकी सहायक नदियों पर सात बाँध बनाये 
जायेंगे । उन बाँधों में ४७ लाख एकड़ फीट पानी रक्खा जायगा। इससे लगमग 
१० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और ३ लाख किलोवाट बिजली तैयार 


Eo साप जिनमें जल ३ कडू! रहेगा 
| ७० सिचाई का क्षत्र 


चित्र ७७- दामोदर घाटी योजना 


होगी । ध्यान रखने की बात है कि यह योजना अमरीका की टेनेसी घाटी योजना के 

अनुसार बनाई गई दै। यदद योजना त्रिहार तथा बंगाल राज्यों की सम्मिलित 

योजना है । 

महानदी घाटी योजना १ 
महानदी घाटी योजना उड़ीसा राज्य को है । उड़ीसा इस समय एक निधन 


2 | HIRAKUD DAM PROJECT 
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राज्य है । परन्तु यहाँ कोयला, लोहा आदि अनेक खनिज पदार्थ पाये जाते हैं। 
बिजली तथा यातायात की सुविधाओं से इन खनिजों का उचित शोषण हो सकेगा । 
सिंचाई की सुविधा से कृषि की उन्नति हो सकेगी और इस प्रकार उडीसा राज्य 
की भारी आर्थिक उन्नति हो सकेगी । 


इस योजना के अनुसार महानदी पर तीन बाँध बनाये जायेंगे जो ( १) 
हीराकुंड ( २ ) तिंकरपाड़ा, तथा (३ ) नारज स्थानों पर बनेंगे । हीराकुंड बाँध से 
सम्बलपुर जिले में ११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी । साथ ही यहाँ दो बिजली 
घर होंगे जिनसे २०२ लाख किलोवाट बिजली प्रास हो सकेगी । बिजली कटक, मध्य 
प्रदेश तथा जमशेदपुर तक भेजी जायगी । योजना पूरी हो जाने पर महानदी में 
१०० मील भीतर तक जहाज आ सकेंगे | साथ ही सम्बलपुर में ३०४ लाख टन खाद 
भी तैयार हो जाया करेगी जिससे कृषि को बड़ा लाम होगा । 
भाखरा-नागल योजना । 

यह योजना पंजाब राज्य की है । इस योजना के अनुसार सतलज नदी पर 
भाखरा दरां में ( जो सरहिन्द नहर के उत्पत्ति स्थान से १० मील उत्तर में है ) 
एक बाँध बनेगा जो ६८९ फीट ऊँचा होगा । बन जाने पर यह संसार का सबसे ऊँचा 
बाँध होगा । इससे लगभग ६६ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और २३ लाख 


'किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी । नागल नहर से १७ लाख किलोवाट बिजली अलग 


से प्राप्त होगी । 
कोसी नदी योजना. : 


हं यह बिहार राज्य की बड़ी महत्वपूर्ण योजना है । इससे नैपाल को भी लाम 
होगा । 


योजना के अनुसार नदी के ऊपर नैपाल में पाये जाने वाले छतरा दर में 
एक बाँध बनाया जायया जिसकी ऊँचाई ७१० फीट होगी । इसमें १ १० लाख फीट 
पानी भरा रहेगा | नदी पर दो वैराज बनाये जायेंगे जिनसे तीन नहर निकाली 
जायेगी--दो बाई तरफ और एक दाई शोर इन नहरों से २० लाख एकड़ भूमि 
( बिहार राज्य में पूर्निया, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर जिलों में ) की सिंचाई होगी । 
इस योजना से लगभग १२ लाख किलोवाट बिजली पैदा होगी। 
रिहिन्द घाटी योजना 


उत्तर प्रदेश की यह प्रमुख योजना है। इस योजना के अनुसार मिर्जापुर के 


य पहाड़ी देश के पास सोन नदी की एक सहायक नदी, रिहिन्द पर पिपरी नामक स्थान 
जक पर एक बाँध बनाया जायगा | यह स्थान मिर्जापुर के लगभग १०० मील दक्षिण में 
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हे । यहाँ तीन हजार फीट लम्बा एक बाँध बनेगा जिसमें ६० लाख एकड़ फीट पानी 
मरा रहेगा । बाँध के पीछे एक मील बनाई जायगी जिससे रीवां राज्य की बहुत सी 
भूमि की सिंचाई हो सकेगी । यहाँ लगभग १८ लाख किलोवाट बिजली पैदा की 
जायगी । 
तु'गभद्रा योजना 

यह योजना मद्रास तथा हैदराबाद राज्यों की है । इसके अनुसार कृष्णा नदी 


, की एक शाखा तु गमद्रा के ऊपर एक बाँध बनाया जायगा । यह बाँध ८२०० फीट 


लम्बा और १६० फीट ऊँचा . होगा ओर इसमें २६ लाख एकड़ फीट पानी जमा 
रहेगा । इनमें मद्रास तथा हैदराबाद राज्यों की तीन लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
होगी | साथ ही इससे २० हजार किलोवाट विजर्ल पैदा की जायगी । 


रामपदसागर योजना 


यह योजना मद्रास राज्य की है | इसके अनुसार गोदावरी नदी पर रामपद्‌ 
सागर स्थान पर एक बाँध बनेगा । यदद बाँध ४२८ फीट ऊँचा होगा । इसमें १९० 
लाख एकड़ फीट पानी रहेगा । इससे २३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और 
७४ हजार किलोवाट बिजली पैदा होगी। | 


_मोर-योजना 


यह योजना पश्चिमी बंगाल राज्य के पश्चिमी माग की है | इस जोम के 
अनुसार मोर नदी पर दो बाँध बनाये जायेंगे । इससे छै लाख एकड़ भूमि की सिंचाई 
होगी । यहाँ एक विद्युत शक्ति ग्रह भी होगा जहाँ से ४००० किलोवाट बिजली पैदा 
की जायगी । ` ५: , 
नसंदा-ताप्ती योजना 

यह योजना मध्य-प्रदेश तथा बम्बई राज्यों की है | इसके अनुसार नमंदा तथा 
तासी नदियों के ऊपर बाँध बनाये जायेंगे | जिससे इन नदियों में आने वाली बाढ़े' 
रोकी जा सकें | इससे ११ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और १० लाख 
किलोवाट बिजली पैदा होगी । ी 


चंबल योजना | 

इस योजना से मध्यभारत तथा राजस्थान राज्यों को लाम होगा । इस 
योजना के अनुसार चंबल नदी के ऊपर छतरपुर से ३० मील दूरी पर स्थित चौरासी: 
नगर पर २०० फीट ऊँचा एक बाँध बनाया जावेगा। इससे एक लाख एकड़ भूमि 
की सिंचाई होगी और एक लाख किलोवाट बिजली पैदा की जावेगी । 
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अन्य योजनाय 
इन योजनाओं के अतिरिक्त इस - प्रकार की बहुमुखी अन्य कई योजनायें 
भी हैं| इनमें निम्न मुख्य हैं :-- 


कोयना योजना ( बम्बई राज्य ) 


गंडक घाटी योजना ( बिहार, नैपाल तथा उत्तर प्रदेश राज्य ) 
जावई योजना ; ( राजस्थान ) 
भद्रा बाँध योजना Ro ( मैसूर ) 
'बेनगंगा योजना (मध्य प्रदेश ) ` 
भवानी योजना ` (मद्रास राज्य ) 
कृष्णा-पेनरं योजना ( मद्रास राज्य ) 
राम गंगा बाँध योजना ( उत्तर प्रदेश राज्य ) 
झेलम योजना ( काश्मीर राज्य ) 
नैयर योजना . ( उत्तर प्रदेश ) 


इन योजनाओं में करोड़ों-श्ररबों रुपया व्यय होगा । परन्तु भारत सरकार के 
पास इतना . घन नहीं है कि इन सभी योजनाओं को एक साथ पूरा किया जा सके-। 
इस कारण कुछ योजनाओं पर काम हो रहा है। सरकार ने योजना कमीशन 
( Planning Comm¡ssi0n ) के मत के अनुसार कुछ योजनाओं पर काम 
आरम्भ कर दिया है । 


५, सिंचाई से 'हानि-लाभ 


सिंचाई से अनेक लाभ हैं | साथ ही इससे कुछ हानियाँ भी हैं। नीचे इन्हीं 
हानि-लामों को बताया गया है । 
सिंचाई से लाभ 

सिंचाई से निम्न लाभ हैं । 

१. सिंचाई -के साधनों की उन्नति होने पर, भारत की जल-वर्षा की 
अनिश्चितता दूर हो जायगी । इस समय जलवर्षा की अ्रनिश्चितता के कारण 
खेती सूख जाती दै । सिंचाई के साधन जब पर्याप्त होंगे तो इस प्रकार हानि नहीं 
हो सकेगी । 

२. सिंचाई के साधनों की उन्नति हो जाने पर वह स्थान जो अब रेगिस्तान 
कहलाते हैं या जहाँ कम वर्षा के कारण खेती नहीं हो पाती, लहलहाते खेतों: में 
बदल “जायेंगे पंजाब का नहर-क्षेत्र इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है। पहले 
यहाँ खेती नहीं होती थी । परन्तु अब यह एक ग्रत्यन्त उपजाऊ चेत्र है । 
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३० सिंचाई के साधनों की उन्नति हो जाने पर वष में दो फसलें उगाना. 


संभव हो जायगा। इस समय भारत में केवल ३-४ लाख एकड़ भूमि में ही दो 


फसले उगाई जाती हैं | सिंचाई की सुविधा बढ़ जाने पर यह क्षेत्र वढू जायगा । 

४. सिंचाई की सुविधा बढ़ जाने पर कृषि का उत्पादन भी बढ़ जायगा । 
मारत में यह देखा जाता है कि जहाँ सिंचाई की सुविधायें प्रास हैं वहाँ उपज कई 
गुना ग्रधिक होती है । 

१. सिंचाई की सुविधा बढ़ जाने पर किसानों की आमदनी बढ़ जायगी, 
बा स्वास्थ्य अच्छा हो जायगा और इससे देश का भी मारी श्रार्थिक कल्याण न 

गा । 

६. सिंचाई की सुविधा बढ़ जाने पर बंजर भूमि पर भी खेती होने लगेगी, 
देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त मोजन मिल सकेगा । 

७. सिंचाई के साधनों की उन्नति से किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, 
सरकार की आय भी बढ़ेगी। मालगुजारी से तथा कृषि-य्याय कर ( 4४८1००1४०7०] 
150०००७ 7४5 ) से उसे अधिक आमदनी होने लगेगी । 

=. सिंचाई के कारण व्यापारिक फसलों का भी उत्पादन बढ़ेंगा जिससे 
औद्योगिक उन्नति हो सकेगी । 

९. सिंचाई की उन्नति के बाद विस्तृत खेती अधिक मात्रा में होने लगेगी 
ओर खेतों में ट्रॅक्टर आदि का प्रयोग अधिक व्यापक हो जायगा । 

१०. सिंचाई की, विशेषतः नहरों की, मात्रा बढ़ जाने पर कुश्नो में पानी की 
मात्रा बढ्‌ जाती है और पानी की सतह ऊँची हो जाती है | इससे सिंचाई में बड़ा 
लाभ होता है । अ ँ 
सिंचाई से हानियाँ 

सिंचाई के सभी साधनों से नहीं, परन्तु नहरों की उन्नति से कुछ हानियाँ भी 
होती हैं जो निम्न हैं :-- 

१. नहरों के पानी के कारण भूमि में कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएँ हो 
जाती हैं जिसके फलस्वरूप मिट्टी में नमक ऊप्रर श्रा जाता है और उन स्थानों पर 
खेती नहीं हो पाती। भारत में नहरों के आस-पास की बहुत सी भूमि इसी रासायनिक 
प्रतिक्रिया के कारण बेकार हो गई है । यही नहरों से सबसे बड़ी हानि है । 

२. नहरों से पानी देते समय खेतों में अधिक पानी लग जाता है और खेतों 
को लाम के स्थान पर हानि हो जाती है । 

फिर भी सिंचाई से लाभ अधिक हैं और इस कारण मारत में सिचाई के 
साधनों की उन्नति की बड़ी आवश्यकता है । 
अप मू० सि०-०४० 
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सिंचाई या रेळे 
यंह प्रशन कमी-कमी पूछा जाता है कि देश में सिंचाई के साधनों की 
पहले उन्नति की जाय या रेलों की । वास्तव में यह प्रश्‍न इस समय महत्वपूण नहीं 
रहा है । परन्तु बीसवीं सदी के आरंभ के दिनों में यह बड़े महत्व का प्रश्‍न था । 
कारण यह था कि उस. समय देश में बहुत अकाल पड़ रहे थे और सरकार का 
यह कहना था कि अकाल को दूर करने के लिये रेलों की मात्रा बढ़ाई जाय जिससे 
खाद्यान्न एक स्थान से दूसरी जगह सुगमता से आ-जा सके | परन्तु कुछ अन्य 
व्यक्तियों का मत था कि इससे तो यह अच्छा है कि रुपया सिंचाई के साधनों 
की उन्नति पर व्यय हो जिससे उपज बढ़ जाय और अकाल का संकट न रहे। ` 
अब यह प्रश्‍न महत्व का नहीं है और देश में इस प्रकार की अब कोई 
समस्या नहीं है | सिंचाई के साधनों तथा रेलों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है । 
परीक्षा प्रश्न 
Se इन्टर आठे स 
घारी योजना और उसकी महत्ता पर सूकम नोट लिखिये । ( १६५३, १६५२ ) 


£ yes } // भारतीय कृषि को सिंचाई के साधनों से क्या लाभ हुआ है। भारत के विभिन्न भागों 
में सिंचाई के कौन-कौन से साधन काम में लाये जाते दैं ? उनका तुलनात्मक महत्व बताइये । 


(१६४७ ) . 


३- भारत को सिंचाई के साधनों से क्या-क्या लाम हो सकते दै और उनके विकास का 
कया क्षेत्र है ? भारत की अकाल से रक्षा करने के लिये आप सिंचाई के साधनों की या रेलों की । 


उन्नति करगे? (१६४५ ) 

४--भारत में प्रयोग में लाये जाने वाली सिंचाई की कोन सी विभिन्न रीतियाँ हैं? नहर 
की सिंचाई से लाभ तथा द्वानियाँ बताइये । (१६४२ ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आदः 

५--भारत में सिंचाई किन-किन महत्वपूर्ण साधनों से होती है? सिंचाई से होने वाले 
लग्मो को बताशये । ( १६४१) 
सागर इन्टर आटस 

र ६--भारत में सिंचाई के विभिन्न साधनों को बताइये और उनके आर्थिक महत्व पर प्रकारा 

डालिये । 

७--भारत में सिंचाई की आवश्यकता को बताइये और भारत के बिभिन्न सिंचाई ड झो 
को सूकम में बताइये । ( १९४९ ) 


पजाब इन्टर आट स 
८- मारत में सिंचाई के कोन-कोन से विभिन्न साधन दें ! देश के उन भागों को बताइये 


जहाँ पर प्रत्येक साधन महत्वपूर्ण है ! (२६५२) 
€--पंजाब को सिंचाई से जो लाम प्राप्त दै उन्हें बताइये। पूर्वी पंजाब की प्रमुख नहरों 
बताइये। (१६४६ ) 
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तेतीसबाँ अध्याय 
भारत के कृषि-साधन 
( Agriculturla Resources of India ) 
हमारे देश का क्षेत्रफल ८११ करोड़ एकड़ है। उसमें से १६:६ करोड़ 


एकड्‌ के बारे में पूण जानकारी प्रास नहीं है । वाकी की ६१-१ करोड़ एकड़ भूमि 
निम्न प्रकार काम में लाई जाती है :-- 


करोड़ एकड़ प्रतिशत भाग 
१--बन प्रदेश ६-३ ११ 
२--वह क्षेत्रफल जिस पर खेती होती है २६६ ४३ 
३--परती भूमि पूज्य £ 
४--वह भूमि अभी खेती नहीं 
होती परन्तु जो खेती योग्य 
बनाई जा सकती है ६्'८ १६ 
५--वह भूमि जो खेती के लिये 
उपलब्ध नहीं है ९'६ १६ 
६१९५ १०० 


तालिका से यह स्पष्ट है कि केवल दूसरी तथा तीसरी भूमि पर ही खेती होती 
है । इन दोनों प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल ३२:४ करोड़ एकड़ है । इसमें से ३१ 
करोड़ एकड़ भूमि में दो फसलें उगाई 
जाती हैं। इस प्रकार कृषि-योग्य कुल 
भूमि ३१७ करोड़ एकड़ है । 


जहाँ तक कृषि की उत्पादन की 

गति का प्रश्‍न है, इम. यह कह सकते हैं ` 
कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों का | 

भिन्न-मिन्न उत्पादन है । फिर भी मोटे रूप | 

से यह कदा जा सकता है कि खाद्य फसलों 

के प्रति एकड़ उत्पादन में कोई भी वृद्धि 

नहीं हुई है, यद्यपि व्यापारिक फसलों का 
चित्र७९--भारत मेःभूमि;कीउपयोगिता प्रति एकड़ उत्पादन कुछ अवश्य बढ़ा है । 
निम्न तालिका से कुछ महत्वपूर्ण फसलों की उपज तथा उनके क्षेत्रफल का अनुमान 
लगाया जा सकता हे — 


र्क 
7195 
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७ (लक १९९०) 
| क्षेत्र फल ( लाख एकड़ में) उत्पादन ( लाख टन में ) 
द्‌ क 


फसलें - | १६५०९५१ | १९५१-५२ | १६५०-५१ २९५१-१२ 
| 5 


क 


चावल ` ७१५६९८ ७३५६ २०२ २०७७ 


ज्वार ३८४२ ३८३-३ ५४० ५५७ 
बाजरा २२२७ २१८६ २५५. २१०५ 
मक्का ७७"३ ८०१० १७१० १९०६ 
रागी ` ¥"¥ ५२६ १४०१ ११:७ 
गेहूँ २४१२ २३२४ ६३-१ १७७ 
जौ ७७०० एट'० २३-४ २१०-४ 
चना १८७' १ १६७'२ ३५'९ ३१-६ 
अन्य दालें २८४७ २८५-१ +e ४१८ 
आलू * ५६ हर १६*३ १७० 
ई ४२:१ ४७१३ ५६-२ ५८९ 
सौंठ ३ ०४ ००४ ००२ ०१२ 
काली मिचं १-९ 3220 59038 ००३ 
लाल मिचं १४६ १५:३ ३:५ ३-३ 
तम्बाकू र ११०. ७"६ २:६ २-३ 
मूँगफली १११३ ११७४६ २४४ ३००४ 
ग्रंडी . १३:८ . १४३ १-० (१४० 
तिल १६*३ ५७'३ डप ४४ 
सरसों तथा राई ५१० ९७०० छ्‌ ६"० 
अलसी ३४०५ ३३० ३६ ३९१ 
राई १४४०६ १६२" १ २६७% ३१३४ 
जूट १४:५ १६:५ ३३१७ ४३:८ 
चाय ७ःट ६०७३अअ# 
कहवा | २२ ५ १४२ अ 
कगाँठो में 
अँकपौन्डो में 
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भारत के कृषि-साधन . ३१७ 


१: खाद्य फसल 

ए ( Food Crops ) 

~ ., चावल (17८९) A 

मि चेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से चाबल भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल 
छ हे । सन्‌ १६४८ से १६१२ के बीच इत फसल का क्षेत्रफल ७२० से लेकर ७६० 
ी लाख एकड़ के बीच रहा । १९५१-९२ में यह फसल ७३११ लाख एकड़ भूमि में 
\ उगाई गई । 

. देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद से धान का उत्पादन देश में काफी बढ़ 
गया है| सन्‌ १९४१-४६ में उक्षका उत्पादन 
१८० लाख टन था। १९५१-५२ में यह बढ़कर 
२०७७ लाख टन हो गया । 


घान की फसल के लिये अधिक तापमान 
तथा अधिक पानी की आवश्यकता होती है । 
साथ ही इसे काफी उपजाऊ भूमि मी चाहिए । 
इसके लिये दोमट सबसे ग्रच्छी मिट्टी है | इन्हीं 
कारणों से भारत में धान की खेती नदियों के 
डेल्टाग्रों में होती है । मद्रास, पश्चिमी बंगाल 
उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम तथा [<~ 
बिहार उसके उत्पादन के लिये प्रसिद्ध हैं। 'चित्र ८०--चावल का क्षेत्र 

भारत में धान का औसतन उत्पादन केवल ८४० पौंड प्रतिं एकड़ हे जब - 
कि जापान का २३५० पौंड रौर श्रमेरिका का ६४८१ पौंड है । इस बात, की बड़ी 
आवश्यकता है कि उत्पादन बढ़ाया जाय । | ० 

भारत में चावल का आसतन उत्पादन दो करोड टन हे । यह हमारी 
आवश्यकता से कम है और इस कारण हमें चावल का भारी मात्रा में श्रायात 
करना होता है | 
गेहूँ ( Wheat) - ० | 

भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्य फसल गेहूँ है । हमारे देश में लगभग २३०. 
लाख एकड़ भूमि में इसकी खेती होती है । सन्‌ १९११-५२ में २३२.४ लाख एकड़ 
भूमि में इसकी खेती हुई थी । 

उसका कुल उत्पादन लगभग ६० लाख टन है | १६४७४८ में इसका | 

` कुल उत्पादन ५४ लाख टन था। १६५०-५१ यह बढ़कर २२ लाख उन हो गया। _ 

परन्तु १९५१-५२ में इसका उत्पादन केवल १८ लाख टन ही या । | कर 
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गेहूँ के लिये ७०” से ७५” का तापमान, १५" से ३० की वर्षा, उपजाऊ 


मिट्टी और सिंचाई की आवश्यकता होती है । यह जाडे की फसल है और नवम्बर ' 
में बोकर श्रप्रैल तक काट ली जाती है | भारत ` 
में यह फसल उत्तर प्रदेश में अधिक पैदा होती . 


है । यहाँ देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, 
मेरठ, मुरादाबाद, इटावा आदि के जिले काफी 
प्रसिद्ध हैं । पंजाब राज्य का दूसरा स्थान है | 
आर बिहार का तीसरा । इनके अतिरिक्त मध्य 
भारत, मध्य प्रदेश, बम्बई तथा हैदरांबीद राज्य 
भी उल्लेखनीय हैं । 
भारत में गेहूँ का प्रति एकड़ औसतन 
उत्पादन ६६० पौंड है, जब कि डेनमाक का 
चित्र ८१--मेहूँ का चेत्र उससे तीन शुना अधिक है | यह भी देखा गया 
है कि हमारे देश में जहाँ सिंचाई की सुविधायें प्रास हैं वहाँ उत्पादन अधिक 
होता है । 
हमारे देश में गेहूँ पर्यास मात्रा में नहीं पैदा होता और हमें अपनी आवश्य- 
कता के लिये गेहूँ का आयात करना होता है। १६४२ में हमें १४ लाख टन गेहूँ 
का आयात करना पड़ा और १९४९ में २०१ लाख टन का | 
ज्वार-बाजरा ( 11९8 ) 
यह निधनों के मोजन हैं और इस कारण उस भूमि पर बोये जाते हैं जहाँ 
गेहूँ, चावल आदि मूल्यवान फसले नहीं उग सकतीं। इन खाद्यानों का उत्पादन 
दक्षिणी पठार में ही होता है | बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, राज्यस्थान तथा पंजाब 
* इनके लिये प्रसिद्ध हैं । 
सन्‌ १६५१-५२ में ज्वार की खेती ३८३ लाख एकड़ भूमि में हुई, बाजरे 
की खेती २१९ लाख एकड़ भूमि में और रागी की खेती ५३ लाख एकड़ भूमि में 
हुई | यह कहा जा सकता है कि इन खाद्यान्नो का औसतन क्षेत्रफल ६५० लाख 
एकड़ है। 
इनका औसतन उत्पादन १०० से १५० लाख टन है । सन्‌ १६५१-५२ 
में ज्वार का उत्पादन ५५ लाख टन, बाजरे का २११ लाख टन और रागी का १८ 
लाख टन था । 
जो ( Barley ) 
यह निधनों का भोजन है और उन स्थानों पर बोया जाता है जहाँ गेहूँ 
की खेती नहीं हो सकती | यह उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है और भारत का ३ 


/ 
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जौ इसी प्रान्त में पैदा होता है । उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार, पंजाब, मध्य 
भारत तथा मध्य प्रदेश में भी जौ उगाया जाता 
है | सन्‌ १६५१-५२ यह इसकी खेती ७८ लाख 
एकड़ भूमि में हुई थी और इसका कुल उत्पादन 
२२ लाख टन था। 
दाल {6 Of 
भारतीय भोजन में दालों का विशेष र | 2 104 
स्थान है | यहाँ की मुख्य दालें अरहर, उद, द्र | < 
भूँग, चना, मटर तथा मसूर हैं । इनमें से प्रथम 
तीन खरीफ की फसलें हैं और अन्तिम तीन रबी 
की हैं । 


चना सबसे महत्वपूर्ण दाल हे | यइ चित्र ८२ जु्रार का चेत्र 
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पैदा होती है ।.इसके अतिरिक्त बिहार, पंजाब, मध्य 
प्रदेश, बम्बई, हैदराबाद्‌ में भी चना पैरा होता है | अरहर उत्तर प्रदेश, बिहार, 
पश्चिमी बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश तथा मद्रास में उगाई जाती है । मटर उत्तर 
प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में उगाई जाती है । स्पष्ट है कि सभी दालों 
के लिये उत्तर प्रदेश काफी प्रसिद्ध है । 

विभिन्न दालों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन का ज्ञान निम्न तालिका से हो 
जायगा :— 


फल उत्पादन 
( लाख एकड़ ) ( लाख उन में ) 
| 
चना | १६७'२ ३१'६ 
ग्रन्य दालं २८५'९ ४१"८ 
४५१२१७ ` ७७'४ 
२. व्यापारिक फसले 
( Commercial Crops ) 
कपास ( Cotton ) 


कपास के उत्पादन में भारत का अमेरिका के बाद दूसरा स्थान है । मारत 
संसार में उत्पन्न होने वाली कपास का पाँचवाँ भाग पैदा करता है । 
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३२० अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


कपास के लिये भारत में चार चेत्र प्रसिद्ध हैं : ( १ ) काली मिट्टी का चेत्र 
(२) गंगा, यमुना के सिंचाई वाला क्षेत्र ( ३ ) गंगा की पूर्वी घाटी वाला प्रदेश, 
तथा ( ४ ) लाल मिट्टी वाला. प्रदेश । इनमें सबसे प्रसिद्ध काली मिट्टी वाला क्षेत्र 
है । बम्बई, मध्य प्रदेश, बरार, मद्रास, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य भारत तथा 
बड़ौदा कपास के लिये भारत में प्रसिद्ध हैं। भारत में असतन १६० लाख एकड़ 
भूमि में कपास की खेती होती है और इसका श्रौसतन उत्पादन ३० लाख गाँठ 
हैं। १ गाँठ ३६२ पौंड की होती है। | 

देश के विभाजन के पश्चात्‌ लम्बी रेश वाली कपास का श्रधिकांश भाग 
पाकिस्तान में चला गया । फलतः भारत केन्द्रीय कपास समिति ने यह सिफारिश 
की कि देश में ४० लाख एकड़ भूमि में लम्बे रेशेवाली कपास उगाई जाय । भारत 
सरकार इस नीति पर चल रही है ओर विभिन्न 
राज्यों में लम्बे रेशे वाली कपास के उगाने के 
प्रयत्न किये जा रहे हैं। सन्‌ १६४८ में भारत 
ने ५२ करोड़ रुपये के मूल्य की लम्बी रेशे 
- की कपास का आयात किया और २० करोड़ 
रुपये मूल्य की छोटी रेशे की कपास निर्यात 
किया । १ 


जूट ( Jute) 
___ विभाजन के पहले जूट के उत्पादन में 
| भारत का एकाधिकार था परन्तु विभाजन के 
चित्र ८३--कपास का चेन 'कारण जूट का अधिकांश भाग पाकिस्तान में 
चला गया और जूट की भारी कमी हो गई । 
जूट के लिये अधिक गर्मी, अधिक पानी श्रौर बहुत अधिक उवर भूमि की 
आवश्यकता होती है । भारत में पंरिचमी बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा में 
जूट पैदा होता है | बिहार का ९०%जूट पूर्नियाँ जिले से, उड़ीसा का ६२%जूट 
कटक के जिले से और आसाम का अधिकांश जूट ब्रह्मपुत्र की घाटी से आता है । 
सन्‌ १६४१-४२ में १६१ लाख एकड भूमि में जूट की खेती हुई और उसका कुल 
उत्पादन लगभग ४७ लाख गाँठ था | १ गांठ ४०० पौंड वजन की होती है । 
देश के लिये यह आवश्यक है कि हम जूट के उत्पादन में आत्म- 


निर्मर हो जाये और पाकिस्तान पर निर्भर न रहेँ | भारत सरकार इस ओर . 


समुचित ध्यान दे रही है और इस बात की पूण आशा है कि इमारा देश जूट के 
उत्पादन में शीघ्र ही आत्मनिर्भर हो जायगा | 
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इख ( 9४०८५०२ ) 
भारत में ईख लगभग ४७ लाख एकड़ भूमि में उगाई जाती है । भारत में 

उगने वाली ईख का लगभग ५४१% भाग 
उत्तर प्रदेश से आता है । उत्तर प्रदेश के बाद 
विहार, मद्रास तथा कोयम्बदूर का स्थान है | इेख 
का औसतन उत्पादन ५५-६० लाख उन 
हे । १६५१-१२ में ईंख का उत्पादन १८६ 
लाख टन था | 
हमारे देश में ख का औसतन उत्पादन 
| बहुत कम है । भारत में प्रति एकड़ १४ टन ड्र 
की उपज होती है, परन्तु जावा में ९६ टन और 
हवाई में ६९ टन । इस बात की बड़ी आव- 

चित्र ८४--ईस का उत्पादन शयकता है किं इेख का उत्पादन बढ़ाया जाय । 
तिलहन ( 01 Seeds 

की ळक भारत २ एक महत्वपूर्ण फसल है, क्योंकि इससे भारत को 
काफी विदेशी विनिमय प्राप्त होते | 
हैं | हमारे देश में पैदा होने वाले 
तिलहनों में अलसी, लाही, सरसों, 
म अंडी, मूंगफली तथा बिनोला मुख्य | 
हर हा 


न भारत में तिलदन ८% खेति- 
| हर-भूमि में वोई जाती है। इसका | 
| चेत्रफल लगभग २२३ लाख एकड़ 

है और उत्पादन लगभग ४२ लाख 


ॐ शन्डो ( केस्टर) 
टन । गूँगफली कुल तिलहन के द र्यी 
४०%चेत्र में बोई जाती है और क स रई |. 
इसकी उपज कुल तिलइन की लग- ह+ तिल्ली. . 


भग ६०% है। चित्र <५--तिलहन का उत्पादन 
मारत से निर्यात की जाने वाली तिलहनों की मात्रा क्रमशः कम होती जा 
| रही है । सन्‌ १९३८-३९ में लगभग १६ करोड़ मूल्य की तिलहनों का निर्यात हुआ 
था । सन्‌ १९४८०४९ में यह निर्यात घट कर ११ करोड़ रुपया रह गया । 
Rubber 
भारत में a का औसतन उत्पादन १६ हजार टन वार्षिक है। इसका 
श्र० मू सिं०४१ 
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उत्पादन देश में इसी शताब्दी में आरम्म हुआ है। १६१० के लगंभग इंसका 
क्षेत्रफल ३० हजार एकड़ था | १६१० में यह बढ़कर १७१ हजार एकड़ हो गया। 
भारत में संसार की लगभग १% रबर पैदा होती है और यह सब की सब 
निर्यात कर दी जाती है | इस बात की बड़ी श्रावश्यकता है कि इसका उत्पादन 
बढ़ाया जाय । हे 
३. पेय फसलें 
चाय ( ०५ ) 
चाय के उत्पादन में ' मारत का दूसरा स्थान है। रांसार की आधी से कुछ 
अधिक चाय भारत में पैरा होती है । 
चाय के उत्पादन के लिये देश में दो चेत्र प्रसिद्ध हैं| ( १ ) दारजिलिंग, 
कमायू तथा काँगड़ा की घारी का चेत्र; और ( २ ) उत्तरी आसाम तथा कछार 
का क्षेत्र | इनके अतिरिक्त दक्षिण में ट्रावनकोर कोचीन तथा कोयम्बदूर में भी थोड़ी 
चाय पैदा होती है। 
भारत में लगभग ७८ लाख एकड़ भूमि में चाय पैदा की जाती है और 
इसका उत्पादन लगभग ६१ लाख पौंड है | कुल पैरा होने वाली चाय का लगभग 
, ७५% विदेशों को निर्यात कर दिया जाता दै । अधिकांश चाय ग्रेट ब्रिटेन, अमरीका 
; कनाडा तथा आस्ट्रेलिया को जाती है। 
कहवा ( C०ff९९ ) 

. इसके उत्पादन में भारत प्रसिद्ध नहीं;दै । इसकी खेती लगभग २२१ लाख 
एकड़ भूमि में होती हे और इसका उत्पादन ५४ लाख पौंड है | पैदा होने वाले 
, कहवे का २७,४ भाग मैसूर से, ३६% मद्रास से और २०% कुग से आता है। 
. पैदा होने वाले कहवे का आधे से अधिक भाग ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा गट्ट 
* लिया को निर्यात कर दिया जाता है | आ कि 
, तम्बाकू ( 0:९० ) 

अमेरिका तथा चीन के बाद तम्बाकू के उलादन में 
संसार की २५% तम्बाकू भारत उत्पन्न करता है । bn 
| भारत में तम्बाकू के उत्पादन के लिये दो क्षेत्र प्रसिद्ध हैं ; 
चेत्र जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल ञ्चा सी (न 
दुक्षिणी चेत्र जिसमें मद्रास, मैसूर तथा बम्बई के राज्य आते हैं । डी 
१६११-५२ में इसकी खेती ७'६ लाख एकड़ भूमि में हुई ओर इसका 
` कुल उत्पादन २४ लाख टन था । उत्पन्न होने वाली तम्बाकू का उपमोग देश: 
में हो जाता है और इतका विदेशों को निर्यात नहीं होता । उल्टे बढ़िया तम्बाकू 
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का आयात करना पड़ता दै | देश में सिंगरेट-उद्योग प्रगति कर रहा है और उसके 
लिये बढ़िया तम्बाकू की आवश्यकता पड़ती है | अतएव इस बात की आवश्यकता 
है कि देश में बढ़िया तम्बाकू का उत्पादन बढ़ाया जाय | 
अफीम ( Opium ) 
हमारे देश में अफीम. की खेती के ऊपर सरकारी नियन्त्रण है और इस 
कारण जो कुछ मी खेती होती दै वह सरकारी देखभाल में होती है । 
अफीम के लिये बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल 
प्रसिद्ध हैं । बिहार में अफीम पटना के आस-पास और उत्तर प्रदेश में बनारस के 
आस-पास उगाई जाती है । 
भारत संसार मर में सबसे अधिक अफीम पैदा करता है | पहले हमारे देश 
से करोड़ों रुपये की अफीम चीन को निर्यात की जाती थी । परन्तु अब इसका निर्यात 
केवल दवा के लिये ही होता है । 
परीक्षा-प्रश्न 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आटस ३ 
य कर एक मानचित्र वनाश्ये और इसमें प्रधान फसल, खनिज पदार्थों ओर 
आधुनिक उद्योगों को दिखाइये । ( १६४१ ) 


९ 
पूताना तथा अजमेर इन्टर आद. 
न की कौन कौन सी मुख्य फसले दें ! इनका उत्पादन बढाने के लिये आप क्या 


रखेंगे बताइये । ( १६५२) 
र व मनाउ कौन सी मुख्य कृषि फसले दें! इनके भौगोलिक वितरण को च |] ) 
८ ० 
४---भारत के विभिन्न भागों में कच्चे'माल का वितरण बताइये । ( १६३२ ) 
पटना इन्टर आटे.स 
५--भारत की प्रधान ऋषि फसलों को वताश्ये । उनके प्रादेशिक वितरण त्त 
और उनके व्यापारिक महत्व पर प्रकारा डालिये । 


आटस च । 

रो सत्याची को बताइये जहाँ निम्न फसलें उतपन्न होती ईै-( 184] : 
ब ) कहवा, तथा (स ) खर। द वितरण को बताइये । 
/ ७-“मारत की कौनसी प्रधान खाच फसलें दै उनके प्रादेशिक त्य 


ल च 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


sss see 


कक कि / ~ em ree Sep + 


झि अ 


PDR NIN IT ४५००७४५१०४ 


2011 PEST 3 कल 
७, ३ पछ 
६0 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चोंतीसवाँ अध्याय 
भारतं की पशुःसंपत्ति 
( Cattle Wealth of India ) 


हमारे देश में पशुओं का भारी महत्व है और देश की कुल राष्ट्रीय आय 
में लगभग १ हजार करोड़ रुपये इनके द्वारा प्रास होते हैं | १९१५१ की गणना के 
अनुसार देश में १६३० लाख पशु पाये जाते हैं जिनमें १५०० लाख गाय-बैल 
तथा ४३० लाख मैंस-मैसे हैं | पाये जाने वाले गाय-बैलों में लगभग ११% बैल 
तथा ४५%गायें हैं और ७३% मेंस तथा २७८ मेंसे हैं । हमारे देश में प्रति १०० 
मनुष्यों के पीछे ४४ पशु हैं । 
पशुओं की दशा 
परन्तु इन पशुओं की दशा अत्यन्त सोचनीय है | यह बहुत कमजोर तथा 
अशक्त हैं । साथ ही यह दूध भी बहुत कम देते हैं। अमरीका की तुलना में 
(भारत की गायें लगभग चौथाई दूध देती हैं। यही नहीं, देश के लगभग: १०% 
पशु बेकार हैं । पशुओं की इस बुरी दशा के मुख्य तीन कारण हैं। 
( १ ) चारे की कमी 
(२ ) नस्ल की खराबी 
(३ ) विभिन्न रोग 


(१) चारे की कमी--पशुञ्रों की कमजोरी का मुख्य कारण यह है कि 
उन्हें भर पेट भोजन नहीं मिलता । जब देश में मनुष्यो के लिये पर्याप्त भोजन प्रास 
नहीं है तो फिर जानवर भूखे रहें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। बरसात में तो 
जानवर किसी प्रकार अपना पेट भर लेते हैं, परन्तु जनवरी आते ही चारे की समस्या 
न लगती है और मई जून के गर्मो के दिनों में समस्या अत्यन्त विकट हो 
जाती है। | 
(२) नस्ल की खराबी-हमारे देश के किसान साँड़ों की नस्ल पर ध्या 
नहीं देते । ऐसे अनेक गाँव हैं जहाँ कोई अ्रच्छा साँड़ नहीं पाया जाता। दर 
परिणाम यह होता हे कि बच्चे कमजोर तथा बुरी नस्ल के पैदा होते हैं। न 


(३) विभिन्न रोग--हमारे देश के जानवर अनेक रोगों से अस्त रहते हैं । 


a इतका कारण यह है कि उनके पीने का पानी और उनके बाँधने की जगह अत्यन्त 
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गन्दी होती है। जानवरों को प्रायः पौकनी, जहरबाद, मुँह तथा पैरों की छूत आदि 
के रोग हो जाते हैं जिनके कारण हजारों जानवर प्रति वर्ष मर जाते हैं। पशु-डाक्टरों 
के अभाव के कारण जानवरों की ठीक से चिकित्सा मी नहीं होने पाती । 
समस्या का हल 
जानवरों की दशा सुधारने के लिये यह आवश्यक दै कि चारे की कमी दूर 
की जाय | इसके लिये यह आवश्यक है कि गाँवों फे आस-पास जो ऊबड़-खाबड़ 
जमीन पड़ी रहती है उसको चौरस कर उस पर घास उगाई जाय । क्लोवर, ग्रास्ट्र - 
लियन चरी, छुसरीन तथा फ़ाँसीसी जई आदि ऐसी अनेक फसले हैं जिन्हें फसल 
काटने के उपरान्त बोया जा सकता है और जो थोड़े दिनों में तैयार होकर वारे 
की कमी की समस्या हल कर सकती हैं । सरकार को इस प्रकार की फसलों का प्रयोग 
व्यापक करने के लिये प्रयास करना चाहिए । 22:11 
नस्ल सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि रोगी तथा बूढ़े [को नष्ट 
कर दिया जाय । इसके पश्चात्‌ राज्य की सरकारों, जिला-परिषदों तथा आम पंचायतों 
को मिलकर गावों में अच्छे-अच्छे साड़ों को रखने का प्रयास करना चाहिए, । सन्‌ 
१६३४-३६ में देश भर में १० हजार अच्छे साँड़ थे जब कि लगभग १९-१३ लाख 
साँड्रो की आवश्यक्रता थी। इसी से साँड़ों की कमी का अनुमान लगाया जा 
००२ नवड को रोगा से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि पशु-चिकित्सालय 
खोले णाय और पशु-डाक्टरों की संख्या बढाई जाय। भारतीय शा 1 
अनुसार देश में पन्द्रह लाख जानवरों के ऊपर केवल १ डाक्टर है । इनमें से अधि. 
कांश शहरों में रहते हैं और गाँव वालों के लिये उन्हें बुलाना बहुत मंहगा पड़ता 
हे। देश भर में कुल २००० पशु-चिकित्सालय हैं और इनमें से अड प 
तथा बड़े नगरों में है । गाँव वालों की मलाई तमी हो सकती है जब छ: 22 
अस्पताल गाँवों में जाकर जानवरों की देख भाल कर । सरकार को इस ओर उ 


ध्यान देना चाहिए। 
प्रश्त 


१--भारत के पशुओं की क्या दशा है १ बताइए 
२--मारतः के पशुओं की दशा सुधारने के उपाय बताइए । 
३--चारे की कमी को किस प्रकार दूर किया जा सकता है। 


द र 
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पेंतीसवाँ अध्याय 
भारत की मडुलियाँ 


( Fishery In India ) 


भारत में पाई जाने वाली मछलियों को मुख्य दो भागों में बाँटा जा सकता 
है--( १ ) समुद्र के किनारे पकड़ी जाने वाली मछलियाँ जिन्हें समुद्री मछलियाँ 
कहा जातां है, आर ( २ ) नदी, नहर, तालाब आदि में पकड़ी जाने वाली 
मछलियाँ । 
समुद्री मछलियाँ 
सामने के चित्र से हमें १०० फैदम गहरी समुद्री रेखा का पता लग जाता है | 
साथ ही विभिन्न मत्स्य-क्षेत्रों का भी पता चल जाता है जहाँ मछलियाँ पकड़ी जाती 
< E.. 7] हैं। उसको देखकर यह कहा जा 
' सकता है कि हमारे देश में समुद्री 
000 -। मछलियाँ किनारे से पाँच मील की 
100 दूरी तक पकड़ी जाती हैं । यह मद्रास, 
ह ट्रावनकोर-कोचीन, बंगाल तथा 
व > बम्बई के आसपास ग्रधिक पकड़ी 
22. ये - जाती हैं। समुद्री मछलियों को पक 
ड्ने मै मद्रास राज्य बहुत प्रसिद्ध 
/ है । यहाँ विजगापइम, कोकनाडा, 
न १ | मद्रास, मछुलीपट्टम, पांडिचेरी, नैलोर, 
) बु श | रजम, भोपाल पुर, तथा नागा पट्टम 
4 ^ | मछली पकड़ने के मुख्य स्थान हैं। 
झी का स्थान बम्बई में भी मछली पकड़ने की बहुत 
चित्र ८६--समुद्री मछलियाँ पकड़ने का स्थान सी सुविधायें हैं। यहाँ वर्ष में सात 
महीने मछली पकड़ी जा सकती है । यहाँ का समुद्री किनारा भी अच्छा हे । भारत में 
समुद्री मछली पकड़ने का तीसरा [मुख्य स्थान पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में है । 
यहाँ पकड़ी जाने वाली मछलियों की मांग कलकत्ते में बहुत है | ७ 
` भारत का समुद्री किनारा लगभग ४००० मील तक फैला हुआ है। अनुमान 
. है कि यहाँ लगभग सवा लाख वर्ग मील चेत्र में मछलियाँ पकड़ी जुः सकती हैं | 
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परन्तु अभी तक केवल पन्द्रह हजार वर्ग-मील क्षेत्र में ही मछलियाँ पकड़ी जाती 
हैं। पकड़ी जाने वाली मछलियों में सारडीन, मैकरिल, 'ज्यू , पोमफ्रेट, 'कैटफिस, 
हिलसा, गागिल्स ग्रादि प्रसिद्ध हैं । " SE 
अन्य सछलियाँ , 

समुद्री किनारे फे अतिरिक्त हमारे देश में नदियों तथा तालाबों में भी 
मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। गंगा, यमुना महानदी, ब्रह्मपुत्र नदियों में मछलियाँ 
पकड़ी जाती हैं । दक्षिणी भारत में नर्मदा, कृष्णा, कावेरी तथा गोदावरी नदियों के 
डेल्टाग्रो में भी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं | पश्चिमी बंगाल तथा बिहार प्रान्तो में 
मछलियों की माँग अधिक होने के कारण गाँव के लोग तालाबों में मछली पकडते 
ह और अपने मोजन के काम में लाते हैं। नदियों में पकड़ी जाने वाली मछलियों 
में रोहू, हेल कटला, पौन, कैटफिश, आदि प्रसिद्ध हैं । 

नदियों में पक्रड़ी जाने वाली मछलियां समुद्री मछलियों की अपेक्षा छोरी 
होती हैं । मात्रा में मी यह बहुत कम पकड़ी जाती हैं। पुनः बरसात के दिनों में 
इनका पकड्ना बन्द कर दिया जाता है । जितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं उनको 
आसपास के शहरों में रहने वाले व्यक्ति भोजन के काम में लाते हैं। 
मछली-उद्योग में असुविधायं ज 

दुर्भाग्य से हमारे देश में मछलियों का उद्योग प्रगतिशील दशा में नहीं है। 
इसके कई कारण हैं। एक तो हमारे देश की जलवायु गर्म है जो मछलियों की प्रगति 
में बाधक है । दूसरे देश में एक स्थान पर कई प्रकार की मछलियाँ एक साथ मिली 
हुई मिलती हैं | अतः उनको एक एक करके छाँटने तथा बेचने में बड़ा समय लगता 
हे । तीसरे, यहाँ की जलवायु गरम होने के कारण मछलियाँ दूर स्यान तक कच्ची 
दशा में नहीं भेजी जा सकतीं । हमारे देश में ठंडे कमरे (000 3०7980) नहीं हैं 
जहाँ यह सुरक्षित रह सके । चौथे, भारत में केवल बंगाल, आसाम तथा मद्रास प्रान्तों 
में इनकी अधिक माँग है | थ्न्य प्रान्तों में मछलियों की भोजन के लिये अधिक 
माँग नहीं है| पाँचवे, मछलियों को वैज्ञानिक ढंग से नहीं पकडा जाता। उनके 
पकडने वाले कम पढ़े-लिखे होते हैं जो नावों द्वारा मछली पकडते हैं । यूरुप के देशों 
में इसके लिये बड़े-बड़े ट्रालर होते हैं। परन्तु हमारे देश में वह काम में नहीं लाये 
जाते | इस कारण मछलियाँ अधिक मात्रा में नहीं पकड़ी जातीं और साथ ही उनके 
पकडने का ब्यय मी बहुत पड़ता दै । छठे, मछलियों पर निभर मछली के तेल का 
उद्योग भी हमारे देश में उन्नतिशील दिशा में नहीं है । सातवे, यहाँ मछली पकड़ने 


का समय केवल पाँच ही महीने है--अ्रक्ट्बर से लेकर फरवरी तक। इस कारण 
. अधिक मात्रा में मछलियाँ नहीं पकड़ी जा सकतीं । गर्मियों तथा बरसात में मछलियाँ 


कस पकड़ी जाती हैं । 
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३२८ अथशास्र के मूल सिद्धान्तं 


“यह अनुमान किया जाता है कि देश में लगभग ११६७ लाख मन समुद्री 
मछली पकड़ो जाती है | उसमें ८८ लाख मन मल्लाइ अपने खाने के लिये रख 
बाकी बेच देते हैं | जहाँ तक तालाब तथा नदियों में पकड़े जाने वाली मछलियों का 
सबाल है, यह पता लगाना कठिन है कि मल्लाह कितनी मात्रा में अपने उपमोग के 
लिये रख लेते हैं | परन्तु इतना पता है कि औसतन ६२६ लाख मन मछली बाजार 

में बिकने आती है । इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इस उद्योग की प्रगति की 
र ध्यान दिया जाय क्योंकि इनके द्वारा देश की अन्न-समस्या काफी सुतक 
सकती है । 
प्रश्‍न 

१--भारत में मछली व्यवसाय की क्या दशा है ! विस्तार से वताइये ! 

२--भारत में किस प्रकार की मछलियाँ पकडी जाती हैं. ? बताइये । 

३--भारतोय मछली व्यवसाय की कठिनाइयों पर प्रकाश डालिये । 


का अम पणा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२६ On NSN “४५७ “0” 


FESS ESS . ...... ,....... .. Tr) A दो “तहा. PEER 
1 ० 
त 
७4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छत्तीसवाँ अध्यायं _ 
भारत के खनिज पदार्थ 


( Minerals of India ) 

भारत का खनिज पदार्थो की उत्पत्ति में अच्छा तथा महत्वपूर्ण स्थान है | 
परन्तु दुर्भाग्य से इनका उचित मात्रा में शोषण नहीं हो पाया है। साथ ही देश को 
अधिक औद्योगिक उन्नति न होने के कारण खनिज पदार्थ संबंधी व्यवसाय भी 
उन्नति नहीं कर पाये हैं । नीचे महत्वपूर्ण खनिजों के बारे में बताया गया है । 

कोयला 

कोयला शक्ति का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है | भारत में श्रब भी शक्ति 
का यह प्रमुख साधन है, क्योंकि जल-विद्युत-शक्ति की उचित मात्रा में उन्नतिं नहीं 
हुई है । 

प्रकृति ने भारत को अधिक कोयला नहीं दिया है । सन्‌ १६३८ में भारत में 
कुल २५३ लाख टन कोयला पैदा हुआ था, जबकि संसार का उत्पादन १२२५० 
लाख टन था । भारत में ९८ प्रतिशत कोयला गोंडवाना काल की शिलाश्ओं से 
निकाला जाता है| गौंडवाना काल की शिलायें बंगाल तथा बिहार राज्य की दामोदर 
घाटी में अधिक पाई जाती हैं| इस समय की कोयले की खानों में निम्न खाने 
प्रसिद्ध हैं। 


गोंडवाना कोयला 
- राज्य खानां के नाम j 
पश्चिमी बंगाल | रानीगंज ब 
बिहार सरिया, बोकारो, गिरडीह, राजमहल, 


पालामऊ, करनपुर, रामगढ़, रायपुर, 
रंगापुर, तथा डाल्टनगंज 


उड़ीसा तालचर 
मध्य भारत उमरिया, सुद्दागपुर तथा सिंगरौली 
मध्य प्रदेश मोइपानी, शाइपुर, पंचघाटी, वरोरा 
Me [rrr वर्धा घारी ) यवतमाल तथा छत्तीसगढ़ 
हैदराबाद | सिंगरैनी, सस्ती तथा तानदूर 
अ० सू० सि०--४२ प 
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भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला सबसे महत्वपूर्ण चेत्र मारिया है जहाँ 
देश का लगभग ५०% कोयला खोदा जाता है। इसके पश्चात्‌ रानीगंज का 
चेत्र आता दै, जहाँ देश का लगभग 
२५% कोयला खोदा जाता है। 
मध्य प्रदेश और हैदराबाद में भी 
कोयले का थोड़ा सा उत्पादन होता 
है। A 
भारत में कोयला-उद्योय अधिक 

उन्नति नहीं कर सका है । इसके कई 
कारण है । १--भारतीय कोयला 
अच्छी किस्म का नहीं है । गौंडवाना 
कोयले में भी .काफी मिलावट रहती 
है और वह राख भी बहुत अधिक 
देता है। २--अधिकांश कोयला 
भारत के पूर्वी कोने में पाया जाता है ५ 

आर उसको श्रन्य प्रान्तों तक ले जाने चित्र ८७--कोयले की खाने 
में बहुत खर्चा होता है । ३--जिस चेत्र में कोयला पाया जाता है उसने अधिक 
आर्थिक उन्नति नहीं की है और इस कारण वहाँ यातायात के साधन भी अधिक 
उन्नति नहीं कर पाये हैं। परिणामस्वरूप कोयले को भेजने में कठिनाई होती है । 
४~ भारतीय कोयला नदियों या समुद्र के किनारे नहीं पाया जाता और उसे रेल 
से ही मेजना पड़ता है जिसके कारण यातायात-व्यय अ्रधिक पड़ता है । 


इतना सब होते हुए भी भारतीय कोयला काफी महत्त्व रखता है, क्योंकि 
भारत के आसपास के देशों में कहीं मी कोयला नहीं पाया जाता और यदि भारत 
में कोयले का यातायात सस्ता दो जाय तो ये सब देश भारत से ही कोयला मँगाने 
लगें 1 


चेन 


लोहा 


लोहे के उत्पादन में भारत का संसार में ,ऩ॒वाँ स्थान है। यहाँ लोहे का 
उत्पादन ३० लाख टन वार्षिक है । देश का लगभग आधा लोहा बिहार, उड़ीसा, 


में स्थित सिंहभूमि की खान से प्राप्त किया जाता है । दूसरा स्थान उन्हीं राज्यों में , ` 


` मयूरमंज का है जहाँ से देश का लगभग ई लोहा प्रात किया जाता है। लोहे के 


| लिये भारत में निम्न स्थान प्रसिद्ध हैं ;--- 
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| राज्य लोहा मिलने के स्थान 
बिहार-उड़ीसा . | सिंहभूमि, मानभूमि, क्योझर, बोनाईँ 
तथा मयूरभंज 
मध्य प्रदेश चाँदा तथा दुर्ग के जिले 
मैसूर बाबाबूदन की पहाड़ी 


भारत में लोहे की खानों का भविष्य बड़ा अच्छा है, क्योंकि ( १ ) यहाँ जो 
कोयला पाया जाता है वह बड़ी अच्छी किस्म का है, उसमें ६०% शुद्ध लोहा रहता 
है और गंधक की मात्रा बहुत कम होती है । श्रमरीका तथा स्वीडन में प्रास होने वाले 
लोहे से इसकी तुलना की जा सकती है । ( २ ) यह एथ्वी के सतह पर पाया जाता है 
आर इस कारण इसकी खुदाई में अधिक व्यय नहीं करना पड़ता। ( ३) इसकी 
स्थिति बहुत अच्छी है । कोयले की खानें पास ही हैं मैंगनीज तथा चूना अधिक दूर 
नहीं हैं | रेल की लाइन पास ही होकर गुजरती है ओर कलकत्ते का बन्दरगाह बहुत 
नजदीक है | इन सब कारणों से इनकी उन्नति में बड़ी सुविधा है । 


मेंगनीज 
मैंगनीज के उत्पादन में भारत का संसार में रूस के बाद दूसरा स्थान है । 
इसके निम्न प्रसिद्ध उत्पादन चेत्र हैं । 
राज्य | स्थान 
मध्य प्रदेश बालघाट, भंडारा, छिंदवाडा, नागपुर 
; मद्रास गंजाम, वेलारी, विजगापट्टम तया संदूर 
 उड्डीसा गंगापुर, क्योकर 
बम्बई 2 अ नामकोर, पंचमहल, छोटा उदयपुर, 
रनगिरि तथा घारवार 
मैसूर . चीदलदुर्ग, कादर, शिमोगा तया तुमकर 
बिहार सिंह॒भूमि Sl 


डु 
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पु = [9 = म बु 
| चित्र दद--खनिज पदार्थ 
देश के उत्पादन की ६० ८ मैंगनीज मध्य प्रदेश से और ३०% मद्रास से 
आती है। | 


अभ्रक 
अभ्रक के उत्पादन में भारत का सँसार में सवे प्रथम स्थान है । संसार की 
८५ ५ अभ्रक भारत से आती है । इसके लिये निम्न स्थान प्रसिद्ध हैं :-- 


राज्य , स्थान 
बिहार उ हजारीबाग, मुंगेर तथा गया 
मद्रास नैलोर 
- राजस्थान अजमेर तथा जयपुर 


भारत की ८०% श्रश्रक बिहार राज्य से प्राप्त होती है । बिहार की श्रश्नक 
सफेद रंग की और मद्रास की नीले रंग की होती है! 
ताँबा 
भारत तांबा के लिये प्रसिद्ध नहीं है और संसार में इसका तेरहवाँ स्थान है । 
देश में सब से श्रधिक ताँबा बिद्दार राज्य, से प्रास होता है, जहाँ सिंह्ृभूमि तथा 


। इजारोत्राग के स्थान प्रसिद्ध हैं। दूसरा स्थान मद्रास राज्य का है जहाँ नैलौर का 
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जिला प्रसिद्ध है । इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, मैसूर तथा नैपाल में भी ताँबा पाया 


जाता है । 
सोना 


बहुमूल्य खनिजों में भारत प्रसिद्ध नहीं है । सोने के उत्पादन में भारत का 
संसार में नवाँ स्थान है | संसार का केवल दो प्रतिशत सोना ही भारत में पैदा 
होता है। 

भारत का ९९ % सोना मैसूर राज्य में स्थित कोलहार की खानों से प्राप्त 
हि बा हे । ये खाने काफी गहरी खोदी जा चुकी हैं और अब इनमें अधिक सोना 
नहीं रहा है | 


क्रोमाइट 


क्रोमाइट का प्रयोग फौलाद को सख्त करने के लिये होता है। फोटोग्राफी में 
भी इसका प्रयोग होता हैं। . 

भारत में यह खनिज मैसूर तथा बिहार राज्यों में पाया जाता है | भारत का 
३ क्रोमाइट मैसूर राज्य से प्राप्त होता है । यहाँ शिमोगा तथा हसन दो मुख्य खाने 
हैं। बिहार में तिंहभूमि का जिला क्रोमाइट के लिये प्रसिद्ध है। 


टंगस्टन 


टंगस्टन की मुख्य खनिज बुल्फरेम ( 7०८७० ) हे । इसका प्रयोग 
फौलाद बनाने के लिये होता है। बिजली के बल्ब के तार मी इसी धातु से बनाये 
जाते हैं । 

यह खनिज भारत में बिहार-उड़ीसा के सिंहभूमि जिले में, मध्य प्रदेश के 
अमरगाँव तथा मारवाड के डेगाना स्थानों पर पाई जाती है । भारत का टंगस्टन के 
उत्पादन में संसार में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं है । 

2 
अन्य 

शोरा हमारे देश में त्रिहार तथा उत्तर-प्रदेश में पाया जाता हे । देश में 

इसका प्रयोग बहुत कम होता हे और अमरीका, चीन तथा इंगलेंड श्रादि देशों को 


इसका निर्यात कर दिया जाता है । काँच बनाने के काम में आने वाली बालू मिट्टी 
पश्चिमी बंगाल में राजमहल के पास; उत्तर प्रदेश में लोहगरा तथा बरगढ्‌ में; 


* ब्रीकानेर तथा बड़ौदा में पाई जाती है। संगमरमर मध्य प्रदेश में नागपुर तथा 


जबलपुर में पाया जाता है । किशनगढ़, अजमेर, जोधपुर, जेसलमेर, उदयपुर तथा 
जयपुर में भी विभिन्न रंगों के पत्थर पाये जाते हैं | वाक्साइट अधिकतर मध्य प्रदेश 
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में पाई जाती है । थोड़ी सी बाक्साइट विहार, बम्बई तथा मद्रास राज्यों में भी पाई 
जाती है । सोनाजाइट ट्रावनकोर राज्य तथा गोदावरी के डेल्टा म पाई जाती है । 


सन्‌ १६५०-११ में मारत में विभिन्न खनिजों का उत्पादन निम्न प्रकार था; 


खनिज पदार्थ उत्पादन ( टनों में ) 
कोयला ` ३,४४,२०,५२२ 
क्रोमाइट १५,५६७ 

ताँबा ३,६९६,०५८ 
जिप्सम. १,६०५,२२३ 
इल्मैनाइट १,४०,६१२ 

लोहा ५ ३६,५५,१६ १ 
सेंगनीज ११,६१,०४१ 
श्रश्नक २,१८,७३६ हंडरतरेट 
चाँदी १७,१८० आंस 
सोना २,२६;४७१९ श्रौस 


इन सब खनिजों का मूल्य लगभग ७४ करोड रुपया था | 


,भारत सरकार की खनिज पदार्थ संबंधी नीति 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भारत कई खनिजों के 
उत्पादन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ठीक है कि बहुमूल्य खनिज 
भारत में अधिक नहीं पाये जाते, परन्तु औद्योगिक प्रगति के लिये आवश्यक खनिजों 
की भारत में कमी नहीं है । फिर भी इन खनिजों का उचित रूप से शोषण नहीं हो 
पाया है । इसके कई कारण हैं। एक तो हमारे देश में यातायात के साधनों का 
उचित रूप से विकास नहीं हो पाया है । दूसरे, देश ने अधिक औद्योगिक प्रगति नहीं 
की है और इस कारण खनिज पदार्थों का प्रयोग अधिक नहीं हो पाता है । तीसरे 
खनिजो को साफ करने के साधन भी देश में उचित मात्रा में प्राप्त नहीं हैं । सरकार 
को चाहिये कि इन कमियों को दूर करे और साथ में इनके निर्यात पर भी यथा- 
आवश्यक रोक लगा दे जिससे इनका प्रयोग देश में ही अधिक होने लगे । 


परी क्षा-प्रश्न 


उत्तर प्रदेश इन्टर 'आटे स 
१--भारत की खनिज संपत्ति पर एक सूद्धम नोट लिखिये । (१६५०, १९४७) 
२--भारत की खनिज संपत्ति का संचिप्त में वजन कीजिये और देश के भावी आर्थिक विकास 


उसका महत्व बताइये। (१९४८०, 
4 
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३३५ 
ई--भारत का एक मानचित्र बनाइये “और उसमें प्रधान फसलों, खनिज पदार्थों तथा 
आधुनिक उद्योगों का समुचित विभाजन दिखाइये । ( १९४१ ) 


४--'भारत की प्राकृतिक संपत्तियाँ अनन्त हैं। आवश्यकता शस वात की है कि उनकी 
समुचित रक्षा, विकास तथा प्रयोग किया जाय । इस कथन की, विशेषतः जल शक्ति, वन तथा 
खनिज पदार्थं के संबंध में व्याख्या कीजिये | ( १६४० ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटस 

“£--भारत की खनिज संपत्ति का संक्षिप्त में वणंन कीजिये । इसका भारत की भावी आर्थिक 
उन्नति के लिये क्या महत्व हे ? ( १६५० ) 
सागर इन्टर आटे स | 

६--भारत के खनिज पदार्थों को वताइये । मध्य प्रदेश में पाये जाने वाले खनिज पदाथों का 


विशेषत: उल्लेख कीजिये । “ (१९५०) 


fo eS 
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सैतीसबाँ अध्यायं 
भारत में शक्ति के स्रोत 


( Power Resources of India ) 


देश में पाये जाने वाले उद्योग-धन्थे, उसी समय उन्नति कर सकते हैं जब 
उनकी उन्नति के लिये देश में शक्ति के खोत पर्यास मात्रा में उपलब्ध हों | जिस 
प्रकार बिना भोजन के मनुष्य का शरीर नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना शक्ति 
के साधनों के उद्योग-घन्धे नहीं चल सकते । 
शक्ति के साधन कई हैं जैसे (१) मनुष्य, (२) पशु, (२) वायु, 
(४) लकड़ी, ( १ ) कोयला, (६) पेट्रोल, तथा ( ७ ) जल-विद्युत्‌ । इनके बारे 
में हम एक-एक कर बतावेंगे । 
मनुध्य-शक्ति 
मनुष्य अपने हाथों से काम करता है और इस कारण वह शक्ति का 
एक साधन है। एक देश की मनुष्य-शक्ति वहाँ की जनसंख्या तथा मनुष्यों की 
कार्य-कुशलता पर निर्भर रहती है । हमारे देश की आबादी लगभग ३७ करोड़ 
है। इस हिसाब से यहाँ की मानवीय शक्ति काफी अधिक होनी चाहिए । परन्तु हमारे 
देश के लोगों का स्वास्थ्य काफी बुरा है, और उनके रहन-सहन का स्तर नीचे होने 
के कारण वे विभिन्न बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। साथ ही शिक्षा की 
कमी के कारण वे कुशल भी नहीं हैं| इन सब्र कारणों से भारत क्री मानवीय शक्ति 
अधिक नहीं हैं । 
पशु-शक्ति 
पशु भी शक्ति के साधन हैं । हमारे देश में पशु्रों का प्रयोग कृषि के 
लिये और यातायात में बहुत प्राचीन समय से होता आया है। भारत में संसार के 


अन्य सभी देशों से अधिक जानवर पाये जाते हैं । केवल गाय-बैलों की संख्या ही : 


२१, करोड़ है। परन्तु इतना सब होते हुए भी पशु शक्ति अधिक महत्व की नहीं 
है क्योंकि जानवरों का स्वास्थ्य बहुत गिरा है। भर पेट भोजन न मिलने के 


कारण वह इतने कमजोर हैं कि वे ठीक से काम भी नहीं कर पाते | नश्ल की . 


खराबी के कारण उनकी दशा में सुधार नहीं हो पाया है । परिणाम यह हुआ है कि 
पशुओं की अधिक संख्या हमारे देश के लिये मार हो गई है। 
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वायु शक्ति 
बेहुत से देशों में वायु से भी शक्ति का काम लिया जाता है | वायु से आटे 

की चक्कियाँ तो बहुत से पेशों में चलती हैं । हमारे देश में पहाड़ी प्रदेशों में कुछ 
चक्षियाँ अवश्य हैं परन्तु उनकी संख्या श्रधिक नहीं है । इसका कारण यह है कि 
हमारे देश में वर्ष भर तेज हवा नहीं बहती । कुछ क्रिसान अनाज तथा भूसा को 
पवन की सहायता से अवश्य अलग करते हैं। परन्तु यह वायु शक्ति का कोई 
महत्वपूर्ण उपयोग नहीं है । 

€ 

इधन शक्ति 


जिस समय तक मनुष्य कोयले को शक्ति के साधन के रूप में प्रयोग करना 


“ नहीं सीखे थे, वे लकड़ी से ही काम चलाते थे इस कारण उस समय श्रधिकतर 


उद्योग-धन्धे जंगलों के पास ही केन्द्रित होते थे | परन्तु आजकल इंधन का प्रयोग 
शक्ति के रूप में कम हो गया है। भारत में भी अब इंधन का प्रयोग शक्ति के रूप 
में अधिक नहीं होता । केवल मैसूर के फौलाद के कारखाने में सिमोगा के जंगल 
से लकड़ी काटकर लाई जाती है और उसकी शक्ति से फौलाद तैयार किया जाता 
है । इसके अतिरिक्त हमारे देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है । 
[ कोयला | 

कोयला शक्ति का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है । भारत में अभीं तक 
कोयले का प्रयोग शक्ति के रूप में बहुत अधिक होता है । जलविद्युत्‌ का प्रयोग 
शक्ति के रूप में होने लगा है, परन्तु यह इतना अधिक व्यापक नहीं हो पाया है 
जितना कि कोयला है। 

कोयले की उत्पत्ति के बारे में हम आपको पिछले अ्रध्याय में बता चुके 
हैं। यहाँ केवल इतना कह देना पर्याप्त है कि हमारे देश के समुचित औद्योगिक 
विकास के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि जलविद्युत्‌ शक्ति की उन्नति 


की जाय । 
पेट्रोल 


पेट्रोल भी शक्ति प्रदान करने वाला एक महत्वपूण साधन है। मोटर तथा 

हवाई जहाजों के आविष्कार से संसार भर में पेट्रोल का महत्व काफी बढ़ गया है। 

आजकल युद्ध में मोटर लारी, हवाई जहाज तथा बम वर्षक जहाजों का अ्रत्यन्त 

आवश्यक स्थान है। आवागमन के अनेक साधन पेट्रोल पर ही आश्रित हैं। इन्हीं 
कारणों से शक्ति के खोतों में पेट्रोल का बहुत महत्व है । 

बर्मा के भारत से ग्रलग हो जाने से पेट्रोल उत्पादन करने वाला एक 


` महत्वपूर्ण क्षेत्र भारत से अलग हो गया । पाकिस्तान के अलग हो जाने से पेट्रोल 


आ० मू० सि० — ४३ 
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के उत्पादन में और भी कमी आ गई है, क्योंकि पंजाब तथा सीमाम्रान्त में पाये 
जाने वाला पेट्रोल अब पाकिस्तान से चला गया दै। 
भारत में अब पेट्रोल केवल साम में खासी तथा जयन्तिया पहाड़ियों के 
उत्तर पूर्व में लखीमपुर जिले में पाया जाता है। यहाँ की डिस्बोई की खान प्रसिद्ध 
है। इसके अतिरिक्त बदरपुरा, पथरीया तथा मसीमपुर की खानों से भी, जो सूर्मा 
` घाटी में स्थिति हैं, तेल निकाला जाता है | डिस्बोई की खान २३ मी मील चेत्रफल 
में आबाद है और मारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है । यहाँ डिरबोई, वप्पापुंग तथा 
हमनपुंग स्थानों से तेल निकाला. जाता है | इन सब खानों से मिलाकर लगभग 
९० लाख गैलन पेट्रोल हर वर्ष निकाला जाता है । पाकिस्तान का कुल चाधिके 
उत्पादन ११ लाख गैलन है । 
विद्युत-शक्ति 
ऊपर के वर्णन से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि जन, पशु, वायु, 
कोयला तथा पेट्रोल समी शक्ति के खोतों में भारत बहुत पिछड़ा हुआ है । कोयला 
तथा पेट्रोल की कमी देश की आथिक प्रगति में काफी वाधक होती, यदि सौभाग्य 
से मारत विद्युत-शक्ति में धनवान “न द्दोता । वास्तव में विद्युत्‌ शक्ति ही भारत का 
सबसे महत्वपूर्ण शक्ति का खोत है । 
भारत में विद्युत्‌-शक्ति के निम्न लिखित महत्वपूर्ण कारखाने हैं :-- 


राज्य शक्तिगह की स्थिति योजना का नाम 
न्‍ बम्बई भिवपुरी अन्ध्र वैली-पावर सप्लाई कम्पनी लिमिटेड 
बम्बई खोपली | टाटा हाइड्रो-इलैकिट्रक पावर सप्लाई 
कम्पनी लिमिटेड 
बम्बई भीरा टाटा पावर कम्पनी लिमिटेड 
मद्रास मैट्टर मैद्रर हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम 


पाइकारा | पाइकारा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम 
पापनासम | पाप्रनासम हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम . 


उत्तर प्रदेश चन्दौसी तया | गंगा कैनाल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक ग्रिड 
त 0 06 870 RTA. 7 कट 
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भारत में शक्ति फे स्रोत ; ३३६ 


राज्य | शक्तिण्ह की स्य योजना का नाम 


>---३.- -- >> 


योगेन्द्रनगर | मन्डी हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम 
मैसूर शिव समुद्रम | शिव समुद्रम हाइड्रो इलैकिट्रक स्कीम ` 
| शिमशा शिमशा हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम 
ट्रावनकोर त्रिवेन्द्रम . | त्रिवेन्द्रम इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी 


काइमीर | पल्लीवासल | पल्लीवासल दाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्कीम 
बुनीयार | वरामुल्ला दाइड्रो-इलैकिट्रक स्कीम 


बम्बई राज्य के बिजली के कारखाने 


भारत में बिजली के सबसे महत्वपूर्ण कारखाने बम्बई राज्य में टाटा एण्ड 
सन्स ने बनवाये हैं । इन्होंने तीन कारखाने स्थापित किये हैं। सन्‌ १११५ में देश 


“रि "च्य 


9 चित्र ८६--बम्बई राज्य के जल विद्युत्‌ कारखाने कर र 
के प्रसिद्ध व्यवसायी श्रीयुत्‌-टाटा ने एक “दाद हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर सप्लाई 
कम्पनी की: स्थापना की । १६२२ में टाटा ने एक दूसरी कम्पनी खोली जिसे 
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“ञान वैली इलैक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी? कहते हैं। टाटा ने तीसरी कम्पनी सन्‌ १६२७ 
में “टाटा पावर कंपनी लिमिटेड” के नाम से स्थापित की | 
ये तीनों कम्पनियाँ बम्बई राज्य के एक हजार वर्ग मील के क्षेत्र में बिजली 
देती हैं। ये तीनों कम्पनियाँ मिलकर भारत में सबसे बड़ी हैं। इनकी शक्ति लगभग 
ढाई लाख हास पावर है । बम्बई, पूना, थाना तथा कल्यान में स्थित उद्योग-धन्धों 
को तथा बी० बी० एण्ड सी० आई० और जी० ग्राई० पी० रेलों को भी यहाँ से 
बिजली मिलती है । 
मद्रास के बिजली के कारखाने 
सन्‌ १६२८ तक मद्रास में चाय के बागों में छोटे छोटे बिजली के शक्तिणह 
थे । नीलगिरि में कसेरी नामक स्थान पर भी एक छोटा सा शक्तिग्रह था। परन्तु 
अब मद्रास राज्य में विद्युत्‌ शक्ति ने पर्याप्त उन्नति करली है। यहाँ तक कि श्रब 
मद्रास का स्थान बम्बई के बाद आता है। यहाँ तीन शक्ति गइ हँ तथा दो नये 
यहो के बनाने के बारे में योजना तैयार हो रही है । 
मद्रास के दक्षिण में नीलगिरि पहाड़ियों में पाइकारा नदी के पानी को 
रोक कर बिजली पैदा की जाती है। “पाइकारा हाइड्रोइलैक्ट्रिक योजना” मद्रास 
सरकार ने सन्‌ १६२६ में आरम्म की थी और यह सन्‌ १९३२ में पूरी हो गई । 
पाइकारा से उत्पन्न बिजली तामिल प्रदेश में उद्योग-धन्धों को शक्ति प्रदान करती 
है। दूसरी कम्पनी “मैटूर हाइड्रो-इलैक्ट्रिक कम्पनी” है । यहाँ से सालिम, तनजोर, 
आरकट तथा चित्तौड़ के जिलों को बिजली दी जाती है । मद्रास सरकार ने ताम्र- 
पारनी नदी पर, जो दक्षिणी घाट में होकर बहती है, पापनासम स्थान पर एक शक्ति 
गृह बनाया है जो टिनीविली, मढुरा, कोइलपट्टी आदि स्थानों को शक्ति देती है । 
मैसूर राज्य के जल-विद्य त्‌ शक्ति-गृह 
भारत में सबसे पहले ज ल-विद्युत्‌ शक्ति मैसूर राज्य में ही आई थी । मैसूर | 
दरवार ने कावेरी नदी पर स्थित शिवसमुद्रम के प्रपात से बिजली बनाने का काम 
“१६०२ में आरंभ किया था। यहाँ से बिजली कोल्हार की सोने की खानों को 
जाती है । 
ट्रावनकोर राज्य 
ट्रावनकोर राज्य में बिजली तैयार करने वाली सबसे पहली कम्पनी सम्‌ 
१९०१ में बनी थी। यहाँ की बिजली उसी कम्पनी की मिल तथा उसके आफिस 
को जाती यी । सन्‌ १६२७ में सरकार ने -बिजली शक्ति को बढ़ाने की तरफ ध्यान 
दिया और सन्‌ १३२६ में “त्वन्म इलैक्ट्रिक-सप्लाई कम्पनी” स्थापित की । उसके 
उपरान्त सन्‌ १९३२ में कोटियाम पर एक शक्ति ग्रह खोला गया | सन्‌ १६३४ में 
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चित्र ९०--दक्षिण के जल विद्युत्‌ क्षेत्र 

एक तीसरी कम्पनी खुली जिसने नगरकोल में शक्ति-एह स्थापित किया गया । 
कोटियाम तथा मगरकोल की दोनों कम्पनियाँ व्यक्तिगत हैं और स्थानीय तौर पर 
बिजली देती हैं । 
उत्तर-प्रदेश 

“गंगा कैनाल हाइड्रो इलैक्ट्रिक ग्रिड? के द्वारा उत्तर प्रदेश के १४ पश्चिमी 
जिलों को बिजली मिलती है । इन सब शक्ति णो को तथा जल प्रपातों से उत्पन्न 
होने वाली बिजली को एक बिजली की लाइन से जोड़ दिया गया है जिसे 
Electric Grid कहते हैं। इससे लाभ यह है कि यदि एक शाक्ति- बंद भी 
हो जाय तो मी समी स्थानों पर बिजली पहुँचती रहती है । उस ग्रिड से सहारनपुर, 
मुजफ्फरनगर, मेरठ; बुलन्द शहर, बदायूँ, मुरादाबाद, बिजनौर, अलीगढ़, एरा, 
आगरा, मैनपुरी तथा फरुखाबाद के जिलों को बिजली मिलती है। 


पंजाब राज्य में विद्य त्‌ शक्ति 
पंजाब में मंडी राज्य में उह ( 02! ) नदी पर योगेन्द्रनगर के समीप | 


बिजली पैदा की गई है। यहाँ से बिजली पंजाब राज्य फे अमृतसर, लुधियाना, 


जालन्धर तथा धारीवाल शहरों को जाती है | 
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| 
काश्मीर राज्य | ॥ 
कारमीर दरबार ने लगभग ४० वर्ष पहले केलम नदी के किनारे बरामुला 
स्थान के समीप एक शक्ति-यह स्थापित किया था जहाँ से. बिजली श्रीनगर तक 
जाती दै । बिजली की लाइन नगर की सिल्क फैक्टरी में जाकर समास होती है । 
सरकार की नीति तथा भविष्य 
हमारे देश में विद्युत्‌ शक्ति के जितने साधन हैं उनमें से केवल १३-२ 
प्रतिशत को ही अभी तक काम में लाया गया है । देश में ४०० लाख किलोवाट बिजली 
तैयार हो सकती है जिसमें अभी तक केवल ५ लाख किलोवाट ही तैयार की जाती 
है । अतः भविष्य में हमारे देश में विद्युत्‌ शक्ति बहुत अधिक बढ़ सकती है। परन्तु 
आवश्यकता इस बात की है कि इसकी उन्नति के लिये प्रयत्न किये जायँ । कनाड़ा < 
में जल-विद्युत्‌ का विकास भारत से कुछ वर्षों बाद प्रारंभ हुआ था । परन्तु आजकल 
वहाँ इस शक्ति का विकास भारत से पन्द्रह गुना अधिक है । नावें, स्वीडन तथा 
जापान जैसे छोटे-छोटे देशों में भी हमारे देश से दस गुनी अधिक बिजली तैयार | 
होती है । मारत में जितनी बिजली वर्ष भर में तैयार होती है, अमरीका में उतनी | 
एक सप्ताह में तैयार हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि देश में अधिक बिजली पैदा | 
करने की बड़ी भारी आवश्यकता है । | 
भारत सरकार इस बात से सहमत है और जब से देश स्वतन्त्र हुश्रा है : | 
उसने जल-विद्युत्‌ विकास की नवीन योजनाओं पर काम करना आरंभ कर | 
दिया है । इन योज्ञनाश्रों का उद्देश्य जल-विद्युा के. साथ-साथ सिंचाई की | 
सुविधा भी प्रदान करना है। अतएव इन्हें बहु-मुखी योजनाएँ ( Multi-purpose a 
07०००६७ ). कहा जाता है । इ प्रकार की योजनाओं में दामोदर घारी योजना, | 
` महानदी घाटी योजना, भाखरा-नंगल योजना, कोसी योजना, रिहिन्द योजना, 
दुगमद्रा योजना श्रादि प्रसिद्ध हैं। इनका विस्तृत विवरण सिंचाई वाले अध्याय 
में दे दिया गया है। गी 
परीक्षा-प्रश्न 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आटस 
१ भारत में शक्ति के प्रमुख साधन' क्या-क्या हैं? दामोदर घाटी योजना पर संक्षिप्त 


कल्क 


त्ता ळव के मुख्य शक्ति के साधन कोन कोन से है? हमारे देश में जल 0272 
उत्पन्न करने वाले साधनों को कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है : ० (१४५१ ) 


. भारत में पाये जाने वाले शक्ति के स्रोत कौन से हे? ) पट 

नामों की परीक्षा कौजिये। तकाचे के विलास i 
` ४--भारत में शक्ति के कोन से मुख्य साधन है? भारत में “शक्ति ट 

हाम हो सकते ह! अम्ल कते 2 
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भारत में शक्ति के खोत ३४३ 


|: ३--आरत में औयोगिक शधन की क्या रियति है ! वे कौन-कौन से शक्ति के साधन हैं 
पो जिनका भविष्य में पर्याप्त विकास होने की संभावना दै १ (२६४३) 
I ७--भारत की प्राकृतिक शक्तियां अंनन्त हें । आवश्यकता इस बात की है कि उनका 


i उचित विकास तथा प्रयोग किया जाय” इस कथन की ब्याख्या जल-शक्ति, खनिज पदार्थों तथा वनों 
|; के संबंध में कीजिये । 


j ।। 

| (२९४० ) 
hes =-भारत में शक्ति के साधनों की गणना कीजिये और वताइये कि इनका किस सीमा 
| तक उपयोग हो रहा दै! (१६३३) 
ii */३—किंसी देश के आर्थिक व्यवस्था में शक्ति के साधनों का क्या महत्व है? उत्तर-प्रदेश 


तथा देश के अन्य भागों में जल-बिद्य त-शक्ति के विकास से क्या प्रमाव पड़ने की आशा है! 


। ( १६१६ ) 
ह १०--भारत में शक्ति के कौन से मुख्य साधन उपलब्ध है! जल बिच तक्ति के विकास 
से मामीण उद्योगों और कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? , (१६३४ ) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटस 
११--भारत के प्रमुख शक्ति के स्रोतों का वर्णन कीजिये । जल विध्‌ त्‌ शक्ति के विकास की 
भावी संभावनाओं का विस्तार से विवेचन कीजिये । (१९५३, १६४६, १६४२ १६४१ ) 
१२--भारत में जल-विद्य त:शाक्ति की वर्तमान उन्नति और भावी संभावनाओं का वर्णन 
कीजिये । भारत के आर्थिक जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा १ (१६५२) 
१३--मारत में पाये जाने वाले शक्ति के स्त्रोतों का वर्णन कीजिये । इस संबंध में विध्य 
प्रदेश या मध्य भारत में जल विदत्‌ शक्ति के विकास की भावी संभावनाओं को भी वताइये । 


; ४.८६, ४४ RSET RT, oT 
4 २2 हु 
हृ 


(१६५१) 
१४--भारत के सुख्य शक्ति के स्रोता का वर्णन कीजिये। ऐसे साधनों की उन्नति का 
भारत के उद्योग-धधों पर पढ्ने पाले प्रभावों को सविस्तार बताइये । ( १९५० 
१४--भारत में शक्ति के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिये और जलविद्य त्‌ शक्ति के विकास की 
आवी संभावनावों पर प्रकाश डालिये ( २३४६ ) ` 
१६-_कोयला और जल वियत्‌ शक्ति पर एक नोट लिखिये । (१९४७) 
पटना इन्टर आटे स * 
: 5४४ १७--भारत में शक्ति के विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिये और इनके विकास का देश के 
“ उद्योगों पर पढ़ने वाले प्रभाव को बताइये । (१९५२ ) 


॥ ॥ 
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अद्तीसबाँ अध्याय 
श्रम 
( Labour ) 


अम उत्पत्ति का एक अत्यन्त आवश्यक साधन है । मेहनत किये बिना 
उत्पादन कमी हो ही नहीं सकता । उत्पादन की परिभाषा में ही यह निहित है कि 
मेहनत द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ाई जाय । अतएव भ्रम उत्पादन के लिये 
अत्यन्त आवश्यक है | 


१. श्र का अर्थ 
( Meaning of Labour ) 


साधारण अर्थ 

साधारणतः श्रम से श्राशय किसी भी प्रकार की मेहनत से है। जब हम 
गर्मी फे दिनों में इक्के में जुते हुए किसी घोड़े को पसीने से लथपथ देखते हैं तो 
'हमारे मुख से अनायास ही यह निकल पड़ता है, “बेचारे पर बड़ी मेहनत पड़ 
रही है |? इसी प्रकार जब हम किसान को खेत में फावड़ा चलाते हुए, या मजदूर 
को मजदूरी करते हुए या श्रमिक को मिल में काम करते हुए या विद्यार्थी को पढ़ते 
हुए. देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि ये लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं। कहने 
का तात्पर्य यह है कि परिश्रम चाहे कोई जानवर करे या कोई मनुष्य, साधारणतया 
यही ह ना है कि यह भ्रम कर रहे हैं । 


परन्तु श्रथशात्र में अम का एक विशेष ग्रथ है । पहली बात ध्यान रखने की 
यह है कि अर्थशास्त्र में केबल मानवीय परिश्रम ही श्रम कहलाता है । क्योंकि 
अर्थशास्र में इम जानवरों की क्रियाश्रों का श्रध्ययन नहीँ करते, इस कारण जानवरों 
के परिश्रम को हम भ्रम के अ्रन्तगंत नहीं लाते | 

दूसरी बात यह है कि केवल शारीरिक परिश्रम हीःश्रम के अन्तर्गत 
आता है । परिश्रम शारीरिक भी हो सकता है और मानसिक भी | उदाहरण। के 
लिये एक मजदूर शारीरिक परिश्रम करता है और एक वकील मानसिक | आप 


कह सकते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्णतः शारीरिक या[पूर्णंतः मानसिक - 


परिश्रम नहीं करता । उदाहरण के लिये जब एक वकील श्रदालत मे /बहस करता 
हे तो वह मानसिक परिश्रम करता ही दै, परन्तु साथ ही वह शारीरिक परिश्रम भी 
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करता है क्योकि वह खंड़ा रहता है और यह एक शारीरिक परिश्रम है । इसी प्रकार 
ईंट उठाकर देने वाला मजदूर शारीरिक परिश्रम करते समय अपना दिमाग इस बात 
में मी लगाता है कि वह किसी जग्रह गिर न पड़े और वह उचित स्थान से इटे 
उठाकर उचित स्थान पर उन्हें रखे। इस प्रकार सभी व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक 
- दोनों ही प्रकार के परिश्रम करते हैं। यह बात ठीक है । फिर भी, हमें यह ध्यान में 
रखना चाहिये कि कुछ श्रम ्रधिकांश में शारीरिक होते हैं श्रोर कुछ अन्य अधिकांश 
में मानसिक । भ्रम से तात्पर्य केवल उस मेहनत से है जो अधिकांश में शारीरिक हो | 


कुछ अथंशास्रियों का कहना दै कि परिश्रम चाहे शारीरिक हो या मानसिक, 
भ्रम कहलाता है । उदाहरण के लिये डाक्टर जैवन्स ( ५०४००३ ) का कहना है 
कि “किसी भी प्रकार का भम चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, यदि वह धन 
कमाने के लिये किया जाता है तो वह भ्रम कहलाता है ।?# आचार्य माशल ने इस 
परिभाषा को उचित माना है । उनका कहना दै कि “श्रम का अथ मनुष्य के आर्थिक 
कार्य से दै--चाहे वह हाथ से किया जाय या दिमाग से |?” परन्तु आधुनिक अ्र्थ- 
शास्री शारीरिक परिश्रम को भम और मानसिक परिश्रम को संगठन मानते हैं | श्रम 
को शारीरिक परिश्रम मानना सर्वथा उचित भी है अन्यथा भम और संगठन में 
मेद स्पष्ट नहीं हो सकता । 


तीसरी बात” ध्यान रखने की यह है कि मनुष्य का केवल वही, शारीरिक 

परिश्रम श्रम कहलाता है जो ' उत्पादन करने के उद्देश्य से या घन पैदा करने 
के उद्देश्य से किया जाय। {मनुष्य उपभोग तथा उत्पादन दोनों ही क्रियाओं में 
परिश्रम करता है । परन्तु यदि वह क्रिया धन के उत्पादन के उद्देश्य से की गई है 
तो वह उत्पादन की क्रिया हो जाती है, अन्यथा वह उपभोग की क्रिया कहलाती हे । 

# Labour is any exertion of mind or body undertaken partly or 
wholly vith a vier to some good other than the pleasure derived directly 
from the work” Dr, Jevons, Quoted by Marshall, Principles of Economics 
Pp. 65 

1“ 37 labour is meant the economic work of man, whether with 
hand'or the head’—Marshall, Principles of Economics, 9. 188 


~ 
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{Labour is “physical exertion of human beings that assists 
produotion—Prof. 8. 16, Rudra, Fundamentals of Economics p. 109 
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इस प्रकार “श्रम” वही आर्थिक है जो 


« मनुष्य द्वारा किया गया हो 


त ति न न ल।्य ्न्न न 


२. शारीरिक हो 


३. जिसका उद्देश्य धन कमाना हो | 


इतना जान लेने के पश्चात्‌ इम यह कह सकते हैं कि मनुष्य का बह | 
शारीरिक परिश्रम जो धन कमाने के लिये किया जाता है श्रम कहलाता है । | 


ईन; २. श्रम का अन्य साधनों से भेद 
_ ( Difference Between Labour And Other Factors ) 


श्रम तथा भूमि 
` भूमि प्रकृति की निःशुल्क देन है । मनुष्य को जो वस्तुएँ बिना मेहनत के 
मिली हैं उन्हें भूमि कहते हैं । भूमि के लिए मनुष्य को मेहनत या त्याग नहीं करना 
पड़ता | परन्तु भ्रम स्वयं त्याग है । त्याग का दूसरा नाम ही मेहनत है । यहद त्याग 
मनुष्य द्वारा किया गया होता है । अर्थशा्र में मानवीय त्याग को ही श्रम कहते हैं | 
भूमि उत्पादन -का निश्चेष्ट साधन है। वह स्वयं उत्पादन नहीं कर 
सकता । परन्तु श्रम सचेष्ट साधन है और वह अन्य साधनों का सहयोग प्राप्त कर 
उत्पादन करता है । 
` ` भूमि की मात्रा निश्चित होती है | वह घटाई-बढाई नहीं जा सकती । परन्तु 
भ्रम की मात्रा घट-बढ़ सकती है । ; 
श्रम तथा पूँजी | 
पूँजी अम द्वारा उत्पन्न होती है | जब मनुष्य अपनी मेहनत से कमाई हुई 
संपत्ति का कुछ भाग पुनः उत्पादन कार्य में लगाता है तो उसे पूँजी कहते हैं । इसी 
` कारण पूँजी: को “ब्रनीभूत श्रम? ( Crystollised 1890 प्रा: ) कहते हैं । 

र फिर भी इन दोनों में भेद है। (१) भम को जब बचाया जाय तमी 
वह पूँजी हो सकती है# | ( २ ) पूँजी की अपेक्षा अम शीघ्र नाशवान है । अम रखे- 
रखे नष्ट हो जाता है, परन्तु पूँजी इस प्रकार नष्ट नहीं होती । (३ ) पूँजी अधिक | 

क॑ Capital is saved up labour. | | 
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गतिशील होती है और श्रम ग्रपेक्षाकत कम गतिशील होता है । बैंक द्वारा या पोस्ट 
आफिस से आप रुपया दूर-दूर मेज सकते हैं | परन्तु श्रम इतनी सुगमता से नहीं 
जाता । उसे अनेक बातों का ख्याल करना पड़ता है | (४ ) पूँजी सुगमता से एक 
काम से दूसरे काम में लगाई जा सकती है, परन्तु श्रम इतनी शीघ्रता से काम नहीं 
बदल सकता । मिल आदि को वेचकर रुपया किसी दूसरे काम में लगाया जा 
सकता है | परन्तु मजदूर जब एक विशिष्ट शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो वह किसी 
दूसरी शिक्षा सुगमता से प्रास नहीं कर सकता और इस कारण वह काम सुगमता 
से नहीं छोड़ता । 
श्रम तथा संगठन 

भ्रम शारीरिक परिश्रम है और संगठन मानसिक । क्योंकि शारीरिक भ्रम करने 
वाले अधिक होते हैं इस कारण भ्रमिको की संख्या अधिक होती है और संगठन- 


कर्ताओं की कम । श्रमिकों को मजदूरी ( 0०६० ) कम मिलती है और संगठन- 
कर्ताओं को वेतन ( 911८1०४ ) अधिक मिलती है | 


३: श्रम के गुण 
( Characteristics of Labour ) 


श्रम के निम्नलिखित गुण हैं 
१. श्रम नाशवान है--श्रम एक ऐसा साधन है जिसे जोड़कर नहीं रखा जा 


सकता । यह आवश्यक है कि भ्रम का प्रति दिन प्रयोग कर लिया जाय | यदि ऐसा 


नहीं किया जाता तो वह नष्ट हो जायगा । यदि मजदूर एक दिन काम पर न 


जाय तो उस दिन का नष्ट हुआ श्रम उसे पुनः प्रास नहीं हो सकता । इसी कारण 
भ्रम अधिक मोल-तोल नहीं कर पाता । 


२. श्रम उत्पत्ति का अत्याञ्य साधन है--भ्रम उत्पादन के लिये अत्यन्त 


"५. आवश्यक है। इस साधन के प्रयोग के बिना उत्पादन कभी हो ही नहीं सकता। 


३. श्रम और श्रम-जीवी पथक्‌ नहीं किये जा सकते--अमजीवी अपने 
शरीर से श्रम करते हैं। अ्रतएव जहाँ पर भ्रम करना: होता हे श्रमजीवी को 
वहीं जाना पड़ता है | बिना उस स्थान पर श्रमिक के जाये, भ्रम हो ही नहीं सकता । 
यदि किसी मजदूर को मिल में काम करना है और वह चाहे कि घर पर बैठकर वह 
भिल का काम करले तो यह संभव नहीं दै । 


४. श्रम गतिशील होता है--अमिक एक स्थान से दूसरे: स्थान को आ-- 
- जा सकता है। उत्तर-प्रदेश के हजारों मजदूर कलकत्ता तथा बम्बई में काम करते 


हैं। मारवाड़ी व्यापारियों की दुकान तथा मिलें मारत फे कोन-कोन में स्थितः हँ । 
इसका कारण यही है कि भम गतिशील है । 
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४. श्रम भें पूँजी व्यय कर उसे अधिक निपुण बनाया जा सकता 
है-अम एक ऐसा साधन है जिसमें पूँजी लगाई जा सकती है । पूँजी व्यय कर 
अमिक को अधिक निपुण बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिये आप रुपया 
खर्च करके किसी व्यक्ति को डाक्टरी की शिक्षा दिला सकते हैं और जब वह डाक्टर 
बन जाय तो जो रुपया आपने व्यय किया हे उसे आप वापस ले सकते ह . 

६. श्रमजीवी वस्तुओं का उत्पादन कर उनका उपभोग भी करते हैं-- 
श्रमिक वस्तुओं को पैदा करते हैं और उन वस्तुओं का उपभोग भी करते हैं। 
इसका कारण यह है कि अमिक उत्पादक भी हैं और उपभोक्ता भी । उत्पादक 
बनकर वह वस्तुएँ पैदा करते हैं और उपभोक्ता के रूप में उनका उपभोग 
करते हैं । ॥ 


४. श्रम के प्रकार 
( Kinds of Labour ) 


अम कई प्रकार का होता है । निम्न उसके महत्त्वपूर्ण प्रकार है-- . 
१. उत्पादक तथा अनुत्पादक श्रम 
उत्पादक और ग्रनुपादक ( 0००००४४९ ) श्रम क्या हैं, इस समस्या 
को लेकर ्रथंशाञ्रियों में बड़ा वाद-विवाद छिड्‌ चुका है। विभिन्न समयों में 
अर्थशाख्रियो के इस संबंध में विभिन्न मत रहे हैं। फ्रान्स के कुछ श्रथशासतरी, जिन्हे 
' कृषि-अथंशास्री ( २७१७1०००४७ ) कहा जाता है, का मत था कि केवल भूमि 
पर काम करने वाले अर्थात्‌ किसान ही उत्पादक हैं और शेष सब श्नुत्पादक हैं। 
इसका कारण यह था कि यह ग्रथशास्त्री भूमि को ही उत्पादन का एकमात्र साधन 
मानते थे । बाद में जब ऐसे श्रथशाख्रियों का जन्म हुआ जो औद्योगिक उन्नति 
में विश्वास करते थे तो उन्होंने खानों में काम करने वाले तथा उद्योग-धन्धे में 
लगे हुए भ्रमिकों को भी उत्पादक कहना आरंभ कर दिया । उदाहरण के लिये 
दम स्मिथ ( 4१०० 8111४1 ) का कहना था कि भौतिक पदार्थ बनाने वारे 
अमिक उत्पादक हैं। परन्तु साथ ही उनका यह मी कइना था कि अध्यापक, गायकौ 
सरकारी अफसर आदि उत्पादक श्रमिक नहीं हैं क्योंकि वह किसी स्पर्शनीय पदाथ 
( Tangible ४००१ ) को पैदा नहीं करते । 


परन्तु आधुनिक अ्रयंशास्री इस विचार से सहमत नहीं हैं। आजकल 


 अयंशात्री यह मानते हैं कि अभिक किसी मी प्रकार का उत्पादन करे वह उत्पादक ` 
अमिक है | उत्पादन का ग्रथ है किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ाना । इस परिभाषा . 


` के अनुसार अध्यापक जब पढ़ाता है तो वह बालकों का ज्ञान बढ़ाता हे और इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


he 


TiN CFO SOE SCI SE SNS SN £पपणए। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्रम ३४९. 


कारण उपयोगिता का सुजन करता है । वकील जब अदालत में बहस करता है तो 
वह मामले को स्पष्ट रूप से न्यायाधीश के सामने रख देता है और इस कारण 
उपयोगिता बढाता दै । गवैया अपने गाने से आपको सुख देता हे और इस प्रकार 
उपयोगिता बढ़ाता है । अतएव यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति चाहे जिस प्रकार 
का भ्रम करे, यदि वह उपयोगिताश्रों का सुजन करता है तो वह उत्पादक अमिक 
कहलावेगा | और क्योंकि उत्पादन कार्य में लगे सभी श्रमिक बत 
का सुजन करते हैं, इस कारण सभी श्रमिक उत्पादक हैं और कोई 
` श्रमिक अनुत्पादक नहीं दै। 

वास्तव में श्रमिक कमी भी अनुत्पादक हो ही नहीं सकता । श्रमिक उत्पत्ति 
का एक साधन है। उत्पत्ति का साधन वरी हो सकता है जो उपयोगिताशओं का 
सुजन करे । और जो उपयोगिताओं का सुजन करता है वह अनुत्पादक हो ही नहीं 
सकता । यह कहना कि केवल स्पशंनीय वस्तुओ्रों को बनाने वाला ही उत्पादक 
अमिक है सर्वथा गलत है । अतः समी श्रमिक उत्पादक हैं । 


२. कुराल तथा अकुशल श्रम 
न भ्रम कुशल ( 8410 ) भी हो सकता है और श्रकुशल (८71०१) 
मी। जिस कार्य को करने में बिशेष चतुराई की आवश्यकता बट र 
जिसे पहले बिशिष्ट शिक्षा (5९०inlised Training 
१. की खि कुशल श्रम कहते हैं। उदाहरण के लिये डाक्टर, 
इंजीनियर, वकील; अध्यापक ग्रार का कार्य ले लीजिये । इन सब कार्यो में वि 
शिक्षा तथा चतुराई की आवश्यकता पडती है | इस कारण यह कुशल-भम 
अन्तर्गत आते हैं । र 
परन्तु जब किसी कार्य को करने के लिये श्रमिक को किसी विशेष 
शिक्षा या चतुराई की आवश्यकता नहीं होती तो उसे कराल नमा 
हें । उदाहरण के लिये बोका ढोने में, घर का साधारण काम-काज करने म 
> चपरासीगीरी आदि में किसी विशेष प्रकार की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं 
होती । इस कारण इस प्रकार का काम करने वाले अकुशल-अमिक कहलाते हैं । 


आर अकुशल भ्रम का मेद समय तथा स्थान के अनुसार [बदलता 
रहता है । हि कोई देश ्रा्िक उन्नति करता जाता है, या जैसे-जैसे किसी 
देश में शिक्षा का प्रसार बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे उस देश में कुशल तथा अकुशल 
श्रमिक का मेद कम होता जाता है । भारत में जिस। मिस्त्री को हम कुशल अमिक 
मानेंगे, इंगलेंड के हिसाब से वह श्रकुशल भ्रमिक. होगा । 
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३. शारीरिक तथा मानसिक श्रम . > 
भ्रम जो शरीर से किया जाता है उसे शारीरिक और जो दिमाग से किया 


जाता है उसे मानसिक भ्रम कहते हैं। उदाहरण के लिये अध्यापक, वकील, 
डाक्टर, इंजीनियर आदि का भ्रम मानसिक श्रधिक है और बोझा ढोने वाले, 
पल्लेदारी करने वाले, कुली आदि का श्रम शारीरिक है | 

यह ठीक है कि कोई भी भ्रम न तो पूर्णतः शारीरिक होता है ओर न 
पूणंतः मानसिक ही । परन्तु जब हम शारीरिक या मानसिक श्रम की बात करते हैं 
तो हमारा आशय अधिकांश में शारीरिक या अधिकांश में मानसिक भ्रम से 
होता है । 

ध्यान रखने की बात है कि केवल शारीरिक भ्रम ही श्रम कहलाता है और 
मानसिक श्रम संगठन कहलाता है । अतएव यह वर्गीकरण श्रम का वर्गीकरण नहीं 
माना जा सकता | 


५. श्रम का महत्व 
( Importance of Labour ) 


भ्रम उत्पादन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है | बिना भ्रम के उत्पादन 
कभी हो ही नहीं सकता । प्राचीन समय में भी जब मनुष्य ने अधिक प्रगति नहीं 
की थी, अम के बिना उसका काम नहीं चलता था । पेट भरने के लिए उसे पेड़ पर 
चढ़ कर फल तोड़ने पड़ते थे या जानवरों को मारना पड़ता था । और आजकल के 
वैज्ञानिक युग में मी जब मशीनों का प्रयोग इतना अधिक व्यापक हो गया है 
उसका फाम भ्रम के बिना नहीं चलता । 

मनुष्य ने श्रभी तक जो-कुछ प्रगति की है उसका श्रेय भ्रम को ही है। 
जंगल साफ कर उसने नगरों का निर्माण किया और विनाशकारी जीवों को मारकर 
हा ह भाय बनाया । बड़े-बड़े आविष्कार उसने अपने जीबन को सुखी 
ब ए. किये । मनुष्य कम से कम मेहनत कर अधिकतम 
Oe कमर में है। द्‌ धिकतम सुख पाना चाहता 


` परीक्षा-प्रइन 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आद्‌स 
९--उत्पादक अम पर एक संत्षिप्त नोट लिखिये । ( १९४४) 
२--कुशल तथा अकुशल श्रम पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये। (१६३४ ) 


उत्तर-प्रदेश इन्टर कामश 
र अम की परिमापा ध्यानपूर्वक दीजिये । इसकी मुख्य विशेषताओं को बताइये और भूमि 


तया पूजी से इसके मूल मेदों को दशोध्ये । (१९५१) 
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अमं ३५१ 
रांजपूताना तथां अजमेर इन्टर आद स 
४--अम के विभिन्न प्रकारों का वणन कीजिये । ( १६४६ ) 
५--उत्पादक और अनुत्पादक भम पर नोट लिखिये । ` (१६९४५) 
- पटना इन्टर कामस 


६--अर्थशाख में भम शब्द का जिस अथं में प्रयोग होता है. उसको बताइये । श्रम का संपत्ति 
के उत्पादन में क्या महत्व है ? (१६५१) 
७--श्रम की पूर्ति से आपका क्या तात्पयं है १ यह किन वातों पर निभर है! ( १६५० ) 
सागर इन्टर आट स 
८--भ्रम तथा भूमि की क्या विशेपताय दें १ इनमें से.कोन सा अधिक महत्वपूर्ण है ! 
(१९५१ ) 
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उन्ताळीसवाँ अध्याय 

जनसंख्या के सिद्धान्त 
( Theories of Population ) ह 
जनसंख्या संबंधी सिद्धान्त का प्रतिपादन सवे प्रथम माल्थस ने सन्‌ १७९८ में 
क्रिया । यों तो माल्थस ( 9१४१५६ ) के पहले कई विद्वान्‌ जनसंख्या के संबंध मे 
थोडा-बहुत लिख चुके थे, परन्तु माल्थस सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जनसंख्या के 
संबंध में एक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । इसी कारण जनसंख्या के सिद्धान्त 

संबंधी सभी वाद-विवादों का प्रारंभ माल्यस से होता है । 

१. माल्थस का जनसंख्या का सिद्धान्त 
 (Malthusian Theory of Population ) 

टामस राबट माल्थस ( Thomas Robert Malthus ) का जन्म सन्‌ 
१७६६ में हुआ था । केम्त्रिज विश्वविद्यालय से गणित की उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
१७६८ में वह पादरी हो गये और उसी वर्ष उन्होंने जनसंख्या संबंधी अपने विचार 
एक है मुँ,प्रकाशित किये । उनके सिद्धान्त की मुख्य बातें नीचे बताई गई हैं। 

| के दो आधार--माल्थत अपना सिद्धान्त बताते समय दो स्वयं- 
सिड ( 4210718 ) को लेकर चलते हैं । उनका कहना है क्रि 

(१ ) मनुष्य को जीवित रहने के लिये अन्न आवश्यक है । बिना भोजन 
किये न तो मनुष्य जीवित रहा है और न जीवित रह ही सकता है । 

( २ ) मनुष्य में सन्तानोत्पत्ति की एक स्वाभाविक इच्छा होती है और इस 
इच्छा में कोई कमी नहीं हुई है | कुछ बिरले जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं या जो 
साधू-संन्यासी हो जाते हैं इस इच्छा को भले ही दबा लें, परन्तु जन साधारण में यह 
इच्छा बराबर पाई जाती है । 

ऊपर के कथन से स्पष्ट है कि मनुष्य में सन्तानोसादन की एक स्वाभाविक 
इच्छा होती है परन्तु साथ ही स्वयं को जीवित रखने के लिये और अपने बच्चों के 


लिये उसे मोजन की आवश्यकता होती है । परन्तु मनुष्य की सान्तानोत्पत्ति की : 
शक्ति भूमि की अन्न उत्पन्न करने की शक्ति से कहीं अधिक होती है । मनुष्य - 


i # उस पुस्तक का नाम वैसे तो बहुत बढ़ा दै, परन्तु सूच्म में उसे 4० 115527 07 71116 
_ Principle of Population’ कहते है. । कुछ ब्यक्ति उसे केवल “05889? कह कर पुकारते दैं। 
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जनसंख्या फे सिद्धान्त ३५३ 
जिस गति से सन्तान उस्न करते हैं उतनी तेजी से भूमि से अनाज की उसत्ति नहीं 


` बढ़नी | इसका परिणाम यह होता है कि जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ती दै और 


अन्न की उपज इतनी अधिक नहीं बढ़ने पाती | 


जनसंख्या तथा अन्न की बढ्ने की गति 
यदि जनसंख्या और अन्न की वढ्ने की गतियों को देखा जाय तो यह कहा 
जा सकता है कि रुकावट न होने पर जनसंख्या ज्यामितिक-वृद्धि ( Geometri- 
cal progression ) और अनाज समानान्तर-वृद्धि ( Arithmeti"a] ` 
07०४7७७४०7. ) के हिसाब से बढ़ता है | कहने का अर्थ यह. है कि इन दोनों 
की बढ़ने की गति निम्न प्रकार है: 
जनसंख्या १ २ ४ ८ १६ ३२ ६४ १२८ २५६ ११२ 
खाद्यसामग्रीः २ ३ ४ १ ६ ७ द ९ १० 
ध्यान रखने की बात है कि बढ़ने की समयावधि २१ वर्ष है । अर्थात्‌ २५ 
वर्ष में जनसंख्या १ से २, और १० वर्ष में ४ और २२१ वर्षों में ११२ हो जायगी | 
इसके विपरीत उतने ही समय में अनाज केवल १० होगा । इस प्रकार यंदि जनसंख्या 
को बढ़ने दिया गया तो जनसंख्या आर खाद्यान्न का मेद बढ़ता चला जायगा । 


जनसंख्या-निरोध ( 76५४७) 

परन्तु बिना भोजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकते । अतएव जब जनसंख्या 
के लिये पर्याप्त भोजन नहीं होगा तो जनसंख्या जीवित नहीं रह पायगी । अतएव यह 
आवश्यक है कि जनसंख्या की वृद्धि को रोका जाय । जनसंख्या को रोकने को ही 
जनसंख्या-निरोध कहते हैं। 

जनसंख्या-निरोध के लिये या तो मनुष्य अपने विवेक से काम लें और अपने 
ऊपर बंधन लगा कर बढ़ती हुई आबादी को रोकें। यदि मनुष्य ऐसा नहीं करते तो 
फिर प्रकृति अपने तरीकों को काम में लावेगी और जनसंख्या को बढ़ने से रोकेगी । 
इस प्रकार जनसंख्या-निरोध के दो तरीके हे | ( १ ) मनुष्य द्वारा काम म लाये जाने 
बाले उपाय, और (२ ) प्रकृति द्वारा काम में लाये जाने वाले उपाय | पहले प्रकार 
के उपायों को माल्यस ने प्रतिबन्धक निरोध ( Preventive checks ) कहा है 
और दूसरे प्रकार के निरोधों को प्राकृतिक या नैसर्गिक निरोध ( ?०॥४४० 
०३०५७ ) कहा है । 


f “Population, if unchecked, increases in geometrical progression 
and food supply in arithmetical progression"—Malthus, an esoy on 
Population, p. 16 
आ० मू० सि०--४* १ 
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११५४ श्रथशास्र के भूल सिद्भाम्त 


। .. . प्रतिबन्धक निरोध (।P:९ventive ८९०६४ )--थह वंह निरोध हैं. 
जिनका प्रयोगः मनुष्य अपने. विवेक से करते. हैं | इनके दो मुख्य उप्रभेद हैं. ( १ ) 
संयम या ब्रह्मचर्यं ( ००] ८०5४८००४ ) तथा ( २ ) कृत्रिम साधनों ( 47६16०12] 
birth contro! प्रा८ध1०१ ) का प्रयोग । संयम का अर्थ यह है. कि -मनुष्य. अपनी. 


इच्छा का दमन कर सन्तानोत्पत्ति नहीं करते । यह तरीका सबसे अच्छा है और हमारे - 


देश के विद्वान्‌ इसी.तरीके को अच्छा बताते रहे हैं। 
.. :: ध्यान रखने की बात है कि प्रतिबन्धक-निरोधों से जन्म-दर. कम हो जाती है;।. 


` “लैसर्गिकःया प्राकृतिक निरोध--यह वह निरोध हैं जिनका प्रयोग प्रकृति. 


करती है और इसमें भूकम्प, वाढू, अकाल, सूखा, युद्ध, विभिन्न. रोग तथा बीमारियाँ 
आदि आती हँ । यह सब तरीके अत्यन्त दुःखदायी हैं और इनसे मनुष्य को बड़ा 
क्लेश पहुँचता है । अतएव यह कहीं अच्छा है कि प्रकृति को यह. निरोध प्रयोग 
करने की आवश्यकता न पड़े ।. 

- ध्यान रखने की बात है कि नैसगिक निरोधों से मृत्यु-दर बढ़ जाती है | 


जनसंख्या के निरोध 
( Checks ) 
| 

क Ll 

४ प्राकृतिक : 2 प्रतिवन्धक 
"(20510707) ) २ ( Preventive ) 

युद्ध, रोग, बाढ़, संयम कृत्रिम साधनों का 

` “अकाल आदि. ` : ' प्रयोग 


“ ` सूक्तम में यह कहा जा सकता है'कि माल्यस का यह कहना था कि जनसंख्या 
बहुत अधिक शीघ्रता से बढ़ती है और खाद्यान्न इतनी. शीभ्रता से नहीं बढ़ पाते | 
अतएव जनसंख्या को अधिक न बढ़ने दीजिये | इसके लिये. ्रपने विवेक से काम 
लीजिये | याद आप ऐसा नहीं करते तो प्रकृति स्वयं जनसंख्या को कम कर देगी। 
दूसरा उपाय अत्यन्त दुःखदायी दै । इसलिये मनुष्य को स्वयं ही प्रयास कर जनसंख्या 
को नहीं बढ्ने देना चाहिये |.  . - |, 


माल्थस के मत की आलोचना क्र ला 
~ ` माल्यूस: के सिद्धान्त को लेकर. ग्रथेशास्तरियो में. बड़ा वाद-विवाद. चल चुका 


 है। आंधुनिक समय. में ऐसा. कोई भी अथंशाज््री:नहींःहै: जिसको लेकर इतना चाद-. 
विवाद चला दो । यदि माल्यस के सिद्धान्त को सामान्य दृष्टि से 'देखा जाय तो' वहः 
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ठीक जँचता है क्योंकि इसमें संदेह नहीं कि यदि जनसंख्या न रोकी जाय तो- वह 
खाद्यान्न से अधिक तेजी से बढ़ जायगी । माल्यस के सिद्धान्त में निहित इस सत्य से 
मुँह नहीं मोड़ा जा सकता । परन्तु यदि इस सिद्धान्त के प्रत्येक पहलू का सूकम रूप से 
आलोचनात्मक विवेचन किया जाय तो इसमें ग्रनेक कमियाँ दीख पड़ती हैं । उन्हे 
नीचे बताया गया है । ; 


( १) माल्थस का कहना' है कि मनुष्य अन्न के बिना जीवित नहीं रह सकता । 
अन्न न होने पर मनुष्य भूखों मर जायगा । इसके साथ ही वह कहते हैं कि यदि जन- . 
संख्या न रोकी गई तो २२१ वर्षों में जनसंख्या ५१२ हो जायगी और अन्न केवल 
१० होगा । परन्तु यह दोनों बातें एक साथ संभव नहीं हैं। क्योकि जब मनुष्य भोजन 
के बिना जीवित रह ही नहीं सकता तो जैसे ही जनसंख्या भोजन की माचा से अधिक 
होगी, वह अतिरिक्त जनसंख्या भूखे रहने के कारण मर जायगी । श्रतएव जनसख्या 
कमी भी भोजन की मात्रा से अधिक नहीं हो सकती । फलतः जनसंख्या और भोजन 
के बढ्ने की वास्तविक गति समान ही रहेगी । 

(२) माल्थस ने यह मान लिया है कि भूमि से हमें हमेशा उत्पत्ति हास 
नियम ही प्रास होता दैः। परन्तु यह आवश्यक नहीं है । आजकल यह माना जाने 
लगा है कि भूमि से भी हमें सीमान्त उसत्ति वृद्धि नियम प्रात होता है। 

(३ ) माल्थस जब भोजन की बात करते हैं तो वह केवल अनाज की ही 
बात करते हैं । परन्तु हम जानते हैं कि संसार के व्यक्तिं एक बड़ी मात्रा में मांसा- 
हारी हैं। ग्रतएव भोजन में हमें अनाज के साथ साथ जानवरों की वृद्धि-गति को 
मी ध्यान में रखना चाहिये और जानवर उसी गति से बढ़ते हैं जिस गति से 
मनुष्य । | 
| ( ४ ) प्राणिशास्त्र ( 9101०87 ) हमें यह बताता है कि जैसे जैसे मनुष्य 


` अधिक सम्य होते जाते हैं उनकी प्रजनन शक्ति कम होती जाती है । यही प्रभाव 


शिक्षा का होता है । जीवन-स्तर बढ़ जाने पर भी प्रजनन शक्ति कम हो जाती है । 

माल्थस ने इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा है । क्य की 

र ( ५) माल्यस -का यह कहना कि. जनसँख्या :ज्यामितिक गति से बढ़ती है 
अतिशयोक्ति है । माल्थस ने जब. यह लिखा था तो उन्होंने अमरीका देश की जन- 
संख्या वृद्धि को अपना आधार माना या-| परन्ठ उस समय अमरीका. नया-तया 
बसा था और नये देश में जनसंख्या तेजी से बढ़ती ही है.। अतएव यह कहना कि 
समी देशों में वृद्धिगगति इतनी ही होगी उचित नहीं है ।.माल्यस के समय से अब 
तक की:जनसंख्या की वृद्धि देखने से स्पष्ट हो जाता है कि जनसंख्या इतनी तेजी 
से किसी मी देश में नदीं बढ़ी है | रं न नि 
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३५६ अथशास्र के मूल सिद्धान्त 


साल्थस का सिद्धान्त तथा भारत ८ 
यह प्ररन प्रायः पूछा जाता है कि माल्थस का सिद्धान्त भारत म लागू होता 
वैया नहीं। इस पर भी ग्रथंशात्त्रियो में कुछ मतभेद है । 2 
हम ऊपर बता आये हैं कि माल्थस का सिद्धांत पूर्णतः सही नहीं हे । परन्तु 
उसमें इतनी सचाई अवश्य है कि यदि जनसंख्या को न रोका गया तो उसकी 
मात्रा उपलब्ध खाद्यन्न से अधिक हो जायगी। इसके कारण व्यक्तियों का स्वास्थ्य . 
गिर जायगा और देश में अनेक प्राकृतिक प्रकोप होते रहेंगे । इस दृष्टि से देखने 
से हम कह सकते हैं कि माल्थस का सिद्धान्त भारत में लागू होता है । यहाँ पर 
जनसंख्या आवश्यकता से श्रधिक है | खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यक सामग्रियों की 
कमी है । लोगों का स्वाध्थ्य बुरा है । मनुष्य विभिन्न रोगों से पीड़ित रहते हैं और 
देश में बाढू अकाल आदि समय समय पर आते रहते हैं। यही दशा उन सबः 
देशों की है जहाँ कृषि उत्पत्ति का मुख्य साधन है ओर जहाँ देश अधिक औद्योगिक 
उन्नति नहीं कर पाये हैं | जापान को छोड़कर एशिया महाद्वीप के अधिकांश देशों 
की यही स्थिति है । 
२. अनुङूलतम जनसंख्या का सिद्धांत 
( Optimum Theory of Population ) 
माल्थप ने अपने सिद्धान्त में जनसंख्या और अन्न का संबंध स्थापित कर 
यह बताया था कि जनसंख्या को न बढ़ने देना ही अ्रच्छः है ओर यदि जनसंख्या 
कुछ भी न बढ़े तो बहुत ही अच्छा है | परन्तु आधुनिक अर्थशास्र इस मत से सहमत 
नहीं हैं । जनसंख्या से हमें श्रमिक प्राप्त होते हैं जिनका सहयोग उत्पादन के लिये 
आवश्यक है | यदि श्रमिक न होंगे तो उत्पादन नहीं होने पावेगा | अतएव यह 
कहना कि जनसंख्या की वृद्धि प्रत्येक दशा में अर्वाच्चनीय है, ठीक नहीं है। एक 
सीमा तक जनसंख्या की वृद्धि से देशको लाभ ही होता है। जब जनसंख्या उस 
सीमा से ञधिक हो जातो है तभी हानि होती है । वह सोमा जनसंख्या की अनकूल- 
तम सीमा है । 
अनुक्रूलतम जनसंख्या क्या है ? 
अनुकूलतम ( 0४००० ) जनसंख्या वह जनसंख्या है जिससे प्रति ब्यक्ति 
अधिकतम आय प्रात होती है । अ्रर्थात्‌ हम यह देख लेते हैं कि कितनी जनसंख्या 
देश में हो जब हमें अधिकतम आय प्रास होगी और उसी जनसंख्या को हम अनु- 
तन ला र काला 
सिद्धान्त का स्पष्टीकरण . 


यह सिद्धान्त कहता है कि देश के प्राकृतिक - साधनों का उचित रूप से शोषण 


| ड करने के लिये उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता पड़ती है । उत्पत्ति के साधनों में 
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जनसंख्या के सिद्धान्त २५७ 


श्रमिक भी आ जाते हैं| अमिकों की वह मात्रा जिसके सहयोग से देश के प्राकृतिक 

साधनों का उचित रूप से शोषण हो सके जिससे देश की प्रति-व्यक्ति श्रौपतन श्राय 

अधिकतम हो जाय, अनुकू ततम जनपंछ्या कहलाती है । यदि श्रमिक उस आवश्यक 

मात्रा से कम संख्या में काम पर लगाये गये तो उत्पादन कम हो जायगा श्रौर यदि 

उनकी मात्रा अधिक हुईं तब भी प्रति व्यक्ति औसतन उत्पादन कम दो जायगा। 

रेखाचित्र द्वारा निरूपण 

इस सिद्धान्त को एक रेखा- स 

चित्र द्वारा भी दिखन्ञाया जा 

सकता है । मान लीजिये श्रय 
, रेखा पर जनसंख्या दिखज्ञाई गई 


की मात्रा। क ख वक्र उत्पत्ति 
चक्र है| अर्थात्‌ यह वक्र यह 
बताता है कि कितनी जनसंख्या 
होने पर उत्पादन कितना होगा । 


न विन्दु पर उत्पादन सबसे अधिक 

है! अतएव न ही श्रनुकूज्ञतम जनसंख्या 

जनसंख्या हुई । | चित्र ९१-ग्रनुकूलतम जनसंख्या 
आलोचना 


अनकूलतम जनसंख्या का सिद्धान्त माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त से 
अधिक उचित हे । इसका कारण यह है कि यह सिद्धान्त यह बता देता है कि जन- 
«संख्या का क्या वास्तविक प्रयोजन है आर हमें जनसंख्या किस मात्रा तक बढ़ानी 
चाहिये । 
अत्यधिक जनसंख्या 

जब जनसंख्या की मात्रा अनुकूलतम आकार से बढ़ जाती है तो उसे 
अत्यधिक जनसंख्या कहते हैं । 


परीक्षा-प्रश्न 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आटस 
१--नैतर्गिक और प्रतिवन्धक निरोध पर संक्षिप्त नोट लिखिये । 

(१६५०, १९४९, १६४३, ? ६३४ ) 
२--नैसर्गिक निरोध पर संच्तप्त नोट लिखिये । (१६४१ ) 
३--नै परगिफ निरोध और अत्यजिक जनसंख्या पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १६४५ ) 
४---माल्थत के जनसंख्या के सिद्धान्त पर संक्षिप्त नोट लिखिये । (१६३६. 
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३५८ अर्थशास्र के मूल :सिद्वान्त 
उत्तर-प्रदेश इन्टर कामस 
५--माल्थस द्वारा बताये गये जनसंख्या ` के “सिद्धान्त को स्पष्ट कीजिये । क्या आप इस 
सिद्धान्त से सहमत हैं? . - , ( १९५२) 
६--माल्यस का जनसंख्या का क्या सिद्धान्त'ह ! आधुनिक अर्थशासी की दृष्टिकोण 
से इसकी आलोचना कीजिये । (१६४८) 
७--माल्थस दारा प्रतिपादित जनसंख्या के सिद्धान्त का कथन कीजिये । यह आधुनिक 
भारत में कहाँ तक लागू है ! (१९४६, १६४१ ) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आट स | 

८--अनुकूलतप् जनसंख्या के सिद्धान्त पर संक्षिप्त नोट लिखिये । (१३५१, २६८६) | 

६--निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिये 

(अ ) जनसंख्या की प्राकृतिक बृद्धि ( व ) नेसमिक तथा प्रतिवन्धक निरोध ( स ) अनुकूलतम 
जनसंख्या ( १६४३ ).. 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसे 

१०--जनसंख्या के नेसगिंक तथा प्रतिबन्धक निरोध को बताइये ! यदि किसी देश में जन- 
संख्या का आधिक्य है तो जनसंख्या कम करने के लिये आप इन दोनों में. से किसको अधिक 
पसंद करेंगे ? कारण बताइये । ( १९४६ )- 
पटना इन्टर आद स 

११---प्रत्यधिक जनसंख्या के परिणाम बताइये । क्या यह सही है कि उत्पादन क्रिया म॑. 
घटती हुई जनसंख्या के कारण हमको काफी अधिक कठिनाई दो सकती हे और जन-संख्या घट 


जाने पर इतनी अधिक कठिनाई न होगी ? - ( १६५२) | 
१२--माल्थस के जन-संख्या के सिद्धान्त को समझाइये । (२६५०) | 
१३--जन-संख्या की वृद्धि के माल्थस के सिद्धान्त को बताइये । '( १६४८) | 
पटना इन्टर कामस 
१४--अनुकूलतम जनसंख्या के सिद्धान्त को वता इये । यह माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त 
सेः कहाँ तक अच्छा है ? *( १६५२ ) 
१५--अत्यथिक जनसंख्या पर एक नोट लिखिये । (१९५० ) 
१६-माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त को समझाइये । (-१६४६ ) 
- सागर इन्टर कामसे 
* १७-माल्थत के जनसंख्या के सिद्धान्त को सूकम में समभाइये । क्र्या यह नियम भारत 
में मी लागू होता है? (१६५० ) 


) ह ड s . 4 
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जनसंख्या का आकार: 


| र ( Size of Population ) 
| _ किसी देश में किसी विशेष समय कितने श्रमिक पाये जाते हैं यह इस बात 


पर निर्भर रहता है कि उस देश की जनसंख्या कितनी है | सामान्यतः जिस देश 
की जन५ख्या जितनी श्रधिक होगी वहाँ उतने हीं अधिक काम करने योग्य व्यक्ति - 


भी होंगे । भारत की जनसंख्या काफी अधिक है फलतः यहाँ पर श्रमिकों की संख्या 
भी अंधक है । 

जनसंख्या की मात्रा इस बात पर निभर रहती है कि'देश में कितने बालक 
पैदा होते हें और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है । यदि हम जनसंख्याः की 
वृद्धि का श्रनुमान लगाने के लिये एक वर्ष का समय लें तो हमें यहः देखना. होगा 
क्रि उस वर्ष में कुल कितने बच्चों ने जन्म लिया और कुल . कितने व्यक्तियों की 
मृत्यु 'हो गई | यदि जम्म लेने वालों की. संख्या अधिक है. और मृत्यु होने वालों 
की कम, तो हम यह कह सकते हैं कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है |, 
जन्म-द्र 

एक वर्ष के भीतर प्रति १,००० व्यक्तियों के पीछे जितने बंच्चे पैदा होते हैं 
उसे जन्म-दर,( 131151) ॥०६० ) कहा जाता है | जनसंख्या की वृद्धि जन्म-दर पर 
निर्भर रहती है | जन्म-दर जितनी ,अधिक होगी, जनसंख्या. की वृद्धि उतनी ही अधिक 
तेजी से होगी । 
मृत्यु-दर. . . , 
एक वप, के' भीतर प्रति १,००० व्यक्तियों के पीछे जितने व्यक्तियों की मृत्यु 
होती है उसे मृत्यु-दर ( 100०0) 890० ) कहते हैं | जनसंख्या में कमी मृत्यु द्वारा 
होती है । ्रतः मृत्यु-दर अधिक होने पर जनसंख्या अधिक घटने लगती है। 
जीवन-दर ( Survival Rate ) 


संख्या की . कमी. मृत्यु-दर पर निर्भर है। अतः यह देखने के लिये कि जनसंख्या 
बढ़ रही है. ग्रा.नहीं हमें यह. देखना होगा कि उस देश की जन्म-दर उसकी मृत्यु- 
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ऊपर के. कथन से स्पष्ट है कि जनसंख्या की वृद्धि जन्म-दर पर और जन- 


दर्‌ से अधिक है. या कम.। यदि जन्म-दर मृत्यु-दर से अधिक है तो स्पष्ट है कि 
जनसंख्या बढ़ -रही है और यदि रिथति इसके विपरीत है तो इसका अर्थ यह होगा. 
कि जनसंख्या.घट. रही है । जन्म-दर से. मृत्यु-दर घटा देने पर जो शेष बचत्ता है 
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३६० भ्रथंशाख्र फे मूल सिद्धान्त 
उसे जीवन-दर कहते हैं। याद सिसी देश की जन्म-दर ३४ है और सुस्यु-देर 
२६ तो इन दोनों दरों का शेष हुग्रा ९ । अवः जीवन-दर (उपप्रम rate) 
९ हुई | 


जन्म-दर किन कारणों पर निर्भर है ? ५ 
यदि आप संसार के त्रिभिन्न देशों के जन्म-दर के आंकड़ों को देखें तो 


आपको पता चलेगा कि विभिन्न देशों की जन्म-दर मिन्न-मिन्न है। इसका कारण 
यह है क्रि जिन बातों पर अन्म-इर निर्भर रहती है वह सभी देशों में एकती नहीं 
हैं। जन्म-इर निम्न कारणों पर निर्मर रहती है । 

(१) सामाजिक कारण--सामाजिक रीतिःरिवाजों ( 0०६६००५) का 
जन्म-दर पर भारी प्रमाव पड़ता है । जिस देरा के व्यक्ति बड़े-बड़े कुम्ब में गौरव 
का अनुभव करते हैं वहाँ जन्म दर अधिक होती है। भारत आदि में बडे-बडे 
कुडम्बों को अच्छा माना जाता है । इसका परिणाम यह हुआ है कि इन देशों में 
जनसंख्या अधिक है । 

भारत में ग्रभी तक बाल-विवाह का चलन है । यद्यपि बाल-विवाह अब 
कानून द्वारा अनुचित घोषित कर दिया गया है, परन्तु इसका चलन, विशेषतः 
गाँवों में, अब मा बहुत है । इसके परिणामस्वरूप शादी जल्दी हो जाती है और 
बच्चे भी जल्दी-जल्दी होने लगते हैं । 

(२ ) आर्थिक कारण --यह देखा गया है कि जिस देश के व्यक्ति गरीब 
होते हैं वहाँ जन्म-दर अधिक होती है। इसके कई कारण हैं। जो व्यक्ति 
गरीब होते हैं वह यह सोचते हैं.कि उनके बच्चे बड़े होकर नौकरी करेंगे और 
थोड़ा बहुत जो भी कमावँगे उससे कुठ्धम्य का पेट भरने में सहायता पहुँचेगी । 
इसके विपरीत जिन व्यक्तियों की आय ग्रधिक होती है वह यद ध्यान में रखते हैं कि 
अधिक बच्चों के कारण उनका जीवन-स्तर कम न होने पावे | फतततः वह अधिक 
बच्चों को श्रच्छा नहीं समझते । । | 

(३) राजनोतिक कारण--कुछ देश की सरकारें भी जन्म-दर बढ़ाने 
के लिये जनता को प्रोत्तादित करती हैं और उन्हें विभिन्न प्रज्ोमनों द्वारा ऐता करने | 
के लिये वाध्य भी करती हैं | द्वितीय मदासमर के पहले जमनी, इटली तथा जापान 

ने अपने अपने देशों में ऐशी ही नीति को अपनाया था। सरकारी नौकरी, ग्रच्छे 
पद, इनाम आदि का प्रलोमन देकर वह इत नीति में सफल भी हो गये ये । 

(४ ) धार्मिक कारण--देश में जन्म-इर धार्मिक कारणों पर भी निर्भर 
रहती है। कुछ धम मनुष्यों को इस बात के लिये प्रेरित करते हैं कि वह विवाद न 


ै . कर एक तपस्वी का जीवन बितावे । इसके विपरीत कुछ धमं मनुष्य के ऊपर यह 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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बन्धेन डालते हैं कि वंह अपने स्थान पर कम से कम एक बालक अवश्य छोड़ जायें 
अन्यथा उसकी आत्मा को शान्ति नहीं मिलेगी | इन सब बातों का प्रभाव जन्म-दर 
पर पड़ता है । 
सृत्यु-द्र किन-किन बातों पर निभर रहती है! 

न्म-दर की भाँति किसी देश की मृत्यु-दर भी अनेक बातों पर निर्मर 
रहती है । उनमें निम्न मुख्य हैं 

( १) सफाई तथा डाक्टरां की सुविधा--मृत्यु का मुख्य कारण बीमारी 
तथा रोग हैं। यदि देश में सफाई का उचित प्रबंध है और व्यक्तियों का स्वास्थ्य 
ठीक है तो बीमारियाँ कम होंगी और मृत्यु भी कम होंगी । 

(२) शिक्षा तथा सामान्य ज्ञान--पढ़े-लिखे तथा समझदार व्यक्ति 
अपनी तथा अपने बच्चों की देख-भाल ठीक से कर लेते हैं। वह अपने घर को 

. साफ रखते हें, खुले तथा हवादार मकान में रहते हैं और अपने को विभिन्न रोगों से 
यचाते रहते हैं । परिणामस्वरूप ऐसे व्यक्तियों में मृत्यु-द्र कम होती है । 

( ३) आर्थिक कारण--जो व्यक्ति गरीब होते हैं वह अपनी गरीबी के 
कारण अपना ठीक से उपचार नहीं कर पाते । बीमारी के समय न तो वह डाक्टरों 
का ही प्रबंध कर पाते हैं और न दवा का ही। फलतः उनमें मृत्युदर अधिक 
होती है। 

( ४ ) अच्छा तथा स्वास्थ्यकर भोजन--जो ब्यक्ति समुचित मात्रा में 
अच्छा तथा स्त्ास्थ्यवर्षक भोजन खाते. हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है । इस 
कारण उनमें मृत्यु मी कम होती है । 

( ५ ) प्राकृतिक प्रकोप--भूकम्प, बाढ, श्रकाल, आदि के कारण मी 
मृस्यु-द्र बढ़ जाती है । भारत में इन प्राकृतिक विपत्तियों का प्रकोप काफी अधिक 
रहता है । इनके कारण भी भारत में मृत्युदर श्रधिक है। | 

` ( ६ ) सामाजिक कारण--जहाँ पर बाल-विवाह का चलन होता है वहाँ 
मृत्यु अधिक होती है। इसका कारण यह है कि शादी कम उम्र में हो जाने के 
कारण ब्यक्ति कची उम्र में ही माता-पिता बन जाते हैं । ऐसी दशा में उनकी संतान 
कमजोर तथा अशक्त होती है। 
२. शुद्ध प्रजनन दर 
( Net Reproduction Rate ) 
यह बताया जा चुका है कि जीवन-दर को देखकर यह बताया जासकता | 
है कि जनसंख्या घट रही है या नहीं । परन्तु यदि हमें यह जानना हो कि जनः 
EK) मूर 
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` संख्या किस गति से घेट-बढ रही है तो इसके लिये श्रावशयक है कि उस देश की 

शुद्ध प्रजनन दर ( ७०४ 161०१००४०० 1३०० ) का पता लगाया जाय । 
देश की जनसंख्या की वृद्धि उन व्यक्तियों पर निभर रहती है जो १५ से 
५० वर्ष तक की उम्र के होते हैं। न तो १५ वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति ही 

साधारणतः पिता बन सकते हैं और न १० वर्ष से श्रधिक उम्र के ही। 

| शुद्ध प्रजनन गति हमें यह बताती है कि यह देखने के लिये कि देश की 
| जनसंख्या किस गति से बढ़ रही है हमें यह देखना चाहिये कि १५-५० वष वाली 
) एक स्त्री जब उस समयावधि को पार कर जाती है तो अपने स्थान पर वह कितनी 
स्त्रियों को छोड़ जाती है। यदि एक स्त्री श्रपने स्थान पर केवल एक ही स्री छोड़ती 
है तो इसका अथ यह हुआ कि जनसंख्या स्थिर है | यदि एक के स्थान पर एक 
से अधिक ख्रियाँ छोड़ती है तो इसका अर्थ यह होगा कि जनसंख्या बढ़ रही है । 


यही शुद्ध प्रजनन गति का माप है । 

निम्न तालिका में विभिन्न देशों की शुद्ध प्रजनन दर दी गई है 
अमरीका "९६ 
फ्रान्स । ०८८ 
इंगलेंड । ००७८ 
रूस १:४ 
जापान १-४ 
कनाडा १-२ 
इटली १०० 
भात १११६ 

परीक्षा प्रश्‍न 


१--जनसंख्या की वृद्धि किन-किन बातों पर निमंर.रद्दती है ! बताइए 
२--शुद्ध प्रजनन दर से आप क्या सममते हें ? विस्तार से बताइए । 
१ जनसंख्या की बृद्धि की गति का पता कैसे लगाया जाता है १ ध्यानपूर्वक बताइए । 


र 
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इकतालीसवाँ अध्याय 

सारत की जनसंख्या (९००१४०० ०६ India) 
आजकल के समय में जब प्रत्येक देश की सरकार का उद्देश्य अधिकतम 
आर्थिक मलाई करना है, जनसंख्या का बड़ा मारी महत्व है| इसका कारण स्पष्ट हे । 
सरकार देश की जनता की मलाई के लिये ही कार्य करती है और इस कारण देश में 

जितने ब्यक्ति होंगे उतने ही व्यक्तियों की भलाई की बात उसे सोचनी होगी । 

१. जनसंख्या का आकार ( Size ef the Population ) 
भारतीय जनसंख्या की सबसे बड़ी विशेषता उसका वड़ा आकार है। भारत 
तथा पाकिस्तान की सम्मिलित जनसंख्या संसार की जनसंख्या का पाँचवाँ भाग है। 
बह अफ्रीका तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमरीका की सम्मलित है जनसंख्या के बराबर 
है । ग्रेट ब्रिटेन की जनसंख्या से वह नौ गुनी ओर आस्ट्रेलिया से ९७ गुनी अधिक है । 


डौ 


चित्र ६२--संसार की जनसंख्या में भारतीयों का स्थान | 
जनसंख्या का अनुमान--हमारे देश में सवंप्रथम सन्‌ १८७२ में मनुष्य- 
गणना हुई थी और दूसरी १८८१ भें। तबसे मनुष्य-गणना हर दसवें वष होती 


गतिम मनुष्य-गणना में हुई है। उसके पहले 
चली आयी है। सबसे अंतिम मनुष्य-गणना सन्‌ १६११ में हुई क. लै 
जितनी मनुष्य गणनाये हुई हैं, वह भारत तथा पाकिस्तान की सम्मिलित जन-गणुनाय 


तु की जनसंख्या का सही- 
हृ । केवल १६५१ की मनुष्य-गणना ही वतमान भारत 
सही अनुमान बताती है। निम्न तालिका में विभिन्न मनुष्प-गणनाों के समय भारत 


की आबादी का अनुमान बताया गया है: 
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३६४ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 
12 
| वर्ष जनसंख्या | जनसंख्या की वृद्धि 
| (करोड़ों में) | | ` ( करोड़ों में ) 
। Lt SEATS dl RS 
१८७२ २०६ श 
| १८८१ २५-४ डय 
| १८६१ २८:७ ३-३ 
| १९०१ २६९४ | ०"७ ` 
१९११ ३१५५ | २:१ | 
१६२१ ३१-६ ०४ | 
| _ १४३१ ३३३ ३०४ | 
| १६४१ ३८१४. २'६ 
| ° 
॥ १६४१ | ३५०७ --२"२ 
| १६५१ की मनुष्य गणना के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों की जनसंख्या 
| निम्न प्रकार है :-- 
यः MS OO ना 
राज्य | जनसंख्या | राज्य | जनसंख्या ` | 
र | 
| ( लाखों में ) ( लाखों में ) | 
१ | 
शक सङ शाइराला कामा टा 0०32030. | 
आसाम ९३ । काश्मौर ४३ | 
बिहार ४०२ । मध्यभारत ७& | 
बम्बई २५६ | मैसूर &० 
मध्य | 
ध्य प्रदेश | २१३ | पेपसू ३४ 
मद्रास | ५६९ । राजस्थान | २५३ 
उड्डीसा । १४६ :| सौराष्ट्र ४१ 
पंजाब ¦ १२३ | ट्रावनकोर-कोचीन ९३ 
उत्तर प्रदेश | ६३२ हिमांचल प्रदेश | १० 
आओ पश्चिमी बंगाल २४७ कच्छ ६ 
__ हैद्राबाद [SR विंध्य प्रदेश ३५, 
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भारत कां जनसंख्या ३६५ 


क जनसंख्या की वृद्धिगति--यदि हम भारत की जनसंख्या की वृद्धि को 
बें तो हमें पता चलेगा कि सन्‌ १९२१ तक देश की जनसंख्या की वृद्धि की गति 
बहुत कम थी और १६२१ के बाद से ही जनसंख्या शीघ्रता से बढ़ी है। यह बात 
निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगी ;--- 


र 
वषे प्रतिशत वृद्धि 

१८७२-१८८१ १०१ 
"१८८१-१८९१ ६३ 

१८९१-१६०१ १०४ 

१६०१-१६११ ६-४ 

१९११-१६२१ १-२ 

१६२१-१६३१ १०९८ 

१६३१-१९४२ १५० 

` १६४१-१६५१ १२.१ (केवल भारत की) 


यदि हम पाकिस्तान को छोड़कर केवल मारत की ही जनसंख्या के आँकडे 
देखें तो हमें पता चलेगा कि १८६१ से १९२१ तक के ३० वर्षों में जनसंख्या 
कुल १'६ करोड़ बढ़ी | लेकिन १६२१ से १९५१ तक के ३० वर्षो में जनसंख्या 
१०६ करोड़ बढ़ी। श्रर्थात्‌ बाद के ३० वर्षों में पहले की अपेक्षा जनसंख्या ७३ 
गुनी अधिक बढ़ी । 


२. जनसंख्या का घनत्व 


( Density of Populstion ) 
जनसंख्या के घनत्व से हमारा ञ्राशय प्रति एक वगंमील के भीतर रहने 


वाले ब्यक्तियों से है | जनसंख्या का घनत्व जनसंख्या तथा क्षेत्रफल का सम्बन्ध : 


बताता है। - : 


मारत में जनसंख्या सभी स्थानों पर एक सी नहीं है। इसका कारण यह 
है कि मनुष्य वहीं रहना पसन्द करते हैं जहाँ उन्हें पेट भरने की सुविधायें अधिक 
मात्रा में उपलब्ध होती हैं। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी कारण हमारे 
देश में नदियों के किनारे, खनिज प्रदार्थ पाये जाने बाले स्थानों पर, उद्योग-धंघों 
के केन्द्रों में तथा बन्दरगाहो में आबादी का घनत्व अधिक है| समतल मैदानों में 
आबादी का घनत्व अधिक है और पहाड़ों पर कम | जिन स्थानों की जलवायु 


> अच्छी है वहाँ अधिक मनुष्य रहते हैं और इसके विपरीत रेगिस्तान में या मलेरिया 
वाले चेत्रों में आबादी का घनत्व काफी कम हे । मारत में निम्नलिखित क्षेत्रों की 
आवादी अधिक घनी है ;-- क 


१५ ३ 
५ न A 
र हल) 
ee 
Ss 


CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. 


१ 
| 
| 
1 


द्र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६६ 


अ्थंशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


( १ ) कलकत्ता तथा उसके श्रास-पास का क्षेत्र 
(२ ) बम्बई तथा उसके आस-पास का क्षेत्र 


( ३ ) अहमदाबाद तथा उसके पास 


का उपजाऊ क्षेत्र 2 
(४) पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार 


का उपजाऊ तथा औद्योगिक क्षेत्र 


( १) मद्रास तया उसके आस-पास 


का क्षेत्र 


( ६) ट्रावनकोर-कोचीन का औद्यो- 


गिक तथा उपजाऊ क्षेत्र 


(७) पूर्वीतट का उपजाऊ डेल्टा 


(८) कानपुर का औद्योगिक क्षेत्र 
(६) दिल्ली तथा उसके आस-पास 


का क्षेत्र 


( १० ) श्रमृतसर तथा उसके आस-पास का चेत्र 


१६५१ की मनुष्य-गणना के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या 


का घनत्व निम्न प्रकार है :-- 


राज्य 


पश्चिमी बंगाल 
हैदराबाद 


१६० 
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चित्र ६३--जनसंख्या का घनत्व 


| 
काश्मीर ४८ 
मध्य भारत १५४ 
मैसूर २४६ 
| पेपसू २१७ 
राजस्थान १६० 
| सौराष्ट्र ११० 
| ट्रावनकोर-कोचीन ८२२ 
। हिमांचल-प्रदेश सद 
कच्छ | ६२ 
`| विंध्य प्रदेश १४५ 
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भारत की जनसंख्या १६७ 
जनसंख्या के धनत्वं की विभिन्नता के कारण. 


ल के विभिन्न राज्यों में जनसंख्या का घनत्र भिन्न-भिन्न है । इसके निम्न 
कारण हैं । 


( १ ) भूपटल की वनावट--जो स्थान पठारी, पहाड़ी या रेगिस्तानी हैं 
वहाँ जनसंख्या का घनत्व कम है और जो स्थान समतल मैदान में स्थित हैं, वहाँ 
घनत्व अधिक है | इसका कारण यह है कि समतल मैदानों में कृषि की सुविधा 
अधिक होती है | 


(२) वषो--जिन स्थानों पर ३०” से कम वर्षा होती है वहाँ अच्छी 
खेती नहीं हो सकती । इसके विपरीत जहाँ ६०” से अधिक वर्षा होती है, वहाँ भी 
खाद्यान्न नहीं उगाये जा सकते । भारत में कृषि के लिये ३०” से ५०" की वर्षा 
उपयुक्त है | अतएव जिन स्थानों पर वर्षा इतनी ही होती है वहाँ खेती अच्छी होने के 
कारण जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसी कारण राजस्थान और हिमालय 
की तराई में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है । 


(३ ) सिंचाई को सुविधा--कृषि के लिये यह आवश्यक है कि यदि 
जलवर्पा ञ्रपर्यां हो तो सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो। अतएव जिन स्थानों में 
जलवर्षा कम होती है लेकिन वहाँ सिंचाई के साधन प्राप्त हैं वहाँ जनसंख्या का घनत्व 
झधिक है। पंजाब का वह भाग जिसे नहर-उपनिवेश कहते हैं किसी समय रेगिस्तान 
था | परन्तु नहरें बन जाने के पश्चात्‌ वह एक उपजाऊ क्षेत्र बन गया है, और वहाँ 

जनसंख्या का घनत्व भी अधिक हो गया है । 


(४) मिट्टो की उर्वरता--खेती मिट्टी की उबरता पर निर्भर रहती है। 
उर्वर मिट्टी में खेती अच्छी होती है । इस कारण जिन स्थानों पर उपजाऊ मिट्टी 
पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। भारत में जिन स्थानों 
पर गंगवार मिट्टी तथा काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ जनसंख्या का धेनत्व बहुत ' 
अधिक है । 

( ५) औद्योगिक केन्द्र-जो चेत्र किसी उद्योग के लिये प्रसिद्ध होते 
हें वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है । उदाहरण के लिये कलकत्ता, बम्बई, 
अहमदाबाद, कानपुर, शोलापुर आदि शहरों को ले लीजिए। उद्योगों के कारण ही 
इन शहरों में आबादी का घनत्व ग्रधिक है । 

( ६) खनिज पदाथे- जिन स्थानों पर खनिज पदार्थ पाये जाते हैं वहाँ 
पर इनको खोदने के लिये बहुत से मजदूर ्राकर रहने लगते हैं और इस कारण 


वहाँ आबादी का घनत्व बढ़ जाता है । 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३६८ श्रंथशारत्र के मूल सिद्धान्त 


( ७) राजधानियाँ--जो शहर किसी प्रान्त था किंसी देश कौ राजधानी 
होते हैं, वहाँ अनेक सरकारी दफ्तर होने के कारण वहाँ की जनसंख्या अधिक हो जाती 
है । उदाहरण के लिये दिल्ली, लखनऊ, पटना, जयपुर ग्रादि शहरों को ले लीजिये | 

(८) शिक्षा-केन्द्र-जो स्थान शिक्षा के लिये प्रसिद्ध हो जाते हैं वहाँ पर 
भी जनसंख्या का घनत्व अधिक हो जाता है । उदाहरण के लिये इलाहाबाद कोले 
लोजिये । यहाँ विश्वविद्यालय दै और अनेक स्कूल भो हैं । इसी कारण यहाँ अधिक 

ह ह बवाल के केन्द्र-ऐसे स्थान जो रेलों के जंकशन ५ या बन्दरगाह 
है या ऐसी जगह स्थित हैं जहाँ कई सडके आकर मिलती हैं, वहाँ पर व्यापारिक 
सुविधा के कारण जनसंख्या का धनत्व बढ़ जाता है। 

( १०) घार्मिक स्थान--धामिक स्थानों में भो बहुत से व्यक्ति आकर बस 
जाते हैं | प्रयाग, बनारस, मथुरा, गया, श्रयोध्या, हरद्वार श्रादि स्थानों में इसी 
कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है । 

३. जन्म-दर 
( Birth Rate ) 

भारत में जन्म-दर बहुत अधिक है। १८८२ से लेकर १६३१ तक भारत की 
जन्म-दर औसतन ३५-३६ रदी । अर्थात्‌ प्रति १ हजार व्यक्तियों के पीछे १ वर्ष में 
३५-३६ बच्चे पैदा हो जाते थे । उसके बाद से जन्म दर में कुछ कमी श्रव्य हुई 
है, परन्तु वह अधिक नहीं है । निम्न तालिका से जन्म दर का अनुमान लगाया जा 
सकता है ;-- 


वर्ष पंच-वर्षीय अ्रोसत|दस-वर्षीय श्रौसत 

१९११---१५ ८ ३६० 

२१६-२० ३४७ RY 
१६२१-२५ ३३९० ; 
१९२६--३० | ३६६ ३५° 
१९३१-३१ ३४९६ 

१६३६---४० | ३३:५ Rs 
१९४१४५ २८.२. २४.6 
१६४६-५० २६-२! ' 
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बढी हुई जन्म-दर के कारण 

भारत में जन्म-दर बहुत अधिक है इसके कई कारेण हैं। इन कारणों का 
वर्णन हम पिछले अध्याय में कर आये हैं तएव उन्हें पुनः वताना आवश्यक नहीं 
है । लेकिन हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस बढ़ी हुई जन्म-दर के कारण ही 
हमारे देश की जन-संख्या अधिक तेजी से बढ़ रदी है और यदि उसे रोकना है तो 
यह आवश्यक है कि हम जन्म-दर कम करें | 


४. मुत्यु-दर 
( Denth Rate ) 


हमारे देश में मृत्यु-दर भी काफी अधिक हे । इस बढ़ी हुई मृत्यु-दर के 
कारण ही जन-संख्या बहुत अधिक तेजी से नहीं बढ़ रही है । निम्न तालिका से 


आपको देश की मृत्यु का अनुमान हो जायगा :— 
Se RMN क 000? री 


वषे पंच वर्षीय औसत | दस वर्षीय औसत 
>>> ताक ह 7: ! कलाच 

१६११-१५ ३०:२ 

३४२ 
१९१६-२० ३८'२ 
१६२१-२५ २६२ 

२५४ 
ce ० २४६ 
१६३ १-३ ५ २३:३ 

२२० ` 
१६३६-४० २२:३ 
१६४१-४५ २२१ 

२०-४ 
२६४६-१० १८९३ 


तालिका से स्पष्ट है कि हमारे देश की मृत्यु-दर कम होती जा रही है | परन्तु 
ˆ फिर मी अन्य देशों की तुलना में यह काफी अधिक हे | कनक 

मृत्यु-द्र किन कारणों से अधिक होती है इस पर हम पिछले अध्याय में 
प्रकाश डाल चुके हैं। भारत में मृत्यु-दर के अधिक होने के दो मुख्य कारण हैं। 
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( १) अत्यधिक बाल-मृत्यु ( 171४1 Mortality ) 
. (२) अत्यधिक स्त्री-मुस्यु ( Female Mortality ) 
. इनके अधिक होने फे कारणों पर हम नीचे प्रकाश डालेंगे । 
Infant Mortalit 
र देश में झुल र से चौथाई मृत्यु बालकों की होती दै । जन्मने 
बाले एक हजार बालको में से लगमग चौथाई बालकों की मृत्यु साल भर के भीतर 
दो जाती है और लगभग आधे पाँच वर्ष के भीतर काल के मुख में चले जाते हैं। 
निम्न तालिका यह बताती है कि १ हजार बालकों में से कितने मर जाते हैं :-- 


-- बाल-मृत्यु 
( प्रति १,००० बालक ) 

१६११-१५ | २००२ 
१६१५-२० २१८२ 
१६२१-२५ १७४३ 
१९२६-३० | १७७२ 
१९३१-३५ र १७४"०: 
१६३६-४० १६१०४ 
१६४१-४५ |, LR 

अत्यधिक बाल-सृत्यु के कारण 


भारत में अत्यधिक बाल-मृस्यु के निम्नलिखित कारण हैं :-- 

( १) अपयोप्त मोजन--गरीबी के कारण हमारे देश की मातायें पर्याप्त 
तथा पौष्टिक भोजन नहीं कर पातीं | इस कारण उनका स्वास्थ्य गिर जाता है और 
ह भी कमजोर पैदा होते हैं | कमजोरी के कारण ये बच्चे शीघ्र ही मर 
जाते हैं। :. 

( २) बुरा स्वाध्थ्य--मारत की अधिकांश माताओं का स्वास्थ्य बहुत गिरा 
हुआ है । इसके कई कारण हैं जैसे पर्दा की प्रथा, अनेक बीमारियों का होना, भर 
पेट मोजन न मिलना और दिन मर घर के काम-काज में लगे रहना आदि | जब 
“माताओं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उनके बालकों का स्वास्थ्य मला किस प्रकार 
अच्छा हो सकता है ! | 

(३) सफाई--हमारे देश के अधिकांश स्त्री-पुरुष घर तथा बाहर की 


सफाई के सिद्धान्तो से अनमिश हैं | एक तो निधनता के कारण और दूसरे ग्रशिक्षा 
. के कारण वे यह नहीं जानते की उन्हें कहाँ मल त्यागना चाहिये, कहाँ पेशाब | 
करना चाहिए, कूड़े-करकट को कहाँ फेंकना चाहिए और भोजन को किस प्रकार | 
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मक्खियों से बचाना चाहिए । परिणाम स्वरूप समय-समय पर बीमारियाँ फैलती हैं 
और लाखों बालक मृत्यु के मुँह में चले जाते हैं। 

(४) प्रसूत गृहों की कमी-हमारे देश में प्रसूत णह बहुत कम हैं। 
परिणाम स्वरूप सन्तानोत्पत्ति के समय माता तथा बालक की ठीक से देखभाल नहीं 
हो पाती । गाँवों में होशियार दाइयों तथा डाक्टरों का मिलना अत्यन्त कठिन है । 
अतएव हमारे देश में वच्चे के जन्म के समय लाखों माताओं तथा शिशुओं की 
मृत्यु हो जाती है। 
स्त्री की मृत्यु ( Female Mortality ) - 


भारत में स्त्रियों की मृत्यु की दर संसार में सबसे अधिक है । निम्न तालिका 
में भारत में स्त्री-मृत्यु-दर के आँकड़े दिये गये हैं :--- यु 


आयु स्त्री-सृत्यु 
~ (प्रति एक हजार पीछे) 
०-१ ६० 
१-५ १०४ 
५-१० ९६ 
१०-१५ ६६ 
१५-२० १२६ 
२०-३० १२१ 
३०-४० » १०१ 


उक्त तालिका से स्पष्ट है कि ११ से ३० वर्ष की उम्र की स्त्रियों की मृत्यु 
सब से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि वह समय उनके' प्रजनन का 
समय है। ` 
भारत में अत्यधिक स्त्री-सृत्यु-दर के कारण . ; 

भारत में स्री-मृत्यु-दर लगभग २० से ४० प्रतिशत है जब कि इंगलंड में 
वह केवल ४ प्रतिशत दै । इस अत्यधिक मृत्यु-दर के निम्नलिखित कारण हें : 

( १) अधिक बालक--भारत में ख्ियों के बच्चे मात्रा में अधिक तथा 
जल्दी जल्दी होते हैं | इसके कारण उनफ स्वास्थ्य बिगड़े जातां. है और वह॑ अनेक 
बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। 

( २) बाल-विवाहृ-यद्यपि हमारे देश में बाल-विवाह कानून द्वारा अवै- 
धानिक है, फिर भी इसका चलन काफी अधिक है । कम पढी लिखी जातियों में 
तो बाल-विवाद का चलन बहुत व्यापक है | कच्ची उम्र में विवाह होने के कारण 
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स्त्रियाँ कम उम्र में ही मातायें बन जाती हैं ओर सन्तानोत्पति के समय भारी संख्या 
` मेँ उनकी मृत्यु हो जाती है । सर जान मीगा ( 817 ०000. 1९8५ ) का कहना . 
` है कि प्रति एक हजार वाल-माताओं में से कम से कम सौ की मृत्यु सन्तानोसत्ति 
के समय हो जाती है । 


| 

. (३) उचित चिकित्सा का अभाव-दमारे देश में डाक्टरों तथा | 

अस्पतालों की मारी कमी है । पढी लिखी तथा कुशल दाइयाँ भी बहुत कम पाई | 

जाती हैं ।# गाँवों में तो अशिक्षित दाइयों से ही काम लेना पड़ता है ओर उनकी | 
अनमिशता के कारण स्त्रियों की प्रसूत के समय में मारी मात्रा में मृत्यु ह्दो 

_ जाती है | 


( ४ ) प्रसूत-गृह्दों की कमो- भारत में बच्चा जनाने के अस्पताल तथा 
प्रसूत ग्रह की मारी कमी है । परिणाम स्वरूप प्रसूता की उचित देख-भाल नहीं 
हो पाती और उनकी भारी मात्रा में मृत्यु हो जाती है । 


(५) पर्दा-प्रथा--हमारे देश में पर्दा-प्रथा का चलन है उसके कारण 
स्त्रियों को अच्छी हवा तथा रोशनी नहीं मिज्ञ पाती और उनका स्वास्थ्य गिर जाता 
है। घीरे धीरे पर्दा-प्रथा कम होती जा रही है परन्तु इसकी बड़ी आवश्यकता है 
कि यह प्रथा शीघ्र ही समाप्त कर दी जाय । 


(६ ) निर्धनता-गरीबी के कारण स्त्रियों को अच्छा तथा स्वास्थ्यकर 


भोजन नहीं मिल पाता । कुछ स्त्रियों को मिल्ों में तथा आफिसों में काम करने जाना 
पड़ता है जिससे उनका स्वास्थ्य और मी खरात्र हो जाता है । 


७५- भारत की जन-संख्या संबंधों अन्य आँकड़े 
( Other Facts About India’s Population ) 


जन-संख्या का पेशेवार वितरण 

. आर्थिक इष्टि से यह एक महत्वपूर्ण प्रश्‍न है कि देश की कितनी जन-संख्या 

. किस काम में लगी हुई है । इससे यह पता लगा है कि देश के सभी उद्योगों की 
.... उचित रूप से उन्नति हुई है यां नहीं । १९५१ की मनुष्य-गणना से पता चलता है 
कि भारत के लगमग ७० प्रतिशत व्यक्ति कृषि पर निर्भर हैं। यह निम्न तालिका 
FR 


5 - ` ¬ # अनुमान है कि भारत में प्रति १३०० बच्चे उत्पन्न कराने के लिये केबल एक दाई उपलब्ध 
ह हैं ओर लगभग ७००० स्त्रियों की देखभाल के लिये एक डाक्टर है.। 
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१९५१ की जन-गणना के अनुसार 
( संख्या लाखों में ) 


पेशे | | पुरुष | सती | कुल 

१--कृषि में लगे हुए १२६२१ | १२२६२ | २४९१३ 
(श्र ) अपना खेत जोतने वाले ८५१२ | ८२०३ | १६७३५. 
(ब) खेती करने वाले जो अपना 

खेत नहीं जोतते १६२८६ | ११३८ | ३१६-४ 
( स ) कृषि-श्रमिक २२४० | २२४२ | ४४८२ 
( द ) जो खेती नहीं करते, लगान पर 

रहने वाले २४०४ २८६ १३९३ 


२--जो कृषि में नहीं लगे हैं | ५७०३ | १०१०४ | १०७१७ 

. (अर) उत्पादन में लगे हुए ( कृषि a 

को छोड़कर ) | २००९३ १७६-४ | ३७६६ 
| 


( ब ) व्यवसाय ११२३ | २१००४८ | २१३१ 


( स ) यातायात ३१:१ २५:० | ५७६१ 
( द्‌ ) अन्य कार्य २२६-६'| ०३२ |. ४२६८ 
स्त्री-पुरुषों का अनुपात 


हमारे देश में मनुष्यों की अपेक्षा स्त्रियां की संख्या अधिक हे | यह निम्न 
तालिका से स्पष्ट है : 


बर्ष , स्त्रियों की संख्या ( प्रति १,००० मनुष्यों के पीछे ) 
१९११ ६५४ 
१९२१ ६४६ 
१६३१ ६४० 
.१६४१ ६३५ 
१६११ . ९४७ 
असत आयु 


= हमारे देश के मनुष्यों की औसत आयु बहुत कम हे | इसका।कारण हमारे 
देश के रहने वालों का बुरा स्वास्थ्य दै । निम्न तालिका से विभिन्न देशों के रहने 


वालों की ्रौसत आय का श्रनुमान लगाया जा सकता हेः. र. दु 
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३७४ अर्थशास्र के मूल सिद्धान्त 
देश असत आयु 
भारत २३ 
जापान ४७ 
जमनी ६३ 
इंगलेंड ६३ 
आस्ट्रेलिया ६३ 
न्यूजीलैंड ६ 


६. क्या भारत में जन-संख्या का आधित्य है ? 
(Is 1708 Over populated !) 


यह प्रश्‍न प्रायः पूछा जाता है कि क्या भारत में जन-संख्या आवश्यकता 
से अधिक है १ कुछ लोगों का मत है कि मारत एक विशाल देश है जहाँ प्रकृति 
ने अनेक खनिज पदार्थों तथा साधनों को प्रचुर मात्रा में प्रदान किया है । यदि इन 
सब प्राकृतिक साधनों का शोषण मनुष्य के आशिक हितों को ध्यान में रखकर किया 
जाय तो भारत की मारी .ञ्राथिक उन्नति हो सकती है और ३६ करोड़ क्या 

१० या ६० करोड़ जन-संख्या को सुगमता से पाला जा सकता है। 

परन्तु यह विचार पूणंतया ठीक नहीं है । जब हम जन-संख्या के आधिक्य 
की बात करते हें तो हमारा आशय किसी एक विशेष समय की परिस्थिति 
से होता है । अर्थात्‌ हम यह निर्धारित करते हैं कि जिस समय यह प्रश्न पूछा 
गया है उस समय जन-संख्या आवश्यकता से ग्रधिक है या नहीं । उस समय हम 
भविष्य की बात नहीं सोचते । भविष्य में जन-संख्या का आधिक्य रहेगा या नहीं 
रहेगा यह एक दूसरी त्रात हो जाती है | 

भारत की वतमान दशा को देखते हुए यह निसंकोच कदा जा सकता है कि 
भारत में जन-संख्या का आधिक्य हे । यह निम्न बातों से सिद्ध हो जाता है :— 

9 १--भारत में अन्न की कमी दिन-प्रति-दिन वडती जा रही दै । जन-संख्या 
_ अधिक तेजी से बढ़ रही है शर खाद्यान्न का उत्पादन इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा 
है | सन्‌ १६१३-१४ से लेकर १६३५-३६ तक जन-संख्या १%की दर से बढ़ी और 
खाद्यान्न का उत्तादन ०:६५% की दर से ही बढ़ा डाक्टर राधा कमल मुजी 
का कहना है कि भारत में श्रौततन १२% जन-संख्या के लिये भोजन की कमी है । 

 २- देश में बेकारी दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही है | ह 
३ -देश के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय तथा उनका जीवन- 
स्तर कम होता जा रहा है। इस्टन इक्रनामिस्ट ( ८७६७0 ॥००००॥।४४ ) का 
कहना है कि द्वितीय महासमर तथा उसके बाद के समय में भारतवातियों की प्रति 
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व्यक्ति राष्ट्रीय आय १६३६-४० में ६७ रुपये से घटकर १९४८-४७ में १९ रुपये 
रह गई है | 
४--दमारे देश में अनेक बीमारियाँ समय-समय पर होती रहती हैं और 
उनका प्रकोप कम नहीं हुआ है । 


५--हमारे देश में प्रति व्यक्ति कृषि के काम आने वाली भूमि कम होती 
जा रही है | यह निम्न तालिका से स्पष्ट है :-- 


वषे प्रति व्यक्ति खेतिहर भूमि 
( एकड़ में ) 

१६११ ०.६ 

१६२१ ०'द्द 

१६३१ दर 

१६४१ ०७२ 


ग्रकाल-खोज-कमीशन का कहना है कि. सन्‌ १९०८-९ से लेकर १९१७-१८ 
तक प्रति व्यक्ति औसतन ०८६ एकड़ भूमि पर खेती होती थी । १९४२-४३ में वह 
घट कर ०६१ एकइ रह गई । इन सब बातों से स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या 
आवश्यकता से अधिक है । 


७. जनसंख्या सम्बन्धी नीतिक 
( Population Policy ) 


ऊपर के कथन से यह स्पष्ट है कि हमारे देश में जन-संख्या आवश्यकता से 

अधिक है । इसके साथ ही मृत्यु-दर कम होती जा रही है, लेकिन जन्म-दर में कोई 
कमी नहीं आई है | डाक्टरों की संख्या बढ़ रही है और नये नये भ्रस्पताल खुलते 
जा रहे हैं | इससे इस बात की सम्भावना है कि. भविष्य में देश की मृत्यु-दर और 
भी कम हो जायगी | सरकार मलेरिया, तपेरिक आदि बीमारियों को रोकने के लिये 
अनेक कार्य कर रही है और इन बीमारियों को काफी रोक लिया गया है | इन सब 
बातों से इस बात की पूणं सम्मावना है कि भविष्य में देश की मृत्यु-द्र कम हो 
जायभी । परन्तु यदि जन्म-दर में कोई कमी न आई तो देश की जनसंख्या और भी 
अधिक तीब गति से बढ़ेगी । अतएव इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि देश की 
जन्म-दर कम की जाय | तमी जन-संख्या का आधिक्य कम होगा और भविष्य में मी 
स्थिति सुघर जायगी । 

% जन-संख्या का आधिक्य किस प्रकार कम किया जाय इसके उत्तर में भी यह सब लिखना 
पड़ेगा । 
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३७६ श्रेंथशाक्ञ कै मूल सिद्धान्त 


जन-संख्या निरोध( ?०७१1८७०५ 001४० ) 
जन-संख्या को कम करने के लिये दो उपाय सम्मव हैं: ( १ ) ब्रह्मचर्य का 
पालन, तथा (२ ) कृत्रिम साधनों का प्रयोग । जहाँ तक ब्रह्मचर्य के पालन का सवाल 
है देश के अधिकांश व्यक्ति इस पर नहीं चश सकते। अतएव इस बात की 
आवश्यकता है कि सरकार कृत्रिम साधनों के प्रयोग का प्रचार जनता में करे और 
साथ ही इस बात का प्रयास करे कि यहद साधन सस्ते मूल्य पर जनता को प्राप्त हो 
सके | 
प्रवास: ( Emigration 

कि मार मे 2 के आधिक्य को कम करने का दूसरा तरीका यह है कि 
हमारे देश की अधिक जन-संख्या दूसरे देश में जाकर बस जाय । परन्तु हमको प्रति- 
वर्ष ४० लाख व्यक्तियों को बाहर भेजना होगा श्रौर इस बात की कोई भी 
सम्भावना नहीं है कि संसार का कोई भी देश इतने श्रधिक व्यक्तियों को बसाने के 
लिये तैयार हो जाय । आजकल हालत तो यह है कि जहाँ भी भारतीय बसे हैं, वहाँ 
सें उनको निकालने के प्रयत्न किये जा रहे हैं । 

तएव हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि देश में जन-संख्या का आधिक्य कम 
करने के लिये यह आवश्यक है कि हम जन्म-दर को कम करें । इसी में देश की 
मलाई है | भारत सरकार को इस ओर शीघ्र ही कदम उठाना चाहिये और एक स्पष्ट 
नीति निर्धारित कर उस पर चलना चाहिये । अभी तक सरकार की नीति इस सम्बन्ध 
में स्पष्ट नहीं रही है और इसी कारण इस ओर सफलतापूर्वक कोई कार्य नहीं हो 
सका है | सरकार को अपनी चुप्पी की नीति को त्याग कर इस संबंध में उचित कदम 
उठाना चाहिये । इसी में देश की भलाई हे । अंग्रेजी सरकार ने जन-संख्या के प्रश्‍न 
पर कभी भी ध्यान नहीं दिया । परन्तु हमारी राष्ट्रीय सरकार को इस समस्या पर चुप 
बैठ कर नहीं रहना चाहिये | ! 


परीक्षा प्रश्‍न 
उत्तर प्रदेश इन्टर आट स 
१--भारत की वर्तमान जन-संख्या क्या है ! क्या भारत में जन-संख्या का आघिक्य है ! यदि 
है तो इसके उपाय बताइये । ( १६५३ ) 


२--जनसंख्या का घनत्व भारत के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न हे । इसके कारण बताइये । 


नि २ 
३--भारत के कुछ प्रांतों की जन-संख्या के घनत्व के आंकड़े नौचे दिये जाते दें कस ) 
प्रान्त घनत्व प्रत वगंमील 
राजस्थान ३१ 
उत्तर-प्रदेश 1१५ 
बंगाल ७८० > 
इन अंकों के अन्तर का कारण बताइये । | (१९५१) 
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भारत कौ जन-संख्यां १७७ 

४--जैन-संख्या के धनत्व का कया अर्थ है? भारत के विभिन्न भागों में इसकी भिन्नता के 

कारण वताश्ये। ( १६५०, १६४८, १९४६, १६३७, १६३४, १६३२ ) 

४--भारत में विशेषकर औद्योगिक केन्द्रों में इतनी अधिक याल-मृत्यु के क्या कारण हैं 

इस बुराई को कम करने के क्या उपाय हैं ! । ( १६४४ ) 

६--भारत जन-संख्या के अत्यन्त ग्रे घनत्व और कम घनत्व का उदादरण प्रस्तुत करता 

है। इस अन्तर के कारणों की व्याख्या कीजिये। क्या आप इन व्यक्तियों से सहमत दै जो भारत 

की जनसंख्या को उचित सीमा से अधिक मानते हैं कारण सित उत्तर दीजिये । ( १९४३ ) 

७--बाल-रुत्यु से आप क्या अथं लगाते हैं? भारत में अधिक वाल-मृस्यु-दर होने के कारण 

बताश्ये । इस दोप को दूर करने के उपाय बताइये। ( १६४०, १६३६ ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटस 

८--भारत के विभिन्न भागों में जन-संख्या का घनत्व जिन बातों पर निर्भर है उनकी ब्याख्या 


कीजिये । ( १६४१) 
1 ६--जन-संख्या के घनत्व से आप क्या समभते दें ! वह कौन-कोन-सी वाते हैं जिनसे जन- 
संख्या का घनत्व प्रभावित होता है १ उदाहरण सहित उत्तर दीजिये । (१६५३, १९४६ ) 


1 _१०--उनसववातों का वर्णन कीजिये जिनके कारण उत्तर-प्रदेश और राजस्थान में जन- 
संख्या के घनत्व में मेद पाया जाता दै । (२६५२, १६५० ) 
११--भारत में ऊँचो शिशु सृत्यु-संख्या पर एक नोट लिखिये । ( १६५०, १९४७, १६४४ ) 


१२-सिन्ध-गंगा के मैदान में जन-संख्या का घनत्व इतना अधिक क्यों है £ आप इस कथन 
से क्या ता निकालते हैं कि बंगाल का घनत्व लगभग इंगलेड की आबादी के घनत्व के 
बरावर है । 


( १९४४) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस 
१३--किसी देश में जन-संख्या में वृद्धि के आर्थिक परिणामों का वर्णन कीजिये। 
४ ( २६५३ 
१४--जनसंख्या के घनत्व पर एक नोट लिखिये । ( १६५२ 
सागर इन्टर आद्‌'स 
१५--जन-संख्या के घनत्व पर एक नोट लिखिये । (२९५२) - 
१६--भारत के विभिन्न भागों में जन-संख्या के भिन्न-भिन्न घनत्व का कारण बताइये । 
सागर इन्टर कामसँ 2900 
१७--जन-संख्या के घनत्व पर एक नोट लिखिये । * ( १६४६ ) 
१८--भारत के विभिन्न भागों में जन-संख्या के मिन्न-मिन्न घनत्व के कारण बताश्ये। 
( १६४८) 
अ० मू० सि०--४८ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


। बयालीसवाँ अध्याय 
श्रम की काय-क्षमता 
( Efficiency of Labour ) 


.., किसी देश में कितना उत्पादन होता है यह केवल इस बात पर निर्भर नहीं 
रहता कि उस देश में कितने श्रमिक पाये जाते हैं, परन्तु बहुत अधिक इस बात पर 
भी निर्भर रहता है कि उस देश के भ्रमिक कितने कुशल हैं। यह प्रायः कद्दा जाता 

- है कि इंग्लंड के श्रमिक भारतीय श्रमिकों से अधिक कुशल हॅ | इंग्लंड में एक 
जुलाद्दा, भारत के जुलाहे से कई गुना अधिक ओर श्रच्छा कार्य करता है । इंग्लंड के 
श्रमिक भारतीय अमिकों से क्यों अच्छे हैं यह उनकी कार्य-कुशलता पर निभर है । 
श्रमिकों की कार्य-कुंशलता किन-किन बातों पर निर्भर रहती है, इसका अध्ययन इस 
अध्याय में किया जायगा । ; 


' कार्यक्षमता का अथे 
किसी एक निश्चित समय में तथा समान परिस्थितियां में मात्रा सें 
. अधिक या गुण में अच्छी या दोनों प्रकार की वस्तुओं को उत्पन्न करने की 
शक्ति को कार्य-च्मता कहते हैं । यह जानने के लिये कि दो भ्रमिको में से कौन सा 
अधिक कार्यशील है हमें यह देखना होगा कि एक ही समय में ( चाहे समय एक घंटा 
,हो या आधा घंटा या दो घंटे ) और एक ही प्रकार की परिस्थितियों में ग्रर्थात्‌ एक 


: ही प्रकार की मशीन, औजार, कच्चा माल आदि के प्रयोग करने पर कौन मात्रा में. 


अधिक या गुण ( (१००1६१ ) में ग्रच्छी वस्तु बनाता है । यरि कोई श्रमिक गुण में 
भी अच्छी और मात्रा में भी अधिक वस्तु बनावे तो फिर कहना ही क्या १ फिर तो 
निसंदेह वह बहुत अधिक कार्य-कुशल है । परन्तु यदि दूसरे की अपेक्षा कोई श्रमिक 
चाहे मात्रा में अधिक और चाहे किस्म में अच्छी वस्तु बनाता हे तो भी वह अधिक 
काय-कुशल कहलावेगा । 


१. काय-क्षमता पर प्रभाव हालने वाली बात 
( Factors Responsible for एतीला०1०५ ) 
मिन्न-मिन्न श्रमिकों की कार्य-क्षमता भिन्न भिन्नः होती है । इसका कारण यह है 


कि उनकी शिक्षा, दीक्षा, भोजन, रहन-सहन, शारीरिक शक्ति, मानसिक विकास, | 
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भ्रम की काय-क्षमता ३७६ 


बुद्धि आदि भिन्न-भिन्न होते हैं | मोटे रूप से यह कहा जा सकता है कि श्रमिको की 
काय-क्षमता दो बातों पर निर्भर रहती है ।% 


(१ ) श्रमिकों की ब्यक्तिगत योग्यता, तथा 
(२ ) श्रमिकों को संगठित करने तथा प्रबन्ध करने की योग्यता | 


अमिकों की व्यक्तिगत योग्यता दो बातों पर निमंर रहती है : ( १.) उनकी 
शक्ति तथा कुशलता, और ( २ ) वे परिस्थितियाँ जिनमें वे काम करते हें । दूसरा 
कारण अधिक व्यापक दै और इसके थ्रन्तगत श्रमिकों के प्रबन्ध तथा उनकी संगठित 
करने का ढंग आ जाता है । इस प्रकार श्रमिकों की कार्य-क्षमता तीन बातों घर निर्भर 
रहती है द 


श्रम की काय-क्षमता 
श्रमिकों की व्यक्तिगत योग्यता श्रमिकों का प्रवन्ध तथा संगठन 
| (३१७ 
| र 
श्रमिकों की शक्ति तथा कुशलता उनके काम करने की परिस्थितियाँ . 
(१) (२) 


श्रमिक्रों की शक्ति तथा कुशलता अनेक बातों पर निर्भर रहती है जैसे जातीय 
गुण, पैत्रिक गुण, जलवायु, भोजन, जीवन-स्तर, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट शान, 
नैतिक गुण आदि | श्रमिकों के काम करने की परिस्थितियों से हमारा आशय काम 
करने की दशा, काम का समय, वेतन और स्वतंत्रता, आशा आदि से है। इनके 


बारे में नीचे बताया गया है । 


क Efficiency of Jabour depends on two factors ३ ( « ) The efficiency 
of the individual labour; and ( b ) the organisation and direction of the 
labour force, The former is a purely personal matter : it concerns the 
Iaboure's ability and skill, and the conditions .uuder which bis work is 
done. The second. factor is broader. Jf ‘relates to the way in which the 
labonr force engaged in any one brinch of production is: orgahised and 
mansged—S. E. Thomas = Elements of Economics, ps 77.. .Penson 
says that effioioncy of labour depends “partly on the employer and 
partly on the employed, partly on organisation and partly on individul 
effort, partly on tools, machines, etC., with which the worker is supplied 


and part]y. on his own skilland industry ‘in making use 0 them,”—Sir 


गू, H, Penson, The Economics of Everyday Life, p. 51 
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३८० अथशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


| भ्रम की कार्य-घमता निर है 


(ग्र) (ब) (स) 
अमिकों की शक्ति तथा | अभिकों के काम करने संगठन तथा प्रबन्ध 
कुशलता की परिस्थितियाँ | की शक्ति 
| 
( १ ) जातीय गुण | (१) काम करने की दशा | ( १ ) प्रवन्ध करने की 
(२) पैत्रिक गुण . | (२) काम के घन्टे योग्यता 
( ३ ) जलवायु (३) वेतन | 
( ४ ) मोजन ` (४) भविष्य में उन्नति 
( ५) जीवन-स्तर की आशा ` | 
(६) शिक्षा (१) व्यवसाय की | 
( ७।) विशिष्ट शिक्षा स्वतंत्रता | 
(८) नैतिक गुण | 
(६) स्वास्थ्य. | 
('अ ) श्रमिकों की शक्ति तथा कुशलता 


श्रमिकों के कायं करने की शक्ति तथा उनकी कार्य-कुशलता जिन-जिन बातों 
पर निर्मर रहती है, उन्हें नीचे विस्तार से बताया गया है :-- 
( १ ) जातीय गुण ' 

अमिकों की कार्य-शक्ति के ऊपर उनकी जाति तथा कुटुम्ब का गहरा प्रभाव 
पड़ता है । मनुष्य की बुद्धि, काम करने की शक्ति, अधिक समय तक लगातार काम 


करने की सामर्थ्य, अच्छा काम करने की योग्यता आदि गुण जाति तथा कुद॒म्ब के - 


ऊपर निर्भर रहते हैं । मनुष्य का स्वास्थ्य, उसके. शरीर की बनावट तथा उसकी 
शारीरिक शक्ति माता-पिता, कुड॒म्ब तथा जाति के ऊपर निर्भर रहती है । कोई-कोई 
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अम की काय-चमता ३८१ 


जाति अधिक बलिष्ठ, परिश्रमी तथा बुद्धिमान होती हैं और कोई अन्य कमजोर, काहिल 
तथा सुत्त । मारत में राजपूत तथा जाट अधिक बलिष्ठ तथा परिश्रमी होते हैं और 
इस कारण अच्छे किमान या सैनिक होते हैं| एक मारवाड़ी व्यापार में न्य समी 
जातियों से अधिक होशियार तथा चतुर होता है । बंगाची शारीरिक परिश्रम तो नहीं 
कर सकते परन्तु वे ग्रधिक बुद्धिमान होते हैं ये सब विभिन्नताएँ जाति के गुणों पर 
निमर हैं । भारत में जाति-प्रथा का प्रचलन इस उद्देश्य से हय़ा था कि जातियों के 
गुणों की रक्षा हो सके | ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करें, चत्री देरा की रक्षा करें, और वैश्य 
देश का व्यापार बढ़ा कर उसको समृद्धिशाली बनाये । 
(२) पैतृक गुण 

अमिक्रों के कार्य करने की शक्ति उनके पैतृक गुणों पर मी निर्भर रहती है। 
यह नित्रिवाद सत्य है कि मनुष्य के अनेक गुण माता-पिताओं पर निर्भर रहते हैं। 
एक बु द्वेमान माता-पिता का लड़का ग्रपेत्नाकृत अधिक बुद्धिमान होता है । इंगलेंड 
तथा नार्वे के मल्ज्ञाह, इटली के कलाकार ग्रौर स्विटजरलेंड के कुटीर उद्योग-धंघों 
में काम करने वाले श्रमिक जगत प्रसिद्ध हँ । भारत में भी वैश्य व्यापार में अधिक 
कुशल होते हैं और चत्रो शारीरिक बल में अधिक बढ़े-चढ़े होते हैं । 
(३) जलवायु 

जलवायु का मनुष्य की कुशवता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शीत तथा 
शीतोष्ण जलवायु में मनुष्य अधिक कार्य कर सकते हें । इसके विपरीत उष्ण 
जलवायु में मनुष्य शत्र थक जाते हैं अर इस कारण यह अधिक समय तक मेहनत 
का काम नहीं कर सकते । इसके साथ ही शीतोष्ण जलवायु में पैरा होने बाले 
मनुष्य श्रधिक लम्बे-चौड़े, मजबूत और बलिष्ठ दोते हँ । परन्तु भूमध्य रेखा के 
ए्यास-पास पै र/ होने वाले मनुष्य नाटे, कमजोर और काहल होते हे. । इस कारण 
वे न तो अधिक देर तक काम ही कर पाते हैं और न अधिक मेहनत वा ही काम 
करने की शक्ति रखते हैं । 

जहाँ उष्ण जलवायु होती है वहाँ फस उगाना बड़ा सुगम होता है। प्रकृति 
की इस उदारता के कारण मनुष्यों को अ्रधिक परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । फञ्चतः वह परिश्रम करने के आदी नहीं रद्दते । इसके विपरीत शीत तथा 
शीतोष्ण जलवायु में प्रकृति इतनी उदार नहीं होती श्रौर मनुष्य को अपनी जीविका" 
उपार्जन के लिये ग्रधि मेहनत करनी पड़ती है । अतएव इन स्थानों के मनुष्यों 
को मेहनत करने का अभ्यास होता है । 
(४) भोजन 

शारीरिक शक्ति के लिये पर्यात मात्रा में स्वास्थ्य-प्रर भोजन करना अत्यन्त | 
आवश्यक है । मनुष्य को शारीरिक तथा मानसिक बल भोजन से ही प्रास होता है । 
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जिस प्रकार पेट्रोल न मिलने पर मोटर का इंजन नहीं चल सकता, ठीक उसी प्रकार 
पुष्टिकर भोजन पर्याप्त मात्रा में न मिलने पर मनुष्य का शरीर भी काम नहीं 
कर सकता | | 

अमरीका तथा यूरोप के देशों के लोग काफी श्रच्छा भोजन करते हैं। उनका 
जीवन स्तर इतना ऊँचा दै कि उन्हें पर्यास पौष्टिक भोजन मिल जाता है । ग्रतएव 
उनकी कार्य-शक्ति काफी बढ़ी चढ़ी है | इसके विपरीत भारतीय श्रमिकों को भरपेट 
भोजन भी नहीं मिलता । परिणामतः श्रमिकों का स्वास्थ्य खराब हो गया है जिससे 
उनकी कार्य-तमता कम हो गई है । 
(५ ) जीवन स्तर 

कार्य-शक्ति के लिये केवल भोजन ही नहीं, परन्तु यह मी आवश्यक है कि 
जीवन की अन्य सुविधायें भी उचित मात्रा में प्रास हों । ग्रच्छा तथा हवादार मकान, 
पर्याप्त वस्र ग्रौर स्वास्थ्यप्रद वातावरण कार्य-क्षमता बढ़ाते हैं | इसके विपरीत गन्दे 
मकानों में मेले कुचैले तथा फटे-पुराने कपड़े पहिनने वाले और दूषित वातावरण 
में पले हुए श्रमिक कभी भी अधिक कुशल नहीं हो सकते | उनमें शारीरिक बल 
तो कम होता ही है, साथ ही उनका दृष्टिकोण भी बड़ा सीमित होता है । 

यहाँ यह कह देना श्रनुचित न होगा कि अ्रधिक्र विज्ञासपूर्ण जीवन बितांने 
वाले मनुष्य के लड़के भी कार्य-कुशल नहीं होते । शराब तथा अन्य मादक पदार्थों 
का उपभोग करने वाले मनुष्यों के लड़के भी कमजोर तथा कम बुद्धि वाले होते 
हैं| उन्हें मी शराव आदि का व्यसन हो जाता है जिसका प्रभाव उनकी कुशलता 
पर बहुत बुरा पड़ता है। 


( ६ ) सामान्य शिक्षा 


मनुष्य की बुद्धि या मानसिक योग्यता का प्रमाव उसकी उत्पादन शक्ति पर - 


बहुत अधिक पड़ता है | जो मनुष्य श्रधिक होशियार और चतुर होते हैं वह काम 
जल्दी सीख जाते हैं श्रौर साथ ही काम . मी ग्रच्छा करले हैं | सोचने तथा समभने 
की शक्ति, काम करने में शीघ्रता, अधिक स्मरण शक्ति ओर काम को ठोक ढंग से 
करने का शान मनुष्य की सामान्य बुद्धि पर निर्भर रहता है | यह प्रायः देखा गयः 


है कि यूरोप: के निवासियों की सामान्य बुद्धि अफ्रीका के काले लोगों से अधिक -- 


कुशाग्र होती है । 


आजकल के समय में मशीनों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और इस कारण 
यह आवश्यक हो गया है कि श्रमिक अधिक चतुर और होशियार हों। यदि ऐसा 
नहीं है तो वह मशीनों से काम नहीं कर पावेंगें | सम्भवतः इसी कारण पाश्‍चात्य 
देशों में औद्योगिक क्रान्ति के बाद से शिक्षा का प्रसार काफी बढ़ गया है । यूरोप 
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के लगभग सभी देशों में प्रारम्मिक शिक्षा अनिवार्य तया निःशुल्क है । इसी कारण 
वहाँ साक्षरता ६०% से भी ग्रघिक है । परन्तु भारत में केवल.€% व्यक्ति ही 
साक्षर हैं और बाकी व्यक्ति अपना नाम मी नहीं लिख पाते । उसका परिणाम 
यह हुआ है कि यहाँ के श्रमिक कार्य-कुशल नहीं हैं । 
(७) बिशिष्ट शिक्षा ८ 
सामान्य शिक्षा से मनुष्य का मानसिक विकास हो जाता हे, परन्तु किसी 
कार्य को करने का ज्ञान उसे विशिष्ट शिक्षा से ही ग्राता है । बड़ी-बड़ी मशीनें 
चताने का काम चेही श्रमिक कर सकते हैं जिन्हें उन मशीनों के चलाने की पेचीदा 
कला का ज्ञान हो । इसी कारण इस तरह के कार्य इन्जीनियरों को सौंपे जाते हैं । 
इसी प्रकार कल-पुजे आदि बनाने का कार्य वेही श्रमिक कर सकते हैं जिन्हें उस 
कार्य की विशिष्ट शिक्षा मिल चुकी हो । इससे स्पष्ट हे कि विशिष्ट शिक्षा प्राप्त 
कर श्रमिक अधिक कार्य-कुशल हो जाते हैं और उनका वेतन भी बढ़ जाता है । 
पश्चात्य देशों में विशष्ट शिक्षा देने के अनेक केन्द्र हैं और वहाँ के मनुष्य 
बड़ी मात्रा में इस प्रकार की शिक्षा प्रात करते हैं । परन्तु दुर्भाग्य से भारत में इस 
प्रकार के स्कूलों की भारी कमी है और साथ ही इस प्रकार की शिक्षा पाना बहुत 
ही महँगा पड़ता है । इस कारण भारतीय श्रमिक छधिक कुशल नहीं हैं । 
(=) नेतिक गुण 
प्रसन्नता, ईमानदारी, आत्मविश्वास तथा सदाचार आदि ऐसे गुण हैं 
जिनसे श्रमिक की कार्य-कुशलता बढ़ती है । यदि कोई श्रमिक ईमानदारी से कार्य 
नहीं करता तो वह अपना आत्म-विश्वास ओर आत्म-संयम खो बैठता है और वह 
इस बात से घबडाता रहता है कि कहीं उसके काम का निरीक्षण न हो जाय | 
इसके विपरीत एक सदाचारी श्रमिक अपने आत्म-विश्वास से कार्य करता है और 
अपने उत्तरदायित्व को समझता है | वह मन लगाकर काम करता है और इस 
कारण उसका काम भी अच्छा होता दै । $ 
मनुष्य के नैतिक गुण जाति, शिक्षा तथा वातावरण पर निमर रहते हैं। 
बचपन में बालक अपने आस-पास के लोगों को जिस प्रकार से कायं करते देखता 
है और बाते करते हुए सुनता दै, बड़े होने पर भी वह उसी प्रकार से काम करने 
लगता है । माता-पिता विहीन बालक प्रायः चोरी करते हुए पकड़े जाते हें । इसका 
कारण यही है कि जिस वातावरण में वे पले हैं वह इतना दूषित था कि उनको 
नैतिक गुणों का उचित ज्ञान नहीं हो पाया । र 
(६) स्वास्थ्य . लि रह 
; एक श्रमिक कितना कार्य कर सकता है यह उसके स्वास्थ्य पर निमर रहता 
है | जिस श्रमिक का स्वास्थ्य. अच्छा होगा वह समय-समय पर बीमार न पड़ेगा 
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और इस कारण अपने काम से छुट्टी मी न लेंगा | साथ ही. वह अधिक समय तंकं 


कड़ी मेहनत भी कर सकेगा । इसके विपरीत बुरे स्वास्थ्य वाले श्रमिक बीमारी तथा 
रोगों के कारण ग्रपती कायं-शक्ति को खो बैठते हैं । 


(ब ) श्रमिकों के काम करने की परिस्थितियाँ 

श्रमिकों की कार्य शक्ति इस बात पर भी निर्भर रहती है कि उनके कार्य करने 
की परिस्थितियाँ कैशी हैं । इसके अन्तगत जो बातें आती हैं उन पर नीचे विस्तार 
से विचार किया गया है । 
(१०) काम करने की दशा 

मिल तथा कारखाने में जहाँ श्रमिक कार्य करते हैं वहाँ का वातावरण 
अच्छा होना. चाहिए । यदि वह स्थान साफ सुथरा है, हवादार है और उमे पर्यास 
रोशनी श्राती है तो मजदूर अधिक मेइनत तथा रुचि से कार्य करेंगे जिससे उनकी 
उत्पादक शक्ति बढ़ जायगी। इसके विपरीत गन्दे, अंधेरे और दुर्गन्ध-युक्त स्थानों 
में काम करने पर श्रमिक दत्त-चत्त हो काम नहीं करने पाते और इस कारण उनकी 
उल्णदन शक्ति कम हो जाती है। हाल ही में की गई खोजौं के आधार पर यह 
कहा जा सकता है कि यदि कोई कारखाना ऐसे स्थान पर है जहाँ काफी शोर- 
होता है, तो वहाँ के मजदूरों की उत्पादन शक्ति अपेक्षाकृत कम हो जाती है । शहरों 
के चहल-पहल के बीच काम करने वाले अ्रमिक्ों का ध्यान प्रायः उचट जाता है 
जिसके कारण उनके उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है । इसी कारण यह कहा 


जाता है कि मिलों की दिवालें अच्छे रंग से पुती होनी हि 
ध्यान काम से न उचटे । हे Sr शक, 


(११ ) काम करने के घन्टे 


अमिकों से कितने घन्टे काम लिया जाता है और बीच में उन्हें क्रितना' 
अवकाश दिया जाता है इस पर भी मजदूरों की कार्ये-कुरालता निर्भर रहती है । 
कुछ उद्योगपति यह सोचते हैं कि मजदूरों से जितना अधिक समथ तक काम लिया 
जायगा उतना ही अधिक कार्य वे करेंगे | परन्तु ऐसा सोचना भारी भूल है क्योंकि 
कोई भी मनुष्य लगातार तेज रफ्तार से कार्य नहीं कर सकता | थोड़े समय कार्य 
करने के पश्चात्‌ मनुष्य थक जाता है और इस कारण वह काम धीरे-्थ रे करने 
लगता है और साथ ही उसके काम में गजञतियाँ मी होने लगती हैं। इस कारण 
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( १२) मजदूरी | सु ; 

भ्रसिकों को काम करने के बदले में कितना प्रतिफल मिलता है इस पर भी 
उनकी कार्ये-क्षमता निर्भर रहनी है.। मनुष्य को संतुष्ट रखने के लिये यह आवश्यक 
है कि कार्य के बदले में उसे उचित वेतन दिया जाय। यदि किसी अमिंक की बुरी 
आर्थिक स्थिति से अनुचित लाभ उठाकर उसे कम मजदूरी दी जाती है तो वह 
असमन्तुष्ट रहेगा, मन लगाकर काम नहीं करेगा और अ्रवसर मिलते ही दूसरी जगह 
चला जायया । ४ 

मजदूरी पर्याप्त तो होनी ही चाहिए, परन्तु साथ दी यह- मी आवश्यक है 
कि श्रमिकों को उचित समय पर मजदूरी मिल जाय । श्रमिक गरीब होने के कारण 
अधिक समय तक मजदूरी के लिये नहीं रुक सकते । अतएव जब. तक उन्हें इस 
बात का पूर्ण निश्चय नहीं होता कि उन्हें समय पर मजदूरी मिल जायगी, वह 
मन लगा कर काम नहीं करते । 

तीसरी बात यह भी आवश्यक है कि श्रमिको को मजदूरी प्रत्यक्ष रूप से दी 
जाय, अर्थात्‌ जितनी उनकी मजदूरी हो उतनी ही उन्हें द्रव्य में दे दी जाय । यदि 
उसका कुछ भाग श्रमिकों की दशा सुधारने में व्यय कर दिया जाता हे तो उससे 
होने वाले लाभ को वह ठीक से नहीं आँक सकेंगे, वह यंही समम्ेंगे कि उन्हें कम 
मजदूरी मिज्ञ रही है। 
(१३ ) भविष्य में उन्नति की आशा 

यदि एक अ्रमिक को इस बात की आशा हो कि भविष्य में उचित रूप से 
उन्नति करने की उसे सुविधायें प्रास रहेंगी तो वह अधिक मेहनत से ओ< मन 
लगा कर कार्य करेगा । इसके विपरीत यदि उतका वेतन बढ्ने की कोई 
सम्भावना न होगी तो वह अधिक निपुण होने तथा अधिक कार्य करने का प्रयास 
ही नहीं करेगा । उन्नति को आशा ही मनुष्य को अधिक निपुण बनाने के लिए 
प्रोत्माहित करती रहती है । अतएव उन्नति का मार्ग बन्द होते ही उसकी कार्य- 
कुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है । 
. (१४ ) व्यवसाय की स्वतन्त्रता 

एक मनुष्य उसी समय अधिक अ्रच्छा कार्य करेगा जब उसे अपने काम में 
पूर्ण स्वतन्त्रता हो। परन्तु यदि समय-समय पर अ्ड्चने डाली जाती हैं या 
नये-नये आदेश देकर उसको तंग किया जाता है या उसे इस बात का बोघ करा 
दिया जाता है कि उस पर कोई विश्वास नहीं करता तो उसमें काम करने की 
लगन नहीं रहती और वह बिना तबियत लगाये काम करता है जिससे उसकी कार्य- 
कुशलता कम हो जाती है । 
अ मू० सि०--४९ 
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` (स ) संगठन तथा प्रबन्ध की शक्ति 


- __ कार्ये-कुशलता इस बात पर मी निर्भर रहती है कि श्रमिकों को किस प्रकार 
से संगठित किया जाता है । यह प्रबन्ध की योग्यता पर निर्भर है जिसे नीचे सविस्तार 
बताया गया है । 

( १५) प्रबन्ध करने की योग्यता 
श्रमिकों से किस प्रकार से काम लिया जाता है और उन्हें किस प्रकार से 


संगठित किया जाता है, इस पर भी उनकी कार्य-कुशलता निर्भर रहती है । उद्योग 


में एक प्रबन्धक का वही कार्य है जो फौज के एक कप्तान का। फौज अपने काम में 
सफल होती है या नहीं यह इस बात पर निर्भर रहता है कि कप्तान किस प्रकार का 
आदेश देता दै और उसमें बुद्धि या चतुराई कितनी है । ठीक इसी प्रकार प्रबन्धक 
के ऊपर भी उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादन की किस्म निर्भर रहती है। प्रबन्धक 
का यह कार्य है कि वह श्रमिकों को ग्रच्छे-अच्छे औजार तथा मशीन दे, प्रत्येक श्रमिक 
को उसकी योग्यता के अनुसार काम दे, श्रमिकों के कार्यों का ठीक से निरीक्षण 


. करे और इस बात को देखे कि प्रत्येक श्रमिक उचित मात्रा में उत्पादन करता है 


या नहीं | प्रबन्धक जितना ही अधिक होशियार होगा उतनी ही अधिक निपुणता से 
वह काम करेगा और परिणामतः श्रमिक उतने ही अधिक कार्य-कुशल होगें । दुर्भाग्य 
से मारत में अच्छे प्रबन्धकों की बड़ी कमी है और इस कारण यहाँ के श्रमिक भी 
अधिक कार्य-कुशल नह. हैं । 


२. कार्य-क्षमता से लाभ 
( Advantages of Efficiency ) 

यदि श्रमिक अधिक कार्यशील होते हैं तो उत्पादकों को बड़ा लाभ होता 
है । यह लाम निम्नलिखित हैं : 

( १) श्रमिक अपना काम कम समय में पूरा कर देते हैं । 

(२ ) काम करते समय श्रमिकों के ऊपर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता, 
नहीं होती । एक कार्य-कुशल श्रमिक इतना जिम्मेदार होता हे कि वह बिना देखभाल 
के मी काम करता रहता है| 

(२) वह कच्चे माल की तथा अन्य पदार्थो की बर्बादी ( ॥॥४६० ) नहीं 
करता । इस प्रकार उत्पादन का व्यय कम हो जाता है | 

. (४) मशानों का प्रयोग करना बह जान जाता है और इस कारण मशीनों | 
की इट-फूट कम होती है| च 

(4) कार्य-कुशल अमिक अपनी बुद्धि तथा विवेक से काम लेता दै और 

उत्पादन की नई-नई प्रणालियों के प्रयोग में उसका मन लगता है । ्रतएव प्रत्येक | | 
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नई उत्पादन विधि को वह सहर्ष स्त्रीकार कर लेता है और इस कारण प्रति इकाई 
उत्पादन की लागत कम हो जाती है । | 

३. भारतीय श्रमिक्रो की कार्य-कुशलता 

( Efficiency of Indien Labourers ) 

यह सभी जानते हैं कि एक भारतीय श्रमिक अमरीका या यूरोप के अमिकों 
की अपेक्षा बहुत कम कार्य-कुशल है । विद्वानों का अनुमान है कि एक भारतीय 
श्रमिक की अपेक्षा इंगलैंड का भ्रमिक ढाई-तीन गुना अधिक कार्य करता है | इस 
बात की भारत में अत्यन्त आवश्पकता है कि यहाँ के भी श्रमिक अधिक कार्य-कुशल 
दों । ऐसा तभी हो सकता है जब हम उन कारणों को जानें जिनसे मारतीय श्रमिको 
की कार्य-क्षमता कम है और फिर उन बुगइयों को दूर करने का प्रयास करें । उन बातों 

- को जिनके कारण भारतीय श्रमिको की कार्य-च्मता कम है नीचे बतलाया गया है । 

(१) जलत्रायु-दमारे देश की जलवायु गर्म है । इस कारण यहाँ के श्रमिक 
अधिक मेहनत से तथा अधिक समय तक कार्य नहीं कर पाते । थोड़े समय तक कार्य 
करने के पश्चात्‌ उन्हें थकावट प्रतीत होने लगती है | उनकी कार्य-क्षमता बढ़ाने के 
लिये यह आवश्यक है कि मिलों में बिजली फे पंखे तथा कमरे को ठंडे करने वाले 
कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया जाय । ऐसा करने से उनके शरीर में पर्याप्त स्फूति 
रहेगी और वह अधिक काम करेंगे | लड 

(२) भोजन--भारतीय श्रमिकों को स्वास्थ्यकर तथा पर्या मात्रा. में 
भोजन नहीं मिलता जिसके कारण उनके शरीर में पर्यांस शक्ति नहीं होती । पतले. 
दुबले तथा कमजोर होने के कारण वह अधिक मेहनत से काम नहीं कर पाते और 
इस कारण वह कार्य-कुशल भी नहीं होने पाते । इस बात की है है कि 
उनको पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यकर भोजन मिले और ऐसा तभी हो सकता है जब 
अ ब नहीं कि भारतीय भमिकों को भर पेट भोजन 
नहीं मिलता, उन्हें अन्य आवश्यक वस्तुएँ मी पर्यात मात्रा में प्राप्त नहीं होने पातीं | 
मैले-कुचैले।तथा फटे कपड़े पहनकर और गन्दे मकानों मै रहकर वह किसी प्रकार से 
अपना जीवन बिताते हैं। ऐसी दशा में उनका कार्यकुशल न होना कोई श्रचंसे 
की बात नहीं है । इस बात की आवश्यकता है कि उनको अच्छे तया इवादार 
मकानों में रखा जाय और उन्हें जीवन की अन्य सुविधाय मी प्रात हो । 

(४ ) शिक्षा--भारत में शिक्षा का बडा अभाव है। देश में कुल ६५ 
व्यक्ति ही साचर हैं। शिक्षा के ग्रभाव के कारण श्रमिकों का उचित मानसिक 
विकास नहीं होने पाता और इस कारण उन्हे कार्य को समभने में बड़ा समय लगता 
है और फिर भी वह उसकी गहराई तक नहीं पहुँच पाते | इस बात की बड़ी 
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आवश्यकता है कि देश में शिक्षा का प्रसार बढे और ग्रारम्मिक शिक्षा निःशुल्क तथा ' 
अनिवार्य कर दी जाय । 

(५) विशिष्ट शिक्षा--हमारे देश में विशिष्ट शिक्षा का बड़ा अभाव है | 
कुछ तो निधनता के कारण और कुछ विशिष्ट शिक्षा देने वाले स्कूलों की कमी 
के कारण देश के बहुत कम लोग इस प्रकार की शिक्षा लेते हैं। इसका परिणाम 
यह हुआ है कि पेचीदा काम करने के लिये भारत सरकार को विदेशों से इंजीनियरों 
को बुलाना'पड़ता है | दामोदर घाटी आरि बहु-मुखी योजनाओं को चलाने के लिये : 
भारत सरकार ने अनेक: विदेशी इंजीनियरों को बुज्ञाया है । इस बात की बड़ी 
आवश्यकता है कि देश में विशिष्ट शिक्षा का प्रसार बढ़े 1 

(६) नैतिक गुण-हमारे देश के श्रमिक गरीबी में और दूषित वातावरण 
में पलते हैं जिसके कारण उनमें नैतिक गुणों का विकास नहीं होने पाता । आत्म- 
संयम, आत्म-सम्मान, आत्म-निर्भरता आदि शुणों का उनमें सवथा अभाव पाया 
जाता है। साथ ही उनमें शराव पीने तथा जुआ खेलने आदि के बुरे व्यसन भी 
पाये जाते हैं | उनमें नैतिक गुण तमी बढ़ेंगें जब उनका जीवन-्तर ऊँचा हो और 
इसलिये इस ओर सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। हु 

(७ ) थात्म-संतोष- मारे देश के श्रमिक बड़े सन्तोषी होते है । प्रारम्भ 
से ही उन्हें सन्तोषी होने की शिक्षा दी जाती है । वह यह समभते हैं कि उनकी जो 
वतमान दशा है वह इस कारण है कि ईश्वर ऐसा चाहता है | इस भावना के कारण 
उनमें अपनी आर्थिक दशा सुधारने की इच्छा नहीं होती । इस मनोवृत्ति का कारण 
उनकी सदियों से चली आने वाली बुरी आर्थिक दशा है और जब तक उनकी 
आर्थिक दशा में सुधार नहीं होता उनकी यह मनोवृत्ति मी नहीं बदल सकती । 

( ८) सामाजिक. दशा--हमारे देश में छुआछूत आदि अनेक ऐसी 
सामाजिक कुप्रथाये हैं जिनके कारण निम्न जाति के लोग उन्नति नहीं कर पाते | 
अमिक अधिकांश में नीची जाति के ही होते हैं और उन पर अनेक ऐसे सामाजिक 

बन्धन लगे रहते हैं जिनके कारण वे पर्यास आर्थिक उन्नति नहीं कर पाते । सौभाग्य 
से भारत में छु्राछूत कम होता जा रहा है और सामाजिक बन्धन भी ढीले पड़ते जा 
रहे हैं। ग्रतएव यंह आशा की जा सकती है कि मविष्य में श्रमिकों की दशा सुधर 
जायगी । ; 
._ (६ ) स्वास्थ्य--मारतीय श्रमिकों का स्वास्थ्य बहुत खराब है । कमजोर 
होने के साथ-साथ उन्हें समय-समय पर अनेक बीमारियाँ होती. र्ती हैं जिसके 
` कारण वह अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते | सरकार को चाहिए कि संयान-स्थान 
पर श्रस्पताल खुलवाये जिससे उनका इलाज अच्छी प्रकार से हो सके । | 
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अम की काय-च्मता ३८९ 


( १० ) जातीय तथा पैतृक गुण- कुछ पाश्चात्य विद्वानों कां मत है कि 
मारत के श्रमिक इस कारण भो कम कार्य-कुशल हैं क्योंकि उनके पूर्वज भी अधिक 
कुशल न थे | परन्तु यह कथन सवंथा अनुचित है । प्राचीन इतिहास इस बात का 
साक्षी है कि किसी समय हमारा देश औद्योगिक उन्नति में अन्य देशों से काफी बढ़ा 
चढ़ा था । जब तक इंगलेंड में श्रोद्योगिक क्रान्ति नहीं हुई थी तब तक भारत का 
बना सामान वहाँ बिकने के लिये जाता था । उस समय भारत का वना हुआ कपड़ा 

«संसार भर में विख्यात था । अतएव यह नहीं कहा जा सकता कि भारतीय भ्रमिको में 
औद्योगिक गुणों का अमाव है । आवश्यकता इस बात की है कि उनके इन गुणों का 
उचित रूप से विकास किया जाय । 

( ब ) श्रमिकों को कार्यं करने की परिस्थितियाँ ॒ 

भारतीय श्रमिक जिन परिस्थितियों में काम करते हैं वह अनुकूल नहीं हैं 
और इस कारण वह अधिक उत्पादन नहीं कर पाते | यह नीचे बताई हुई बातों से 
स्पष्ट हो जायया । ु 

( १९) काम करने की दशां-हमारे देश की मिल _तथा फैक्टरियों की 
दशा बहुत चुरी है । न तो वहाँ रोशनी का ही उचित प्रबन्ध है ओर न अच्छी हवा | 
का ही । यह प्रायः देखा जाता है कि कारखानों के आस पास तथा कारखानों के . 
भीतर मी गंदे पानी के सड़ने की बदबू फैनी रहती है । मिलों में मजदूरों के पानी 
पीने का उचित प्रबन्ध नहीं होता और न पैखाने तथा पेशाब घर ही साफ होते हँ । 
भारत सरकार ने समय-समय पर कारखाना कानून ( ९००४०८7 4०४5 ) पास कर 
इन सब बातों में उचित सुधार करने का प्रयत्न किया है । परन्तु सुधार की अब भी 
बड़ी आवश्यकता है । : 

( १२) काम करने के घंटे -भारतीय उद्योग-पति यह समझते हैं कि 
श्रमिकों से जितने अधिक समय तक काम लिया जायगा उतना ही अधिक वह काय 
करेंगे । सन्‌ १६३४ तक हमारे देश में काम के घंटों पर कोई नियंत्रण न था । परन्तु 
उक्त वर्ष कारखाना-कानून पास कर सरकार ने यह निश्चय कर दिया कि सदैव 
चलने वाले कारखानों को दिन में १० घंटे से अधिक नहीं चलाया जा सकता | 
सन्‌ १९४६ के संशोधन के अनुसार सरकार ने यह समय घटा कर आठ घंटे प्रतिदिन 
कर दिया दै । परन्तु फैक्टरी इन्सपेक्टरों की असावधानी के कारण इस नियम का 

उलंघन होता है । 
23 ( १३) मजदूरी--भारत में मजदूरों की माँग . कम तथा उनकी पूर्ति 
अधिक है | इस कारण उनको उपयुक्त वेतन नहीं मिलता । साथ ही वह समयः पर 
मी नहीं मिलता | सरकार ने इस सम्बन्ध में कई कानून पास किये हैं। परन्तु 
आवश्यकता इस बात की है कि उनका ठीक से पालन हो। | 
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३६० अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


(१४) भविष्य में उन्नति की आशा--भारतीय श्रमिकों को इस बात की 
आशा नहीं रहती कि ग्रच्छा काम करने पर उन्हें उचित पुरस्कार मिलेगा या भविष्य 
में उनका वेतन बढ़ जायगा | इस कारण वह मन लगाकर काम नहीं करते और न 


अधिक काम करने का ही प्रयास करते हैं । अतएव उनकी कार्य-कुशलता नहीं बढ्ने | 


पाती | 
(स ) संगठन तथा प्रबन्ध की शक्ति 

श्रमिकों की कार्य-कुशलता इस बात पर मो निर्भर रहती है कि देश के 
प्रबन्धक कितने कुशल हैं। हमारे देश में इस सम्बन्ध में जो स्थिति है उसे नीचे 
बताया गया है। 

( १५) प्रबन्ध की योग्यता--मारत में योग्य प्रबन्धकों की भारी कमी है। 
देश भर में कुछ इने-गिने ही कुशल प्रबन्धक हैं जैसे बिइला, डालमिया, मोदी, 
सिंहांनिया आदि । प्रबन्धकों की कमी के कारण भारतीय अमिक भी अधिक कायं- 
कुशल नहीं हो पाये हैं कोकि श्रमिकों की कार्य-कुशलता बहुत अधिक मात्रा में 
प्रबन्धकों पर निर्भर रहती है । 


ऊपर के कथन से यह स्पष्ट है कि पाश्चात्य देशों के श्रमिकों की अपेक्षा 


भारतीय श्रमिक कम कार्यशील हैं। परन्तु उचित परिस्थितियाँ प्राप्त होते ही उनकी 
कार्य-शीलता बढ़ जायगी | ग्रतएव सरकार तथा उद्योग-पतियों का यह प्रश्न होना 
चाहिये कि उनके लिये अनुकूज्ञ परिस्थितियाँ प्रस्तुत करे । 


परोक्षा -प्ररन 


उत्तर-प्रदेश इन्टर आटस 
१--अम जीवियों की कुशलता किन-किन कारणों पर निर्भर है ? समझाइये। ( १३५२) 
२--भारतीय कारखाने का श्रमिक अमरीकन कारखाने के श्रमिक से कम कार्यकुशल है ।? 
आप क्या इस मत से सहमत हैं ? यदि हें, तो कारण दीजिये । (१६४० ) 
३--श्रम क॑ काये-चमता पर जिन कारणों का प्रभाव पड़ता है, उनकी परीक्षा कीजिये । 


(१९५०) - | 
४- जिन बातों पर अम की कार्य- कुशलता निर्भर है, उनका वर्णन कीजिये और यह भी 
बताइये कि भारतीय कारखाने के श्रमिक में ये वातं कहाँ तक पाई जाती हैं ! ( १६४६ ) 
५:--अ्रम की कार्यक्षमता पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १३४५) 
६--भारतीय अम की कार्य-कुशलता की कमी के कोन से कारण हैं? आप अपनी ओर से 
सुधार के सुझाव रखिये । (१९४१) 


भ्रमिक की कार्ये क्षमता किन-किन वातों पर निर्भर है? भारतीय परिस्थिति 


सात रखते हुए भारत के अमिक की गिरी हुई कार्यशीलता के कारण बतलाइये। ( १६३७) | 


प--भारतीय अमिक की गिरी हुई कार्यशीलता के मुख्य कारण बतलाश्ये। इन्हें कैसे और 
किस प्रकार दूर किया जा सकता है ! 2 ( १६३३, १६९२) 
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अंम की काय-नुमतां ३६२ 

उत्तर प्रदेश इन्टर कामसे 
(“7 ६<-अम की कार्य-क्तमता किन बातों पर निर्मर है ! आप भारतीय श्रमिक की कार्यशीलता 
में किस प्रकार बृद्धि कर सकते हैं १ ( १६४८) 

१०--भारतीय अमिकों की अन्य देश के मजदूरों की अपेक्षा कार्यक्षमता कम है । इसके क्या 
कारण हैं १ सुधार के उपाय बताइये । ( १६४३) . 

११--श्रम की कार्य कुशलता किन बातों पर निर्भर रहती है १ एक मिल मालिक अमिकों की 
कार्य-कुशलता में किस प्रकार वृद्धि करता है! ( १६४१) 

१२--ओद्योगिक श्रम की कार्य-कुशलता किन वातों पर निर्भर है ? क्या भारतीय श्रमिक 
कुशल दें ? च (१६३६) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटे स 

१३--उन बातों का उल्लेख कीजिये जिनका श्रम की कार्य कुशलता पर प्रभाव पढ़ता है । 
हमारे औद्योगिक केन्द्रों में ये वात कहाँ तक पाई जाती दें ? (१६५३ ) 

१४--अम की कार्य-शीलता किन बातों पर निर्भर है? भारत के औद्योगिक अ्रमिकों का 
उदाहरण लेकर बताइये । ( १६५१) 

१५--भारत की कुछ सामाजिक संस्थाओं का वणन कीजिये ओर बताइये कि इन संस्थाओं 
का भारतीय श्रमिक को कार्य-कुशलता पर क्या प्रभाव पढ़ता है ! (१६५० ) 

१६--अम की कार्य-क्षमता से आप क्या समभते हैं??? इस पर प्रभाव डालने वाली वातों का 
उल्लेख कीजिये । भारतीय उदाहरण लेते हुए उत्तर लिखिये । (१९४९) 

१७- श्रम की कार्य-क्षमता से आप क्या सममते दें १ उसको प्रभावित करने वाले साधनों को 
बताइये । र (११४२) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस 

१८--अम की कार्यशीलता को निर्धारित करने वाले कोन से साधन दै? कया जनसंख्या की 
बृद्धि का भी इस पर प्रभाव पढ़ता है ? ( १३५२ ) 


१६--वह कौन सी बातें दं जो अमिक की कार्य क्षमता निर्धारित करती हे! ( १६४८) 
पटना इन्टर आट_स 

२०--उन साधनों को वताइये जिन पर अम की कार्य-क्षमता निर्भर रहती है. । 

2 * ( १९५१, १९४९) 


पटना इन्टर कामसे 
२१--उन विभिन्न साधनों की परीक्षा कीजिये जो अम की कार्यशीलता प्रभावित करते दैं। 
} (१६५२ ) 
सागर इन्टर आटे स 
२२--अम की कार्यशीलता प्रभावित करने वाले कौन-कौन से साधन हैं? (१६५२ ) 
२३--श्रम की कार्यशीलता किन बातों पर-निर्भेर रहती है ! (२३४६ ) 


_ 
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तेतालीसवाँ अध्यायं 
श्रम-विभाजन 
( Division of Labour ) : 

आर्थिक विकास के प्रारंभिक समय में प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता 
की सभी वस्तुओं का स्वयं ही उत्पादन करता था | एक तो उस समय ्वश्यकताएँ. 
सीमित थीं और दूसरे उसादन-प्रणाली बड़ी सीधी और सरल थी । ग्रतएव भूख 
लगने पर मनुष्य जानवरों को मारकर या फल तोड़कर अपना पेट भर लिया करता 
था । उसको किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता न थी । इसी प्रकार 
पेड़ों के पत्तों को या जानवरों की खाल फो अपने शरीर से लपेट कर कपड़ों की . 
आवश्यकता को वह पूरा कर लेता था | इस अवस्था में मनुष्य पूर्ण रूप से 
आत्मनिभर था और शिकारी, कृषिक, शिल्पकार संबंधी सभी कार्य वह स्वयं ही 
करता था | 

परन्तु यह अवस्था अधिक दिन तक न चल सकी | प्रगति के साथ-साथ 
मनुष्य की आवश्यकताएँ मी बढ़ती गई और उसे यह प्रतीत होने लगा कि सभी , 
कार्य वह समान योग्यता से नहीं कर सकता। उसने देखा कि कुछ मनुष्य किसी 
एक वस्तु के उत्पादन में अधिक कुशल हैं और कोई अन्य किसी दूसरी वस्तु के 


उत्पादन में अतएव जो मनुष्य जिस वस्तु के उसादन में अधिक कुशल हैं यदि - 


FP 


वह उसी में लगे रहें और फिर उस वस्तु को देकर आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ 
बदल लिया करें तो उत्पादन की मात्रा बढ़ जायगी रौर मनुष्य अधिक संख्या में 
अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकेंगें। यहीं से विशिष्टता ( 59००४1- 
31४१०० ) का प्रादुर्भाव हुआ और यहीं से भम-विमाजन (¡४/४०० ०६ 1/७००९) 
का भी प्रारंभ हुआ | आजकल तो अम-विभाजन इतना विषम ( 0०71९ ) हो 
गया है कि उत्पादन की एक विधि भी कई उप-विधियों में बाँट दी जाती है और 
एक व्यक्ति केवल एक उप-विधि को ही करता हे | उदाहरण के लिए, जूता बनाने 
के काम को लीजिए । आजकल पूरा का पूरा जूता कोई एक व्यक्ति नहीं बनाता । 
एक श्रमिक चगड़ा साफ करने का कार्म करता है, दूसरा तल्ला तैयार करता है, 
तीसरा जूते के ऊपर के माग को तैयार करता है, चौथा तल्ले को ऊपरी भाग से . 
. सीता हैं, पाँचवा जूते के फते तैयार करता है, छठवाँ पालिश करता है आदि | 
अमरीका में जूता बनाने का क्राम ६० उप-विधियो में विमक्त है । 
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अंम-विभाजनं ` ` ३९३ 
१, श्रम-विभाजन की परिभाषा ` 


( Meaning of Division of Labour ) 


उत्पादन की क्रियाओं को विभिन्न क्रियाओं तथा उप-क्रियाओं में बाँटने का 
नाम ही श्रम-विभाजन है। इसका दूसरा. अधिक उपयुक्त नाम विशिष्टोकरण 
( Specialisation ) है । उत्पादन की क्रियाओं को विभिन्न शूक्ष्मतर उप- 
क्रियाओं में वांटना, प्रत्येक विशिष्ट व्यक्ति को उसी उप-क्रिया को करने में 
'लगाना जिसमें वह निपुण हो और फिर सबके प्रयासों को मिलाकर एक 
करने को ही श्रम-विभाजन कहा जाता है ॥ 

सर सिडनी चैपमैन ( Sir Sydney Chapman ) का कहना है कि अम- 
विभाजन में श्रम” शब्द से हमारा तात्पर्यं “विधियों ( "००९४३०७ ) से होता है 
आर इसमें मशीनों का उप-विभाजन भी आ जाता है ।.‡ 


२: श्रम-विभाजन के प्रकार 
( Kinds of Division of Labour ) 


श्रम-विभाजन दो प्रकार का होता है--( १ ) साधारण या सरल (8101110) 
भ्रम-विभाजन, और ( २) विषम या कठिन ( ९००1७2 ) श्रम-विभाजन । 
इनका मेद नीचे बताया गया है। 


“जब्र एक ही प्रकार से काम करने वाले दो या अधिक मनुष्य आपस में 
मिलकर सहयोग द्वारा इस कारण काम करते हैं क्योंकि वह इतना मंगा, कठिन 


#°‘Spevialisation 38 sometimes called “division of labour’ for 
traditional reasons. But “Specialisation” is perhaps the more appropriate 
term”—Sir Sidney Ohapman,. Outline of Political Economy, 9. 86. [ “चलन 
के कारण ही विशिष्टीकरण को अम-विमाजन कहा जाता दै । परन्तु “विशिष्णीकरण? अपेक्षाकृत 
अधिक उपयुक्त नाम है ” 
1 वाट्सन ( ४७०० ) महोदय ने इसी प्रकार की एक परिभाषा दी है । उनका मत 
है कि “Production by division of labour consists in splitting up the 
produciye process into its component parts, concentrating specialised 
factors on each subdivision and combining their ontput into the particular 
forms of consumption output required”—J. Watson, The Groundwork of 
‘Economic Theory, p. 54 
“If the term “division of labour” is employed, it must be 

remembered that “labour” stands for processes and that division of 
labour covers division of machinery, 80 to speak " - Sir Sydney Chapman, 
Outline of .Political Economy, p. 87. | 
त्र मूर सि०--५० 
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या भारी दै कि कोई एक मनुष्य अकेले उसे नहीं कर सकता” तो इस प्रकार के 
भ्रम-विभाजन को सरल भ्रम-विभाजन कहते हैं ७ उदाहरण के लिए, खेत जोतने, 
मारी वजन उठाने, लकड़ी के बड़े-बड़े इकडे हटाने आदि का काम ले लीजिए | 

` ` ` इस परिमाषा में ध्यान रखने की बात यह है कि सभी मनुष्य एक ही प्रकार 
से काम करते हैं और एक सा ही काम करते हैं। वह मिलकर केवल इसलिए कायं 
करते हैं क्योंकि अकेला एक मनुष्य उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता । 


जब मिलकर काम करने वाले विमिन्न मनुष्यों में से “प्रत्येक केवल एक ` 


विशिष्ट ( 81०021186१ ) कार्य करता है जो माल तैयार करने में सहायक-मात्र 
होता है “1 तो इस प्रकार के श्रम-विमाजन को विषम अम-विभाजन कहते हैं । इस 
प्रकार के अम-विमाजन के लिये आवश्यक है कि प्रत्येक अमिक अलग अलग विशिष्ट 
काम करे और सबका काम मिला देने पर पक्का माल तैयार हो जाय । उदाहरण के 
लिये सूती कपड़े के उद्योग में एक कपास से बिनौले अलग करे, दूसरा रुई को धुने, 
तीसरा उसे काते, चौथा कपड़ा तैयार करे, पाँचवाँ कपड़े को धोये और छठाँ उसे 
रंगे | इस प्रकार का भम-विभाजन विषम है क्योकि प्रत्येक व्यक्ति एक अलग काम 
कर रहा है और समी के कामों को मिला देने पर ही कपड़ा तैयार होगा । 
(क ३. श्रम-विभाजन के रूप 
( Forms of Division of Labour ) 
आपको यह बताया जा चुका है कि श्रम-विभाजन का क्यों तथा कैसे आरंभ 
हुआ और वतमान समय में यह कितना विषम हो गया है | भम-विभाजन के कमिक 
विकास के इतिहास के अनुसार ही भम-विभाजन के विभिन्न रूप पाये जाते हें। 
यह रूप निम्न हैं 
- ` ९ १.) पेशेवार श्रम-विभाजन ( Division into COallings and Indus 
tries ) त 
(२ ) सम्पूर्ण विधियों में विभाजन ( Division into Complete 
7100035508). . स 
(३ ) उप-क्रियाओ्रों में विभाजन ( Divison into Sub-processes ) 


क Division of labour is described as simple when two or more med, | 


working in the same way, co-operate to perform a single. ६४४८, (०0 
" expensive, difficult or burdensome to be carried: out effectively Sy ००९ 
man ‘alone SE. Thomas, Elemenis of Economics, p. ‘87. 


: ५ f “The division‘of labour is described as complez when each 7197 or ८ 


group of mén .undertskes a specialised function which is contributory 
only to the final result "—S. E. Thomas, Elements of Economics, p. 87 
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( ४) स्थानानुसार श्रम-विभाजन ( Territorial Division -of Labour). 
( ९) पेशेबार श्रम-विभाजन--इस पद्धति में प्रत्येक अमिक' उत्पादन से 
संबन्धित सभी क्रियाओं को करता दै। उदाहरण के लिये: यदि कोई व्यक्ति कपड़ा 
तैयार करने का काम करता है तो वह कपास ओटने से. लेकर कपड़ा रंगने तक की: 


समी क्रियाओं को करता है । इसी प्रकार जो खेती करते हैं, वह जमीन खोदने से. 
लेकर फसल माड्ने तक का सब काम करते हैं । PR 


इस प्रकार का विभाजन, भम विभाजन का सबसे प्राथमिक रूप है । जब 


श्रम-विभाजन आरंभ नहीं हुआ था उस समय मनुष्य सभी कार्यों को स्वयं ही करता 
या--चाहे खेती करने का काम होया रस्सी बटने का या खुरपी बनाने कां या 
कपड़ा तैयार करने को । 

(२ ) सम्पूर्ण विधियां में विभाजन--पेशेवार भ्रम-विमाजन के पश्चात्‌ 
एक पेशे का विभाजन पूर्ण क्रियाओं में होना आरम्म हो गया । अब अमिक किसी 
एक कार्य को आरंभ से लेकर अंत तक न कर, उत्पादन की केवल एक विधि को ही 
करने लगे | उदाहरण के लिये श्रव रुई ओटने का काम एक श्रमिक करने लगा; 
सूत कातने का काम दूसरा श्रमिक) कपड़ा बनाने का काम तीसरा आर कपड़ा रंगने 
का चौथा । इसी प्रकार अ्रब कोट सोने का पूरा काम एक दर्जो नहीं करता । 
कई दर्जा मिलकर उसे करने लगे । उदाहरण के लिये एक दर्जी कोट काटता, 
दूसरा बांह तैयार करता, तीसरा सामना तैयार करता आर चौथा उस पर 
लोहा करता तथा बटन आदि टाँकता है । 

ध्यान रखने की बात है कि भम-विमाजन के इस रूप में एक श्रमिक पूरी की 
पूरी वस्तु को तैयार नहीं करता | इस कारण समी अमिकों का सहयोग अत्यन्त 
आवश्यक हो जाता है और यदि एक मी प्रकार के श्रमिक काम बन्द कर देते हैं 
तो पूरा का पूरा काम रुक जाता है । 

(३) उपक्रियाओं में विभाजन--मानवीय आवश्यकताओं की बुद्धि के 
कारण आर मशीनों के प्रयोग के कारण भ्रम-विभाजन और मी अधिक जटिल आर 
सूच्मतर हो गया । अब प्रत्येक पूर्ण विधि को अनेक उप-विधियों में बॉट दिया 
गया । उदाहरण के लिये अमरीका में जूता बनाने का काम अब ६० उपक्रियाओं 


में विभाजित है ।४ ग्रर्थांत एक जूता ६० कारीगरों के हाथ से होकर गुजरता है और _ 


क “There are about ninety operations in making a pair of shoes, a 
hundred and fifty in making & man’s Cost, and thirteen in making ८ 
spring leaf for an automobile spring”—S- H- Slichter, Modern ‘Economic 
Society, p. 98 
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तब वह तैयार होता है। कोई कारीगर दो-चार कीलें ठोंक देता है तो दूसरा फीते बाँधने 
के लिये जूते में छेद करने का काम करता है, कोई पालिश करता है तो कोई जूते 
चमकाता है, कोई फते बनाने का काम करता है तो कोई दूसरा फीते बाँधने का, 
कोई जूनों पर नम्बर लगाता है तो दूसरा उसे पतंगी कागज में बाँधता है, और 
तीसरा उसे डिब्बों में रखने का काम करता है । इसीसे आप उपक्रियाओं में कार्य 
के विभाजन का कुछ अनुमान लगा सकते हैं । 


ध्यान रखने की बात है कि अब एक कारीगर और भी कम काम के लिये 
जिम्मेदार होता हे और उत्पादित वस्तु में उसका कार्य बहुत ही कम होता है । फलतः 
बह और मी अधिक निपुण और विशेषज्ञ ( 82००1911809 ) हो जाता है। 


(४) स्थानानुसार श्रम-बिभाजन- श्रम के. उप-विधियो में विभाजित हो 
जाने के उपरान्त कुछ उद्योग-घन्धे कुछ विशेष स्थान पर केन्द्रित होने लगते हैं। 
वैसे तो उद्योगों के स्थानीयकरण के भौगोलिक, जलवायु सम्बन्धी, आथिक तथा 
राजनैतिक आदि अनेक कारण हैं, परन्तु इसका एक कारण यह भी हे कि उस 
स्थान के श्रमिक इस प्रकार के कार्य करने में विशेषतः निपुण होते हैँ किसी स्थान 
विशेष पर जब एक उद्योग केन्द्रित हो जाता है तो उस स्थान के समी श्रमिक उस 
उद्योग में विशेषतः निपुण हो जाते हैं और जब यह निपुणता एक पीढ़ी से दूसरी 
पीढ़ी तक चलती रहती है तब वह स्थान विशेष ख्याति प्राप्त कर लेता है । 


४: श्रम-वि भाजन से लाभ 
( Advantages of Division of Labour ) 


, ्रम-बिभाजन से अनेक लाम हें | कुछ लाम तो उत्पादन को प्राप्त होते हैं 
आर कुछ श्रमिकों को। इस प्रकार श्रम विभाजन से होने वाले लामों को दो भागों 
में बाँटा जा सकता है- १ ) उत्पादन को प्राप्त होने वाले लाम, तथा (२) 
श्रमिकों को प्रास होने वाले लाभ । 
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्रम-विभाजन से लाम 


GIA TTA TU mms 


(अ) उत्पादन कोलाम | (ब) भमिको को लाम ` 


(१ ) उत्पादन की मात्रा बढ़ जाना | (९) कुशलतामें वृद्धि. 
(२) अच्छी किस्म की वरतुझों का | (१०) काम सीखने के समंय में कमी 


उत्तादन (११) योग्यता के अनुसार काम मिलना 
( ३ ) कम ब्यय पर उत्पादन (१२) स्थान-परिवतंन की सुविधा 
(४ ) मशीनों का अधिक प्रयोग | (१३) कम शारीरिक परिश्रम 
( ५) बड़े पैमाने पर उत्पादन । (१४) काम करने के समय में कमी 
( ६ ) नये-नये आविष्कार | (११) खोज तथा त्याविष्कारौं की 
(७ ) समय की बचत ह संभावना 
( ८ ) मशीन तथा औजारों की बचत | (१६) एकता बढ़ जाना 
। (१७) बुद्धि का विकास 
| (१८) कार्यों का विस्तृत तथा विभिन्न 
होना 
[rr forge 78030: 55 NSS NMI RE या 
(अ ) उत्पादन को होने वाले लाभ 


अम-विमाजन से उत्पादन को अनेक लाम होते हैं । वह निम्नलिखित हैं : 


( १ ) उत्पादन की मात्रा बढ़ जाना--भ्रम-विभाजन के कारण प्रत्येक 
श्रमिक अपने कार्य में विशेष निपुण हो जाता है जिससे वह उतने ही समय में अधिक 
उलादन करने लगता है | साथ ही मशीनों का भी अधिक प्रयोग होने लगता है 
आर उत्पादन का पैमाना भी बड़ा हो जाता है । इन सब कारणों से उत्पादन की 
मात्रा बढ़ जाती है। 

(२) अच्छी किस्म की वस्तुओं का उत्पादन--अ्रम-विभाजन के कारण 
प्रत्येक उप-क्रिया एक निपुण और दक्ष कारीगर द्वारा सम्पन्न होती है । इस कारण 
जब पूरी वस्तु तैयार होती है तो वह भी किस्म में बहुत अच्छी होती है। जब एक 
कारीगर पूरी वस्तु तैयार करता है तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि वह कुछ 
उप-विधियो को अच्छी प्रकार से करना न जानता हो और इस कारण जो वस्तु 
तैयार हो वह बहुत अच्छी न हो | परन्ठ॒ जब प्रत्येक उप-विधि को एक निपुण 
कारीगर पूरा करता है तो श्रच्छी वस्ठ का तैयार दोना स्वाभाविक हे । 
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( ३ ) कम व्यय पर उत्पादन--भ्रम-विभाजन के कारण उत्पादन क्रिया 
में मशीनों का प्रयोग बढ़ जाता है, उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है, सामान 
के क्रय-विक्रय में बचत होती है, यातायात का व्यय कम हो जाता.है और कचे माल 
की बर्बादी मो कम हो जाती है । इन सब कारणों से उत्पादन-व्यय कम हो 
जाता है। 

(४) मशीनों का अधिक प्रयोग--अम-विभाजन के कारण उत्पादन की 
विधियों का कई सूच उप-विधियों में विभाजन हो जाता है।# प्रत्येक उप-विधि 
इतनी सूकम होती है कि उसे मशीनों की सहायता से ही सम्पन्न किया जाता है। 
अतएव मशीनों का प्रयोग बढ़ जाता है और मशीनों से प्रास होने वाले अनेक 
लाम उत्पादन को मिलने लगते हैं । 

(४ ) बड़े पैमाने पर उत्पादन--श्रम-विभाजन से एक लाम यह भी है 
कि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है । वास्तव में जब तक उत्पादन बड़े पैमाने 
पर नहीं होता श्रम-विमाजन पूरी तरह हो ही नहीं पाता । बड़े पैमाने के उत्पादन से 
आन्तरिक तथा वाह्य मितब्ययतायें ( Internal and external economies ) 
प्राप्त होने लगती हैं जिससे उत्पादक को बडा लाभ होता है । 

(६) नये नये आविष्कार--श्रम-विमाजन के कारण काम अनेक उप- 
विधियों में बँट जाता है ओर इससे नये नये आविष्कारों का क्षेत्र बहुत बढ़ जाता 
है । नये नये श्राविष्कारों के कारण उत्पादन-व्यय में कमी होती रहती है । 


(७ ) समय की बचत--श्रम-विभाजन के कारण समय की बहुत बचत 
होती है क्योंकि ( १ ) मशीनों द्वारा काम जल्दी होता है, (२) भ्रमिकों को एक 
ही स्थान पर बैठे वैठे काम करना होता है, उन्हें स्थान बदलने की आवश्यकता नहीं 
होती, और ( ३ ) श्रमिकों को एक ही अजार से निरन्तर काम करना पड़ता है! 

(८) मशीन तथा आऔजारों की बचत- श्रम-विभाजन के कारण एक 
अमिक केवल एक ही कार्य करता है जिसे पूरा करने के लिये उसे बहुत कम औजारों 
की आवश्यकता पड़ती है। जब श्रमिक कई कार्य एक साथ करते थे तो उन्हे कई 

जारो की आवश्यकता पड़ती थी । परन्तु उनमें से केवल एक ही औजार एंक 
समय काम में लाया जाता था औरं बाकी औजार बेकार पड़े रहते ये । श्रम- 
विभाजन के कारण यही लाभ नहीं कि एक श्रमिक को अब केवल एक ही औजार की 

wDivision of labour ‘makes possi ble a great extension in the use of 
machinery. Any manufacturing process can be split up into a number 
of distinct operations?—Dr, A Cairncross, Introduction to ‘Econumices, 
p. 45. | स 
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आवश्यकता पड़ती है, वरन्‌ प्रत्येक औजार निरन्तर प्रयोग में आता रहता हे । इस 
प्रकार औजार तथा मशीनों की बचत होने के साथ साथ उनकी बर्बादी भी नहीं 
होती । 

(ब) श्रमिकों को लाभ | 
भ्रम-विभाजन से भ्रमिको को भी अनेक लाभ होते हैं। वह निम्न हैं । 

(६) कुशलता में वृद्धिक--श्रम-विभाजन से श्रमिक अपने काम में बड़े 
निपुण हो जाते हैं । इसका कारण यह है कि एक श्रमिक को केवल एक सरल सा 
काम करना पड़ता है । क्योंकि वह उसी कार्य को निरन्तर करता रहता है, इस कारण 
उसकी माँस-पेशियाँ, उसका मस्तिष्क और आँखें उस विशेष क्रिया से ग्रभ्यस्त हो 
जाती हैं और इसके कारण श्रमिक की कार्य कुशलता बढ़ जाती है | 


(१०) काम सीखने के समय में कमी--क्ष्योंकि. श्रम-विभाजन के कारण 
प्रत्येक उप-विधि बड़ी सरल हो जाती है, इस कारण उसे सीखने में बहुत कम समय 
लगता है | श्रमिक के लिये यह आवश्यक नहीं रहता कि वह उत्पादन की सभी 
क्रियाओं का ज्ञान रखता हो । इस कारण शिष्यत्व के काल की बचत हो जाती है । 

(११) योग्यता के अनुसार काम मिलना--अ्रम-विभाजन के कारण 
प्रत्येक श्रमिक को वही काम मिलता है जिसके लिये उसकी स्वाभाविक रुचि होती है 
और जिसका वह विशेष ज्ञान रखता है इं इससे दो लाम हैं। एक तो श्रमिक मन 
लगाकर काम करते हैं और अपने कार्य में शीघ्र ही निपुण हो जाते हैं और दूसरे, 
उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी किस्म भी अच्छी हो जाती है । 

(१२) स्थान-परिवतन की सुविधा--श्रम-विभाजन के कारण ' श्रमिकों की 
गतिशीलता ( 1४००1४9 ) बढ़ जाती है जिसके कारण उसको स्थान परिवतन 
करने में कोई कठिनाई नहीं होती | गतिशीलता बढ़ जाने का कारण यहद हे कि 
` प्रत्येक उप-विधि इतनी सरल होती है कि उसे आसानी से सीखा जा सकता है। 

[12 division of lab our by reducing ereryman's business to some 
one simple operation, and by making tbis operation tbe sole enjoyment 
of his life, necessarily increases very much the dexterity of the workman? 
Adam Smith, Wealth of Nations, : 2 
9 f “Musoles, brain and eye are adapted to certain moyements, ‘and 

become almost antomatic in their speed and precision—S. E. Thomas, 
lem ents of Economic p. 88 ४ 
5. ई«पु०८ special gift ( and not just any natural gift ) of each man are 
given the greatest possible scope when he specialiscs so as to devote the 
whole of bis time to the occupation to which’ he is best suited’—Dr. A, 
Cairncross’s. Iniroduction 10 Economics, p. 44 . 
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साथ ही समी स्थानों पर लगभग एकसी मशीनों को प्रयोग में लाया जाता हे और 
इस कारण उनकी सहायता से काम करना सरल हो जाता है। 
. (१७) कम शारीरिक परिश्रम-भ्रम-विमाजन के कारण मशीनों का प्रयोग 
बढ़ जाता है । उद्योग में जितना भी कठिन आर अधिक परिश्रम वाला कार्य होता 
है, वह मशीनों दारा ही किया जाता है। बहुत सी मशीनें स्वयंचालित ( 2४० 
71४४५) होती हैं और श्रमिक का कार्य केवल इतनां होता है कि वहं यह देखता रहे 
कि उनमें कोई खरात्री तो नहीं ग्रा रही है | इस प्रकार श्रमिकों को अधिक शारीरिक 
परिश्रम नहीं करना पड़ता । मशीनों के प्रयोग के कारण उनका मुख्य काम निरीक्षण 
भर का ही होता है । 

(१४ ) काम करने के समग्र में कप्ती--भ्रम-विभाजन से मशीनों का 
प्रयोग बढ़ जाता है, और इस कारण श्रमिकों को कम समय काम करना पइता है 
क्योंकि उतने ही समय में वह निश्चित मात्रा में वस्तु उत्पन्न कर लेते हें। इस 
प्रकार उन्हें अधिक अवकास मिलता है जिसे वह अपनी उन्नति करने में लगाते हैं । 

( १५ ) खोज तथा आविष्कारों की संभावना--भ्रम-विभाजन के कारुए 
भ्रमिक्र एक थोड़ा सा काम ही निरन्तर करते रहते हैं । उसी काम को लगातार 
करते रहने से वह उसकी नस-नस से परिचित हो जाते हैं और फिर उनकी समक मैं 
यह भी आने लगता है कि मशीनों में क्या-क्या परिवतन किए जायैँ जिससे वह 
आर भी अधिक लामदायक् बन जायैँ । इस प्रकार वह नये-नये आविष्कार करते 
हैं जिनसे उद्योग को बड़ा लाम होता है । 

( १६) एकता बढ़ जाना--भ्रम-विभाजन के कारण उत्पादन बड़े पैमाने 
पर होने लगता है। जब उत्पादन बड़े-मैमाने पर होता है तो श्रमिक भी अधिक 
मात्रा में काम करते हैं यह सब श्रमिक पाव-पास रहते हैं और एक साथ काम 
करते हैं। अतएव इनमें एकता तथा सहयोग बढ़ जाता है । इसी सहयोग के फल- 


स्वरूप भ्रम-संघों ( 17०००-ए०००३ ) का जन्म होता है जो अपने प्रयत्ञों से श्रमिकों 


की दशा सुधारने के अनेक प्रयास करते हैं । ! 

(१७) बुद्धि का जिकास--विभिन्न स्थानों से आए हुए श्रमिक जब एक 
स्थान पर काम करते हैं तो वह एक-दूसरे से मिलते हैं ओर बात-चीत करते हैं । 
इस संपक के कारण वह बहुत सी नई-नई बातें सीखते हैं । विभिन्न स्थानों के 
रीति-रिवाज, खान-पान आदि के बारे में उनकी जानकारी हो जाती है जिससे.उनका 
मानसिक विकास हो जाता है । we दे 

( १८) कार्यों का विस्तृत तथा विभिन्न होना -श्रम-विभाजन के कारण 


एक कार्य अनेक उप-क्रियाश्रों में बाँट दिया जाता है । इनमें से कुछ उप-क्रियाएँ इतनी 
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संरल हो जाती हैं कि उन्हें कोई भी कर सकता है--अ्रथांव्‌ खियाँ तथा छोटे-छोटे 
बच्चे भी उन्हें कर सकते हैं। कुछ क्रियाएँ ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य लंगड़ा होने 


पर भी बैठे-बैठे कर सकता है। अतएव वालंकों, खों, लंकड़ों आदि को भी अम- 


विभाजन के कारण काम मिल जाता है। 


५. श्रम-विभाजन से हानियाँ 
(Disadvantages of Division of Labour ) 

भ्रम-विभाजन से केवल लाम ही लाम नहीं है, इससे कुछ हानियाँ भी हँ । 
इन हानियों को दो भागों में बाँदा जा सकता है: (थर ) वह जो श्रमिकों को होती 
है और ( व) वह जो उत्पादन को होती है । वैसे तो जो हानियाँ श्रमिकों को होती 
हं उनका प्रभाव उत्पादन पर मी पड़ता है, परन्तु हानियों को इस प्रकार दो 
भागों में विभक्त ,करने से लाभ यह है कि हम यह स्पष्टतया समक जाते हैं कि श्रम 
विभाजन के कारण श्रमिकों को क्या प्रत्यक्ष हानियाँ उठानी पड़ती हैं । 


श्रम-विभाजन से हानियाँ 


( ग्र ) भमिकों को होने वाली हानियाँ | ( ब ) उत्पादन को होने वाली हानियाँ 


१--कार्यक्षमता का हास ८--शहरों का वातावरण गंदा होना 
२--उत्तरदायित्व का हास ६_्रत्यधिक उत्पादन 
. ३--नीरसता १०--अनुचित निभरता 
४---आननद का लोप ११--श्रमिको तथा उद्योगपतियों के 
पप 0 तथा बच्चों का काम पर झगडे बढ़ जाना 
लगना; ` 
६--गतिशीलता काः हास 
७--बुरी आदतें सीखना 


(अ ) श्रमिकों को होने वाली हानियाँ म 
भ्रम-विभाजन के कारण अमिकों को श्रनेक हानियाँ होती हैं। उन्हे नीचे 
. बताया गया है। OE 
( १) कार्य-क्षमता का हास--श्रम-विभांजन से सबसे बड़ी हानि यह है 
कि श्रमिकों की कार्य-च्षमता ( 1६६६००००१ ) तथा निपुणता ( 81111 ) कम हो 
, ग्र मू सि०--११ 
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जाती है । इसका कारण यह दै कि श्रमिक केवल एक ही उप-क्रिया को लगातार 
करता रहता हे और उत्पादन की अन्य क्रियाओं से सवथा श्रनभिज् रहता है। इस 

कारण उसकी कार्य-कुशलता तया निपुणता पहले से कम हो जाती है । दूसरी बात 
यह. भी है कि मशीनों के प्रयोग के कारण कुशल तथा श्रकुराल श्रमिकों का भेद 
मिट जाता है । श्रमिक का कार्य प्रधानतः निरीक्षण (5०7४/50 ) का ही रह 
जाता है और निर्माण ( 1(४००१४०४ए7 ०४ ) का बहुत कम । मशीनें काम करती 
र्‌इती हैं और श्रमिक को केवल इतना भर देखना होता है कि काम ठीक हो र्हा है 
या नहीं । क्‍योंकि भ्रमिकों का काम बड़ा सरल हो जाता है इस कारण उनमें कार्य- 
शीलता की कमी हो जाती है । उनका पूरी तरह मानसिक विकास नहीं हो पाता ! 
“छोटा काम, छोटा दिमाग” वाली कहावत ठीक ही है |# 

- (२) उत्तरदायित्व का'हास--अम-विभाजन के फलस्वरूप एक उत्पादन 
कार्य कई उंप-क्रियाओं में बैंट जाता है और एक श्रमिक केवल एक उप-क्रिया को 
ही करता है । अतः, जो पक्का माल तैयार होता है उसकी जिम्मेदारी किसी एक 
अमिक पर नहीं होती। अतएव यदि माल खराब तैयार होता है तो किसी भी एक 
श्रमिक को उसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता ॥ अतएव भ्रमिक लापरवाह 
हो जाते हैं और काम खराब होने लगता है। 


(३ ) नोरसता--भ्रम-विभाजन के कारण प्रत्येक श्रमिक का कार्य बड़ा . 


नीरस ( ०००६००५७ ) हो जाता है । इर श्रमिक को एक ही कार्य, एक ही प्रकार 
से और हर दिन करना पड़ता है । उदाहरण के लिए यदि _कोई श्रमिक जूतों को 
डिब्बों में रखने का काम करता है तो उसको यही काम निरंतर करना पड़ता है । 
एक ही काम करते-करते उतका मन उकता जाता है। इसके कारण ओद्योगिक 
थकान, मन-चांचल्य और ख्याली-पुलाव बनाने आदि के दुष्परिणाम प्रकट होने 
' लयते हैं जिससे उत्पादन की मात्रा कम हो जाती है ।$ 


% डाकटर,केनेकोस का कहना ठीक दी है कि “मनुष्य को एक बड़ा काम दीजिए और इस 
बात की संभावना रहती है कि वह अपनी कार्य-शक्ति, उचित कार्यं का शान और विवेक बढ़ा ले। 
काम कम कर देने से उसका दिमाग भी छोटा दो जाता हे? [ “Set ५ man wide variety of 
tasks and he has a chance to develop initiative, judgement and resource, 
Narrow bis task and you narrow the man”—Dr- A. Cairnoross, Intro- 
duction to Economics, p. 48 र 

{ “His responsibility is very limited, and oannot easily ‘be fixed 


wben a product passes through many hands?—S. E, Thomas, Elements 
of Economics, p. 87 


{ “The continuous performance of the same processes results 17 ~° 


industrial fatigue, mind-wandering and day-dreaming, with 0138 
ill-effect on the mentality of the worker and onthe amount of his 
oitput”—S. E. Thomas, Op. Cit., 0. 89 
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(४) आनन्द का लोप--क्योंकि एक श्रमिक पूरी वस्तु को स्वयं नहीं 
बनाता ( वह केवल एक ही उप-क्रिया को करता है ) इस कारण वस्तु बन जाने के 
उपरान्त वह श्रानन्द का अनुभव नहीं करता । जब तक भ्रम-विभाजन अधिक व्यापक 
नहीं हुआ था और एक ही श्रमिक पूरी वस्तु अकेले तैयार करता था, उस समय 
उसे अपनी वस्तु पर गवं होता था । जब वह कारीगरी में अच्छी वस्तु तैयार 
करता था उसका रोम-रोम दर्ष से खिल उठता था । वह जानता था कि अच्छी 
वस्तु बनाने पर उसकी -ख्याति बढ़ेगी और इस कारण वह बड़े आनन्द से मन 
लगाकर काम करता था | परन्तु भ्रम-विभाजन के कारण उसे अपने काम में आनन्द 
नहीं मिलता । - 


(४ ) स्त्रियों तथा बच्चों का काम पर,लगना--श्रम-विमाजन से एक 
हानि यह भो है कि 'स्त्रियों तथा बच्चों को कारखानों में काम मिलने लगता हे । 
श्रम-विभाजन के कारण उद्योग की प्रत्येक उप-क्रिया इतनी सहल हो जाती है कि 
स्ञी तथा बचे भी उसे करने में समर्थ हो जाते हैं। परन्तु स्त्रियों तथा बच्चों को 
कारखानों में काम करने देना बहुत बुरा है क्योंकि इससे इनके स्वास्थ्य पर बहुत 
बुरा प्रभाव पड़ता हे । राष्ट्र के हित में यही है कि इनको कारखानों में काम करने 
न दिया जाय। र 

“४ ( ६) गतिशीलता का हास--श्रम-त्रिमाजन के कारण एक भ्रमिक्र एक 
छोटा सा काम बराबर करता रहता हे । इस कारण वइ अन्य काम करने के सवर्था 
अयोग्य हो जाता है | इस ञ्रयोग्यता के कारण उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती कि 
वह एक व्यवसाय को छोड़कर किसी दूसरे उद्योग में काम करने लगे | इस कारण 
गति-शीलता का ह्वास हो जाता है । 

(७) बुरी आदते सीखना--श्रम-विभाजन के कारण उद्योग बड़े पैमाने 
पर होने लगता दै और सैकड़ों-इजारों अमिक मिलकर कारखानों में कास करते हैं | 
अन्य अमिकों से मिलकर वह अनेक बुरी आदत सीख जाते हैं जैसे जुआ खेलना, 
शराब पीना आदि । इससे अमिकों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है और अपने रुपये 
से वह उचित मात्रा में उपयोगिता मी प्राप्त नहीं कर पाते । 

( ब,) उत्पादन को होने बाली हानियाँ 
अम-विभाजन से उत्पादन को मी अनेक हानियाँ होती हैं । उन्हें नीचे. बताया 
गया है : 
/( 5 ) शहरों का वाताबरण गन्दा होना-अमःविमाजन के कारण बड़े- 
बड़े कारखानों का निर्माण हो जाता है और हजारों अमिक उसमें काम करने के लिये 
बाहर से आते हैं । कारखानों से निकलने वाले कोयले के घुर्ये से,शहर का वाताबरण 
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बहुत खराब हो जाता है! श्रमिकों के कारण मी बहुत गन्दगी होने लगती हे और 
सफाई की ओर विशेष सतर्कता दिखलाने की आवश्यकता हो जाती है। यदि 
सफाई की ओर से तनिक भी लापरवाही की गई तो शहर का वातावरण बहुत 
अधिक खराब हो जाता है। | 


(६ ) अत्यधिक उत्पादन --श्रम विभाजन के कारण उत्पादन बड़े पैमाने पर 
होने लगता है और बड़े पैमाने के उत्पादन का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि वस्तु 
का उत्पादन माँग से अधिक हो जाता है । अत्यधिक उत्पादन के कारण व्यवसाय 
में मन्दी ( 10०1०58101 ) ग्रा जाती है और इसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं । 

( १० ) अनुचित निर्भरतां--भम-विभाजन के कारण भ्रमिकों को एक 
दूसरे पर बहुत अधिक मात्रा में निर्मर रहना पड़ता है। उद्योग के कई उप-विभागों 
में बँट जाने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि सभी श्रमिक काम करें और 
यदि किसी भी उप-क्रिया के करने वाले श्रमिक श्रम पर नहीं आते या हड़ताल कर 
देते हैं तो सारा का सारा उत्पादन रुक जाता है। इससे सभी भ्रमिकों को और साथ 
4७ उ को भी मारी हानि उठानी पड़ती है | ्रम-विमाजन का यह बड़ा भारी 

षृ है। 

(११) श्रमिकों तथा उद्योगपतियों के झगड़े बढ़ जाना--श्रम-विभाजन 
के कारण श्रमिक तथा उद्योगपतियों का व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं रहता | दोनों एक 
दूसरे को विभिन्न वर्ग के मनुष्य समझने लगते हैं और इस कारण उनमें एक संघर्ष 
सा चलता रहता है | इस संघर्षं के कारण उत्पादन ठीक से नहीं हो पाता । 


६. श्रम विभाजन की सीमाएँ 


( Limitations of Division of Labour ) 
किसी उद्योग में श्रम-विमाजन किंस सीमा तक किया जा सकता है और 
उस सीमा के उपरान्त श्रम-विभाजन संभव होगा या नहीं इसका अध्ययन इस विभाग 
_ में किया जायगा । 

, किस उद्योग में अम-विभाजन किस सीमा तक वांछुनीय है या संभव होगा 
यह तीन बातों पर निर्भर रहता है--( १ ) व्यवसाय की प्रकृति (२) व्यापार की 
सुविधायें और ( ३) बाजारों का क्षेत्र । इन्हीं तीनों बातों को श्रर्थशास्त्र के 
जन्मदाता, आदम स्मिथ ( 4५६०० ७7716 ) ने भ्रम विभाजन की सीमाएँ कह 
कर पुकारा है । [ 


(१) व्यवसाय की प्रकृति--भ्रम-विभाजन किस मात्रा तक हो सकता है, 
यह इस बात पर भी निमेर रहता है कि व्यवसाय कैसा है अर्थात्‌ उसमें क्रियाओं का 
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उप-विभाजन किस सीमा तक हो सकता है ।।कुछ व्यवसाय प्रकृति से'ऐसे होते हैं कि 
उनमें भ्रस-विभाजन की अधिक संभावना नहीं होती । अतएव इन उद्योगों में अधिक 
सीमा तक भ्रम-विभाजन हो ही नहीं सकता । उदाहरण के लिए ज़री का काम ले 
लीजिए । इस काम में अधिक सीमा तक अम-विभाजन की संभावना नहीं होती । 


(२ ) व्यापार की सुविधायं--श्रम-विमाजन इस बात पर भी निर्भर रहता 
हे कि व्यापार सम्बन्धी सुविधायै किस मात्रा मै उपलब्ध हैं। व्यापार के साधनों से 
हमारा तात्पर्य यातायात के साधन, सन्देश वाहक साधन, बैंक प्रणाली आदि से है। 
जहाँ पर यह सब सुविधायें अधिक मात्रा में प्रास होती हैं, वहाँ श्रम-विमाजन मी ' 
अधिक सीमा तक हो सकता है । 

(३) बाजारों का क्षेत्र-जिस वस्तु का बाजार अधिक विस्तृताहोता है 
र्यात्‌ जिसकी माँग अधिक होती है उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर हो सकता है 
आर इस कारण उस वस्तु की उत्पादन प्रणाली में भम-विभाजन अधिक मात्रा तक 
हो सकता है। इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की माँग कम है तो अर्म-विमाजन 
अधिक नहीं हो सकता । उदाहरण के लिये गाँव के एक दर्जी का काम ले लीजिए | 
क्योंकि उसका वाजार बहुत सीमित है इस कारण उसके पास दिन में दो-चार कपड़ों 
से अधिक सिलने नहीं आते और उसके लिये इस काम को कई उमविभागों में 
बाँटना अनावश्यक है । परन्तु यदि आप वम्बई के किसी दर्जी को देखें तो आपको 
पता चलेगा कि वह अपना काम कई उप-विमागों में बाँटता है क्योंकि उसके पास 


` इतना अधिक काम होता है कि एक आदमी उसे पूरा नहीं कर सकता । अतएव 


काम एक होने पर भी यदि माँग भिन्न-भिन्न है तो जहाँ माँग श्रधिक है वहाँ पर 
्रम-विमाजन अधिक मात्रा तफ हो सकेगा । 


परी क्षा-प्रश्न 


उत्तर-प्रदेश इन्टर आद स 
१--श्रम-विमाजन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये। (१६४६) . 
२--पूणे विधियाँ और अपूणं विधियों के भ्रम-विभाजन से आप क्या अथ समभते हैं ! अम- 


` विभाजन के लाम वतलाइये । (११४४) 


३- श्रम-विभाजन का क्या अर्थ है १ इसके लामो और.हानिर्यो का वर्णन कीजिए । 
र ( १९४२) 
४--अ्रम-विभाजन का क्या अर्थ है ? इसके लाभ तथा हानियो को बताइये । इसका प्रादुर्भाव 
किस प्रकार हुआ दै ? ( १९३४) 
५--आधुनिक उद्योगों में प्रयोग में आने'्वाले अम-पिभाग का. आप क्या अर्थ सभमते हैं ? 
इसफे आर्थिक ओर सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिये। * (१६९३८) 
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उत्तर-प्रदेश इन्टर कामस - FA 1 
; ६--अम-विभाजन का ध्यान पूर्वक स्पष्टीकरण कीजिये । यह कैसे उत्पन्न होता ह 
रं की विवेचना कीजिये । १ ४ 
के ns का क्या अर्थ हे? इसके क्या लाम है! पूणतया समभाइये । 
बताइये । अम-विभाजन की क्या सीमायें हैं. £ 
८--भ्रम-विभाजन के लाभ तथा दानियाँ बत Cor 8 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटस 
६--प्रादेशिक-अम-विभाजन पर नोट लिखिये । ( १६५२) 
१०--अम-विमाजन पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १६५३, १६५२, २९५१ ) 
११--अम-विमाजन किसे कहते हैं! उसके विभिन्न रूप उदाहरणों से स्पष्ट ज 


“विभाजन का क्या अ्थं' दै ! इसके लाम-द्दानि का वर्णन कीजिये। ( १६४८) 

यद सच है कि अम-विभाजन से अम कम गतिशील हो जाता है? (अ) बाजार 

का विस्तार तथा ( आ) रोजगार के स्वभाव, से अम-विभाग किस प्रकार सीमित हो जाता है! 
ध्यान पूवक उत्तर दीजिये । ( १६९४४ ) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसे 
१४--श्रम-विभाजन पर एक टिप्पणी लिखिये। ( १९४८) 
१५ -श्रम-बिमाजन से आप क्या अर्थ सममे हैं ! इसके लाभ-हानि की त 1 । 
२६४७ 
१६--अम-विभाजन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सक्ता है! ( १६४१) 
पटना इन्टर आटस ; 
१७--अम-विभाजन से होने वाले हानि तथा लाभो का वणन कीजिये । 
( १६५२ ) 
१८--अमिक तथा उपभोक्ताओं को अम-विभाजन से होने वाले लाभो का वर्णन र 
£ 
` पटना इन्टर कामस 
१६--अ्रम-विभाजन से होने वाले हानि तथा लाभों का वर्णन कीजिये । ( १६५२ ) 


२०--अम-विमाजन से होने वाले दानि तथा लागौं का वर्णन कीजिये । ( १९४६ ) 
२१--अआप अम-विमाजन के क्‍या अथ सममते दै! 


( १९४८) 
सागर इन्टर आटू स ; 
२२--श्रम-विमाजन से होने वाले द्वानि-ल।भ का वर्णन कीजिये । ( २६५२, १६४६ ) 
२३--श्रम-विभाजन पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १६५१ 
२४--अम-विभाजन से आप क्या अथे सममते है ? इससे होने वाले हानि और लाम का 
बर्णन कीजिये । | : ( १९५१) 
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भ्रम-विभाजने ०७ 
२५--प्रादेशिक भ्रम-विभाजन पर संक्षिप्त नोट लिखिये । (११४६) 
सागर इन्टर कामस 

२६--आप अम-विभाजन के क्या अर्थ सममते दैं ? इसके मुख्य लामों का वर्णन कीजिये । 

(१९५२) 

२७--भ्रम-विभाजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । (१९५१४५) 

२८--श्रम-विभाजन से आप क्या अर्थ सममाते दें ? इससे दोने वाले हानि लाम का वर्णन 

कीजिये । (१६५१ ) 

२६--प्रादेशिक अम-विभाजन की महत्ता ओर अर्थ बतलाइये । भारतीय दशाओं में उदाहरण 

दीजिये । (१६४६ ) 

३०--भ्रम-विभाजन से द्दोने वाले द्वानि-लाभ का वणंन कीजिये । (१६४६ ) 

३१---बड़ी मात्रा के उत्पादन तथा भ्रम-विभाजन से सम्बन्ध बतंलाइये । उदाहरण भी दीजिये। 

- : ( १६४८) 
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चौवालीसवाँ अध्यायं 
पूँजी 
( Capital ) 
पूँजी उत्मत्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है | प्राचीन समय में जब मनुष्य ने 
अधिक प्रगति नहीं की थी और जब उसकी आवश्यकतायें मात्रा में सीमित था, उत 


समय उसके पास पूँजी नाम की कोई वस्तु ही न थी। भूख लगने पर वह जानबर्रा ' 


को मारकर या फल आदि तोड़कर अपनी भूख मिटा लिया करतां था आर किसी व तु 


को संचित कर या जोड़कर रखना उसने नहीं सीखा था । परन्तु धीरे-धीरे उसको इस. , 


बात का बोध हुआ कि यरि वह पेट भरने के सामान को संचित करके रखे तो 
आवश्यकता के समय उनका उपभोग किया जा सकवा है और उसकी फिक्र कुछ 
मात्रा में कम हो सकती है। पूँजी का यहीं से आरंभ हुआ । जब उसे भोजन की 


वस्तुओं के संचय का ज्ञान दो गया, तो वह जानवरों को अधिक संख्या मेंमारनेका . 


भी प्रयास करने लगा। उसने सीखा कि तीर-कमान या पत्थरों के हथियारों की 


सहायता से वह जानवरों को अधिक संख्या में मार सकता है । बस तीर-कमान तथा - 


अन्य प्रकार के हथियारों का प्रयोग आरंभ हो गया। यह पूँजी के ही रूप हैँ । 
ज्ञान तथा बुद्धि के विकास के साथ-पाथ पूँजी का भी प्रयोग बढ्ता गया और आज- 


कल दशा यह है कि छोटे से छोटा उद्योग मी पूँजी की सहायता से किया जाता है। , 


में सैकड़ों 
प्राचीन समय में औजार मात्रा में कम, और देखने में भद्दे ये। आज कल 
प्रकार के बढ़िया से बढ़िया औजारों जा चलन आरंभ हो गया है । छोटे से पेचकस 
से लेकर भीमकाय मशीनें आदि पूँजी ही हैं । 


१. पूँजी का अर्थ 
( Meuning of 09७] ) 
इन विभिन्न मशीनों तथा औजारों में एक विशेषता है कि यह सब के सब 
मनुष्य के भूतकालिक परिश्रम ( 2०३४ 120001 ) के परिणाम हैं ।# अर्थात्‌ इनका 
निर्माण मनुष्य ने अपने श्रम से किया है । श्रतएव कुछ विद्वान पूँजी की परिभाषा 


र ‘The simplest instrument of sgriculture, the vast transport systems 
_ the mighty liner-—all are the result of past labour.’—Dr, ४, 9, Thomas, 
ओ Elements of Economics, 0. 96. 
» CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पूँजी ४०९. 


/ इसी के अनुसार करते हैं। उनका कहना है कि पूँजी भूतकालिक अम है ।# परन्तु 


उपयुक्त परिभाषा पूर्णतः स्पष्ट नहीं है और न इससे थम तथा पूँजी का मेद ही स्पष्ट 
होता है । ग्रतएव यह आवश्यक है कि पूँजी की कोई अन्य उचित परिमाषा दी 
जाय | 

पूँजी की परिभाषा-आदम स्मिथ का कहना है कि पूँजी “किसी मनुष्य 
की संपत्ति का वह भाग है जिससे वह श्राय की आशा रखता है । ४1 आचारय माशल 


, का कहना है कि “सब प्रकार की संपत्ति, प्रकृति की निःशुल्क देनों को छोड़कर, 


जनसे आय होती है ” पूँजी कहलाती है ॥ प्रोफेसर रामस ( ०००४ ) का कहना 
है कि “ब्यक्ति तथा समाज की संपत्ति का वह भाग, भूमि को छोड़कर, जिसका प्रयोग 
अधिक घन पैदा करने के लिए किया जाता है? पूँजी है ।$ 


उपयुक्त समी परिमाषाओं से पूँजी के संबंध में तीन बातें स्पष्ट हैं : 
` (१) पूँजी संपत्ति का एक भाग है | 
(२) पूँजी उत्पादन के काम में लाई जाती है या पूँजी से मनुष्य को आय 
होती है । | 
( ३ ) प्रकृति की निःशुल्क देन या भूमि पूँजी नहीं कहलाई जा सकती । 
पूँजी ओर संपत्ति-पूँजी संपत्ति का एक माग है। इस कारण समी पूँजी 
संपत्ति है लेकिन समी संपत्ति पूँजी नहीं हो सकती | संपत्ति का केवल कुछ भाग ही 
पूँजी कहलाता है | प्रश्न यह उठता है कि संपत्ति का कौन सा भाग पूँजी है ! उत्तर 
में कहा जा सकता है कि संपत्ति का केवल वह भाग जो उत्पादन के काम में लाया 
जाता है पूँजी है । उदाहरण के लिये मान लीजिये एक सेठ के पास ५० हजार रुपया 
है । उसमें से वह १० हजार तिजोरी में बंद कर रख देता है जिससे आवश्यकता के 
समय उसे काम में ला सके । पाँच हजार रुपये एक दावत में व्यय कर देता है और 


बाकी के ३१ हजार रुपयों से एक व्यवसाय करता है । इस उदाहरण में उसकी कुल 


# Capital is crystallised 1800ए7”--07, 8, E. Thomas, ००. cit., ७. 96, 

1 “ Oapital is tbat part of his stock from which he expects to derive 
an income’— Adam Smith's definition quoted by Marshall in his, .Econo- 
mics of Industry, 9. 45. 

i Capital consists of “ those kinds of wealth, other than the free 
gifts of nature, which yield income’—Dr. Marshall, Economics of 
Industry, p. 48, 

§ Capital is “part of that wealtb of individuals and of communities, 
other than land, which is used to assist in the production of further 
vealtb”—Dr. 8. 10, Thomas, Elements of Economics, ७, 96, 
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४१० अथशास्न के मूल.सिद्धांन्ते 
संपत्ति तो पचास हजार है, परन्तु उसकी पूँजी केवल ३५ हजार रुपया ही है क्योंकि 


- न.तो तिजोरी में रखा. हुआ रुपया ही ओर न दावत में व्यय किया हुआ रुपया ही 


उत्पादन के काम में लाया जा रहा है। | 
हणा - [८1 "न्न 


पूँजी तथा भूमि 

भूमि या प्रकृति की निःशुल्क देन पूँजी नहीं कहलाती । केवल वेही वस्तुये 
जिन्हें मनुष्य ने अपने श्रम से पैदा किया है पूँजी कहलाती हैं। भूमि को पूँजी से 
अलग रखा जाता है | 

कुछ विद्वानों का कहना है कि इस समय ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो पूणं 
रूप से प्रकृति-दत्त हो अर्थात्‌ जिस पर मनुष्य ने अपना भ्रम कुछ भी न लगाया हो। 
जंगलों से लकड़ी लाते समय, खानों से खनिज-पदार्थ निकालते समय, नदियों के 
पानी को सिंचाई के काम में लाते समय मनुष्य को श्रम करना पड़ता है। इस कारण 
जंगल, खनिज-पदाथ या नदी के पानी को भूमि नहीं कहा जा सकता । 


यह बात ठीक है | ध्यान रखने की बात है कि प्रकृति द्वारा दी हुई वस्तुओं _ 


पर जब मनुष्य अपना अम लगा देते हैं तो वे वस्तुयें पूँजी हो जाती हैं । उदाहरण के 
लिये जब मनुष्य भूमि के किसी ठुकड़े को साफ कर उसे खेती के योग्य बना लेता है 
तो उस टुकड़े को भूमि न कहकर इम "पूँजी? कहते हैं । , 

अतएव यह कहा जा सकता है कि वे सब “भौतिक पदाथ “जिनका प्रयोग 
उत्पादन प्रणाली में किया जा सकता है” पूँजी कहलाते हैं |# 


२. पूंजी के लक्षण 
 ( Charactersics of Capital ) 


पूँजी के कई लक्षण हैं । उन्हें नीचे बताया गया है। 
(१) पूजी का प्रयोग आवश्यक नहीं है--पूँजी उत्पादन के लिये नितांत 


आवश्यक नहीं है । पूँजी के प्रयोग के बिना भी उसादन हो सकता है। बताया जा , 


चुका है कि श्रति-प्राचीन काल में मनुष्य विना पूँजी के जीवित रहता था | हाँ, पूँजी 


के प्रयोग के बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं हो सकता । 


अ“ Capital consists of all material rosources which...are suitable for छ 
use in productive processes’—Watson, The Groundwork of Ecoomic 


Theory, p. 104 
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(२) पूँजी की घिसावट होती है--पूँजी की दूसरी विशेषता यह है कि 
यह नष्ट हो जाती है और इस कारण इसे कुछ समय वाद बदलना पड़ताःहै। 
उदाहरण के लिये मशीनों की घिसावट होती दै और थोड़े समय पश्चात्‌ उन्हें बदलना 
पड़ता हे । रेल के इंजिन आदि ८-१० वर्ष बाद बेकार हो जाते हैं और फिर उनसे 
काम नहीं लिया जा सकता | 


(३) पूजी को उत्पत्ति मनुष्य द्वारा होती है--पूँजी मनुष्य द्वारा की गई 
बचत, का परिणाम है | अपनी वर्तमान आय के कुछ माग को मनुष्य भविष्य में प्रयोग 
के लिये रख लेता है और यही पूँजी कहलाती है। अपनी आय के कुछ भाग को इस 
प्रकार बचा कर रखने में मनुष्य को कुछ कष्ट होता है और इस कारण यदि कोई 
अन्य व्यक्ति उस पूँजी का प्रयोग करना चाइता है तो यह आवश्यक दै कि पूँजी 
बचाने में हुये कष्ट के बदले में वह कुछ प्रतिफल दे। इसी प्रतिफल को सूद 
(०६०८९७५४) कहा जाता है और पूँजीपति द्वारा किये गये त्याग का यह प्रतिफल है । 


३. पूँजी के प्रकार 
( Kinds of Capital ) 


पूँजी अनेक कामों में प्रयोग में लाई जाती है ओर इस कारण यह अनेक 
रूपों में पाई जाती है | कार्य के अनुसार ( अर्थात्‌ जिस कार्य के लिये पूँजी का प्रयोग 
होता दै ) पूँजी के कई भेद हैं ।४ उन्हें नीचे बताया गया दै | 


( १) चल तथा अचल पूँजी ( Fixed and Circulating Capital ) 
चल पूँजी वह पूँजी है जो एक ही बार प्रयोग में लाई जा सकती है और 
एक ही बार के प्रयोग में इसकी सम्पूणं उपयोगिता समाप्त हो जाती है । प्रोफेसर 
मिल ( 71) का कहना है कि चल पूँजी वह है “जो उत्पादन संबन्धी सम्पूण 
कार्य एक ही बार में पूरा कर देती है” | उदाहरण के लिए कच्चे माल, बीज, 
इधन तथा वेतन के रूप में व्यय किये गये रुपयों को ले लीजिये। एक बार के 
प्रयोग के बाद कच्चा माल समास हो जाता है | इसी प्रकार एक बार बीज बो देने 


¥ itis णढाणा “10 distinguish: types of capital according to their 
Functions in the productive organisation”—S. E. Thomas, Elements of 
Economics, 9. 99 

TJ. 8. Mill says that circulating capital is that “ which fulfils the 
whole of its office in production in whioh itis engaged, by a single use.’ 
मार्शल ने इस परिभाषा को सही माना है। देखिये Marshall, Economics of Industry, : 


खु p. 50. 
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पर उनको पुनः प्रास नहीं किया जा सकता | इस प्रकार चल पूँजी की विशेषता यही 
है कि एक बार प्रयोग में ले आने पर उन्हें दूसरी बार प्रयोग में नहीं लाया जा 
सकता क्योंकि उनका वह«रूप बदल कर दूसरा हो जाता है । कच्चा माल अपना 
रूप बदलकर बने हुए माल का रूप ले लेता है। 


अचल पूँजी (£५०१ 011691) वह पूँजी है जिसका प्रयोग बार बार किया 
जा सकता है और एक बार के प्रयोग से उसकी उपयोगिता नष्ट नहीं होती । यह 
पूँजी . टिकाऊ होती है | जे० एस० मिन ( 7. 8. 11111 ) के अनुसार अचल पूँजी 
वह हे जो “टिकाऊ होती है और जिससे आय कुछ समय तक लगातार प्रास हो 
सकती है ।?% उदाहरण के लिये मिलों की इमारतें, मशीनें, आफिस का फर्नीचर, रेल 
के डिब्बे, रेल की पटरियाँ आदि ले लीजिये। ये सब वस्तुये एक बार के प्रयोग में 
नष्ट नहीं हो जातीं और अनेक बार उत्पादन क्रिया में भाग लेती हैं । अतः इनसे 
प्राप्त होने वाली आय धीरे धीरे कर बहुत समय तक मिलती रहती है । 


( २) उत्पादन तथा उपभोग पूँजी ( Production und Consumption 
Capital ) 

उत्पादन पूजी वह पूँजी है जिसका प्रयोग उत्पादन क्रिया में किया जाता है। 
अर्थात्‌ जिसकी सहायता से ग्रन्य वस्तुएँ उत्पन्न की जाती हैं। मार्शल के अनुसार 
उत्पादन पूँजी के अन्तर्गत “वे सब पदार्थ श्रा जाते हैं जो उत्पादन में भ्रम की 
सहायता करते हैं ।?† उदाहरण के लिये मशीन, कच्चे माल, औजार आदिको ले 
लीजिये | इन सबके सहयोग से ही उत्पादन होता है और इस कारण इन्हें उत्पादक- 
पूँजी कहा जा सकता है । 


उपभोग पूँजी वह है जिसका प्रयोग “प्रत्यक्ष रूप से उपयोगिता प्राप्त करने 
के लिये किया जाता है; ।” उदाहरण के लिये भोजन, कपड़ा, रहने के मकान आदि 


को ले लीजिए | इन वस्तुओं का प्रयोग कर श्रमिक जीवित रहते हैं और उत्पादन 
काय करते हैं । 


+ Fixed cspital is that “ which exists ;in a durable hape and the 
return to which is spread over a period of corresponding duration.” 


i ने इस परिभाषा को सही मांना दै । देखिये Marshall's, Economics of Industry, 
_ 9. 80. २ 


1 Production capital '। consists of all the goods that sid labour in 
production ’'—Marshall, Economics of Industry, p. 30. 


| ३ “Consumption capital consists of goods in a form to satisfy wants 
directly »—-Marshall, op, cit, ७, 50. 
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(३ ) भोतिक तथा वैयक्तिक पूँजी (Material and Personal 01101 ) 

भौतिक पूँजी ( Materal 0०101 ) वह पूजी है “धजो स्थूल रूप से विद्य 
मान है और जो एक मनुष्य से दूसरे के पास भेजी जा संके# ” अर्थात्‌ जो विनि- 
मयसाध्य हो। उदाइरणके लिये कच्चा माल, औजार, मशीन, मकान आदि को ले 
लीजिए | इनको देखा जा सकता है और साथ'ही इनका क्रय-विक्रय भी होता है । 
अतएव ये सब वस्तुएँ भौतिक पूँजी के अन्तर्गत आती हैं । 

व्यक्तिगत पूँजी के अन्तर्गत चे सब “ब्यक्तिगत गुण, शक्तियाँ और चमताएँ 
आती हैं जिनपर मनुष्य की कार्य-शीलता निर्भर रहती दै! इनको न बेचा जा 
सकता है और न खरीदा ही जा सकता है । उदाहरण के लिंये नतकी के नाच करने 
की कला, गाने वाले का सुरीला राग, एक डाक्टर की चीरा-फाड़ी करने की क्षमता, 
एक अध्यापक की पढ़ाने की कल्ला, एक वकील की बहस करने की पड़ता आदि ले 
लीजिए | ये सब व्यक्तिगत शक्तियाँ हैं जिनके कारण उस व्यक्ति को लाम होता है 
ओर जिनका विनिमय नहीं हो सकता । 
( ४) विशिष्ट तथा अविशिष्ट पूजो ( Sunk and Floating Capital ) 

विशिष्ट या एक-श्रर्थी ( 80०1: ) पूँजी वह पूँजी है जो किसी एक विशेष 
काम में ही प्रयोग में लाई जा सकती है और किसी श्रन्य काम में व्यवहार में नहीं 
लाई जा सकती । अन्य शब्दों में जिसका केवल एक ही प्रयोग हो सकता हो उसे 
विशिष्ट पूँजी कहा जाता है | उदाहरण के लिये सड़क बनाने में या टनल(1००००]) 
बनाने में लगी हुई पूँजी किसी श्रन्य काम में नहीं ग्रा सकती । अतएव इसे विशिष्ट 
या एक अर्थी पूँजी कहा जावेगा । 

अविशिष्ट या बहु-ग्रर्थी ( £1०६०४ ) पूँजी वह पूँजी है जो उतत्ति के 
किसी एक कार्य से हटाकर किसी अन्य कार्य में प्रयोग में लाई जा सके । अन्य शब्दों 
में इस प्रकार की पूँजी अनेक कामों में प्रयोग में लाई जा सकती हे । उदाहरण के 
लिये द्रव्य या नकद रुपया, कच्चे माल ग्रादि को ले लीजिये | इनको किसी भी 


रूप में बदला जा सकता है ।! 


क Material capital consists of objects “ which exist in a concrete, 


tangible form, and aré capable of being transferred from one person to 


another— 8, E Thomas, Elements of Econcmics, p. 99. 
ises of “all those energies, faculties and 


f.Personal capital compri 
habits which contribute to make a people efficient’’—.Quoted by 8. E. 
Thomas, Elements of Economics, p. 99. 

{ प्रोफेसर टामस (8. 17. 11००188) ने बहु-अर्थी पूँजी की परिभाषा निन्न शब्दीं में दी है 
५ Capital is said to be floating or free when it can be changed at will 
for employment in apy branch of industry, and can at any time assume 


as different form.’ vide, his Elements of Economics, p. 100. 
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(+ ) चेतन ओर सहायक।पूं जी ( Remunerative and Auxilliury 
apita 
वेतन पूंजी ( Remunerative Capital ) वह पूँजी है जिसे श्रमिकों के 
प्रतिफल अर्थात्‌ प्रेतन के लिए प्रयोग में लाया जाता है | श्रमिक जो काम करते हैं 
उसके बदले में उन्हें जो वेतन दिया जाता है । उसे वेतन पूँजी कहते हैं। 
सहायक पूँजी ( 4०४1111817 0911691 ) वह पूँजी है जो अमिकों को 
उत्पादन कार्य में सहायता: पहुँचाती है। उदाहरण के लिए कचा माल, मशीन, 
आजार, शक्ति आदि को ले लीजिए | उसादन कार्य में जितनी पूँजी की आवश्यकता 
है उसमें जो श्रमिकों को वेतन के रूप में दी जाय वह वेतन पुँजी हो गई और शेष 
सहायक पूंजी कहलावेगी | 
( ६) वैयक्तिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय पूजी ( 124४4६] Social, snd 
National Oapital ) 
वह पूँजी जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अ्रधिकार है व्यक्तिगत पूँजी 
कहलाती है। परन्तु जिस पर समाज का अधिकार है जैसे सड़कें, पाक, सावजनिक 
स्कूल आदि उन्हें सामाजिक पूँजी कहा जावेगा | किसी एक देश की सम्पूर्ण पूँजी को 
ष्ट्रीय पँजी कहा जावेगा। देश के रहने वाले समी व्यक्तियों की सम्मिलित पूँजी 
तथा कुल सामाजिक पुँजी या योग राष्ट्रीय पूँजी होती है । 
४. पू जो का महत्व तथा उसके काय 
( Importance and Functions of Capital ) 
वतमान समय में जो मी उत्पादन होता है--चाहे वह छोटे पैमाने पर हो 
या बड़े-पैमाने पर--सभी में पूँजी का प्रयोग होता है । वैसे तो बिना पॅज्ञी लगाये 
उत्पादन हो ही नहीं सकता, लेकिन ग्रजकल अधिकाधिक पँजी लगाकर बड़े से बड़े 
उद्योग खोलने की ओर सभी की प्रवृत्ति हे । इसका कारण यह है कि पँजीवादी 
ह प्रणाली में प्रतिस्पर्धा में वही उद्योगपति ठईर सकते हैं जिनके पास अधिक 
पंजी हो । 
आजकल बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा हे | बड़े पैमाने पर उत्पादन 
` करने के लिये यह आवश्यक है कि बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से उत्पादन किया 
जाय | यह बड़ी बड़ों मशीनें पूँजी लगाकर हा तैयार की जा सकती हैं। वास्तव 
में मशीनें पूँजी से तैयार होती हे श्रोर तैयार हो जाने के बाद पूँजी ही कहलाती हैं। 


अभी तक जितने ग्राविष्कार हुए हैं और जिनके कारण मनुष्य ने प्रकृति 
पर अधिकाधिक विजय पाई है बह सब पूँजी के कारण ही संभव हो सके हैं । पँजी 
के कारण ही मनुष्य का जीवन श्रधिक सुखमय हो गया डे । गर्मी के दिनों में पंखे 
की इवा और जाड़े के दिनों में हीटर की गर्मी पूँजी के कारण ही उसे प्रात होती है । 
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पूँजी के कारण ही उत्पादन अ्रधिक् मात्रा मै होने लगा है। फलतः वस्तुओ्रों 
के मूल्य भी कम हो गये हैं | जब मशीनों का प्रयोग होना आरंभ नहीं हुआ था, 
उस समय जूते केवल राजा-मशराजाओं को ही नसीव हो पाते थे । ग्राजकल सभी 
व्यक्ति उनका सुगमता से उपयोग करने लगे हैं । 
पूँजी के कार्ये 

पूँजी के अनेक कार्य हैं | यदि ध्यान से देखा जाय तो उत्पादन का ऐसा . 
कोई मी कार्य नहीं मिलेगा जो पूँजी.के बिना किया जा सके । फिर भी पूँजी के द्वारा 
किये जाने वाले कार्यों को निम्न भागों में बाटा जा सकता है । ः 

(१ ) कच्चा माल प्राप्त करना- पुँजी का सबसे बड़ा काम यह है कि 
इसके द्वारा क्वा माल प्राप्त किया जा सक्ता है । प्रत्येक उत्पादन क्रिया में हमें 
कुछ कच्चे माल की श्रावश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिये (सूती कपड़े की 
मिलों में रुई तथा सूत की आवश्यकता होती है । इनको पूँजी की सहायता से खरीदा 
जाता है | 

(२) मशीनों का प्रबन्ध- पूँजी द्वारा मशीनें तथा विभिन्न औजार जिनका 
प्रयोग उत्पादन करते समय श्रमिक करते हैं, प्रास किये जाते हैं | आजकल मशीनें 
अधिक विशाल और विषम होती जा रही हैं ओर इनको प्राप्त करने में पूँजी की 
अधिक आवश्यकता पड़ती है। १ 

(३) श्रमिकों की मजदूरी--भमिकर जो उद्सादंन-कार्य करते हैं उसके 
लिये उन्हें प्रतिफल ( जो मजदूरी कहलाती है) देना पड़ता है। क्योंकि अमिक 
गरीब होते हैं इसलिए उनके जीवन-निर्वाह के लिये यह आवश्यक होता है कि उन्हें . 
मजदूरी थोड़े थोड़े दिन बाद दे दी जाया करे। परन्तु उद्योगपति को उत्पादित वस्तु 
से धन कुछ समय उपरान्त ही मिलता है क्योंकि उत्पादन आरंभ करने में और 
माल तैयार दोकर बिकने में समय लगता है । इस बीच में श्रमिकों को मजदूरी बराबर 
देनी पड़ती है । यह काम पूँजी द्वारा किया जाता है । 

(४ ) उत्पादन के अन्य सामानों की प्राप्ति--ऋच्चे माल, मशीन तया 
वेतन के अतिरिक्त उत्पादन के लिए आवश्यक अन्य सभी वस्तुग्रो का प्रबन्ध पूँजी 
द्वारा ही होता है | उदाहरण के लिए कारखाने की इमारत, आफिस का फर्नीचर, 

' „~ बिजली, पानी के नल आदि का प्रबन्ध मशीनों द्वारा ही होता है । 


५- पूँजी की कार्यशीलता 
( Efficiency of Capital ) 
i जी से गुण में अच्छा 
पूँजी की कार्यशीलता से हमारा आशय यह है कि पूँजी 
तथा मात्रा में अधिक सामान तैयार हो | यह दो बातों पर निर्भर है; (१) जिस 
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काम के लिए, पूँजी का प्रयोग किया जा रहा है उसके लिए वह प्रयुक्त है या नहीं, 
तथा ( २ ) पूँजी के प्रयोग करने की रीति ठोक है या नहीं । सुद में यह कहा जा 
सकता है कि पूँजी की कार्यशीलता उसकी ( १ ) प्रयुक्तता तथा (२) प्रयोग की 
रीति पर निर्मेर है । 
(१) पूजो की प्रयुक्तता ( 5८/६७१५) ) 

- उत्पादन कितना होगा श्रौर कैसा होगा यह इस बात पर मी निर्भर है कि 
जिस काम के लिये पूँजी प्रयोग में लाई जा रही है, उसके लिए वढ प्रयुक्त है या 


नहीं । उदाहरण के लिये यदि कोई उद्योगपति बड़े-पैमाने पर उत्पादन करना चाहता ' 


है तो उसके लिए आवश्यक है कि वह बड़ी बड़ी मशीनों को प्रयोग में लाये । छोटी- 
छोटी मशीनें, जिनसे उत्पादन कम' मात्रा में होगा प्रयोग में लाने पर उत्पादन-ब्यय 
बढ़ जायया । इसी प्रकार यदि पुराने ढंग की मशीनों को प्रयोग में लाया गया तो 
उत्पादन खराब तथा कम होगा । ग्रावश्यक है कि उत्पादन के लिए नवीनतम 
डिजाइन की मशीनों को प्रयोग में लाया जाय | साथ ही श्रावश्यकता इस बात की 
भी है कि जो ग्रौजार या मशीन ,काम में लाए जायें वह उस काम के लिए प्रयुक्त 
हों । उदाहरण के लिए यदि आप 'एक छोटे से पेच को बड़े पेच-कस से कसना चाहें 
तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और पेच भी टूट जायगा | यह मामूली सा उदा- 


हरण इस बात को स्पष्ट करता है कि जैसा काम हो उसके लिए वैसा ही मशीन का 


प्रयोग करना चाहिये । 
(२) प्रयोग की रीति ; , 

आवश्यकता इस बात की मी है कि पूँजी जिस रीति से काम में लाई जाय 
वह ठीक हो । उदाहरण के लिए कच्चे माल को ले लीजिए । आवश्यकता इस बात 
की है कि वह बेकार न जाय और न उसकी बर्बादी हो। एक दर्जी कपड़े को काटकर 
कोट सीता है । उसे देखना चाहिये कि कपडा बेकार न जाय और अनावश्यक कतरन 
न बचे अन्यया कोट में अधिक कपड़ा लग जायगा । यही बात अ्रन्य उत्पादनों के 
बारे में भी सही है | दूसरे, मशीन आदि उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में देनी चाहिये जो 
उनको ठीक से चला सकें और उन्हे व्यथं में धिसने न दें | उदाहरण के लिए 
होशियार मोटर-ड्राइवर गाड़ी को ठीक रखता है और इंजिन कई वर्षे तक खराब 
नहीं होता । इसके विपरीत एक श्रनाड़ी ड्राइवर के हाथ में मोटर पड़ते ही उसका इंजिन 
खराब हो जाता है । मशीन चाहे छोटी हो या बड़ी, यह आवश्यक है कि उसंका 
' चलाने वाला होशियार हो। 


परीक्षा-प्रश्न 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आटस 


१--चल और अचल पूँजी में भेद बताइये । पूँजी का संचित होना किन बातों पर निर्भर | 


है! (१९५३) 
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पूँजी ० १७ 

२--चल और अचल पूँजी पर एंक संक्षिप्त नोट लिखिये। 
( १९५२, १९४८, १६३६, १६२४.) 
३--'पूंजीर से आप क्या सममते दें _ ( १६५१) 
४--पूँजी शब्द को परिभाषा दीजिये । चल थोर अचल पूँजी का अन्तर स्पष्ट कीजिये । 
भारतीय कपि में पूँजी का महत्व बताइये । ( १९४२) 
५--पूजी पर नोट लिखिये । (१९३८) 
६--चल और अचल पूँजी तथा थन और पूँजी का मेद स्पष्ट कीजिये । (२६३१) 
७--पूंजी की परिभाषा दीजिये । क्या भूमि पूँजी में शामिल होती है ! कारण सहित उत्तर 
दीजिये । (१९३१) 


उत्तर-प्रदेश इन्टर कामसे 
__ ८--पूँजी की परिभाषा दीजिये । अचल भर चल पूँजी का भेद यताइये । क्या निम्नलिखित 
पूजी है--( क ) बीज का नाज ( ख ) संचित रुपये ( ग ) किसी व्यवसाय की ख्याति ( प्रसिद्धि) । 
( १३४६) 
~ €--पूँजी की परिभाषा दीजिये । और चल तथा अचल पंज का भेद वताइये। क्या निम्न 
लिखित पूँजी दँ--( अ.) व्यापार को ख्याति ( ब) डाक्टर की कुशलता ( ६) कंजूस का धन (ईं) 


घर (उ ) अध्यापक की बुद्धि । (१९४१) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आद'स 

` १०-पूँनी शब्द से आप क्या अर्थ समभते दै १ (१६४३ ) 

११--पूँजी किसे कहते दैं ? (१६४२, १६४८ ) 

१२--चल और अचल पँजो पर संक्षिप्त नोट लिखिये । (१०५०) 

१३--पँजो के कार्यो पर नोट लिखिये । (१६५०, १६४५ ) 

१४--पूजी की परिभाषा दीजिये । यह धनोतत्ति में किस प्रकार सहायक होती है ! 

( १६४६ 
१५--मारतीय द्रव्य बाजार में पूँजी की कमी के;क्या कारण दे £ (१९५०, १६४५ ) 
१६--पृँजी की क्षमता पर नोट लिंखिये। (१९४५, १६४४ ) 


' १७-( अ ) पूजी की सहायता से संपत्ति की उत्पत्ति करना हेर-फेर ( २०००५ 800५६ ) 
की उत्पत्ति कहलाती है। यह क्यों है ? ( आ ) पूँजी का विभाजन (1) चल और अचल पूँजी और 
(॥ ) विशिष्ट तथा स्वतन्त्र पंजी में किया जाता दै । प्रत्येक का उदाहरण दीजिये। ( १६४२) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसे 
१८--चल और अचल पूँजी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। ( १६५२, १६५०, १६४६ ) 
पटना इन्टर आर्दस 
१६--पूँजी से आप क्या अर्थ सममते हैं! पूँजा ओर भूमि में अन्तर स्पष्ट कीजिये । पूँजी 
के कौन-कौन भेद दै ? र ( २६५१ ) 
२०--पूँजी किस प्रकार उत्पादन में सहायक होती है ! 
पटना इन्टर कामस 
२१_*भूमि’ ओर "पूँजी? पर नोट लिखो । ( १६५१) 
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४९६६ . श्ररथशास्र के मूल सिद्धान्त 
२२--चल पूँजी पर नोटलिख्यि। - 2 * (१६५०) 

सागर इन्टर आटस 
२३--पजी कया है! इसके क्या कायद! ` 2 (१६५२) 
२४--पूँजी के प्रकार पर संक्षिप्त नोट लिखो। 3 ( १६५१, १६४६ ) 
२४--पँजी के काये पर नोट लिखिये । * “_ (१६५०, १९४८) 

सागर इन्टर कासस 
६--पँजी उत्पादन का साधन है । प्रबन्ध के कार्य में और इसमें भेद वताइये। ( १९५२) 
२७--अचल पूँजी पर संक्षिप्त नोट लिख्यि। ` -( ११४०) 
२८--चल तथा अचल पाजी पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १६४३ ) 
२६--“घन? तथा पूजी पर संचित नोट लिखिये । ( १९४८) 
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पॅतालीसदाँ अध्याय 
पूँजी का संचय 
( Accumulation of Capital ) 


सभ्यता के प्रारम्भिक दिनों में मनुष्य के पास पूँजी जैसी कोई वस्तु न यी। 
जब उसे कोई आवश्यकता प्रतीत होती थी, वह.उसे पूरा करने का तुरन्त प्रयास 
करता था । भविष्य के लिये वह कुछ भी बचा कर नहीं रखता था। परन्तु घीरे- 
धीरे पूँजी का संचय आरम्भ हुआ और मनुष्य अपनी मावी आवश्यकताश्रों की 
संतुष्टि के लिये जो कुछ पैरा करता था उसका कुछ माग बचाकर रखने लगा । 

वतमान समय में पूँजी के संचय का :रूप बदल गया है। अब मनुष्य 
अनाज, जानवर, मछली आदि भौतिक पदार्थों को संचित करके नहीं रखता क्योंकि 
यह सब वस्तु नाशवान हैं | अब द्रव्य ( ००० ) में पूँजी का संचय होता है । 

यह तो ठीक है कि वतमान समय में संचय का रूप बदल गया है, परन्तु 
जिन कारणों से प्राचीन समय में संचय होता था वह अब भी वही हैं । पूँजी के संचय 
` के लिये यह आवश्यक है कि व्यय से आय अधिक हो अर्थात्‌ व्यक्ति में पूँजी बचाने 
की योग्यता हो। इसके साथ-साथ यह मी कहा जा सकता है कि पूँजी के बचाने 
की मात्रा इस बात पर भी निर्भर रहती है कि मनुष्य पूँजी संचय करना चाहता है 
था नहीं । इस प्रकार पूँजी का संचय दो बातों पर निर्भर है ( ग्र ) संचय की शक्ति, 
तथा ( ब्र ) संचय की इच्छा । 
( अ) संचय की शक्ति ( 8४1४9 ४0 5००० ) 

संचय की शक्ति से हमारा तात्पर्य यह है कि उत्पादन उपभोग से अधिक 
हो या यों कहिए कि मनुष्य की आय उसके व्यय से अधिक हो । उदाहरण के 
लिये मान लीजिये किसी व्यक्ति की आमदनी १५० रुपया माइवार है। यार उसका 
ब्यय मी १५० रुपया माहवार है, तो स्पष्ट है कि वह कुछ भी नहीं बचा सकेगा । 
उसके लिये धन बचाना तमी सम्भव होगा जब या तो उसकी आय बढ़ जाय या 
उसका ब्यय-कम हो जाय । जो बात एक व्यक्ति के बारे में सही है, वही पूरे देश के 
लिये मी। हम कह सकते हैं कि देश के व्यक्तियों की संचय-शक्ति वहाँ के रहने 
वालों की आय तया उनके व्यय पर निमर है । मनुष्यों की आय देश के व्यापार 
तथा उद्योगों की कुशलता पर निर्भर रहती है और ब्यापार तया उद्योग अनेक hes 

पर निर्भर रहते हैं जैसे ( १) देश के प्राहृतिक साधान, ( २.) देश की ओद्योगिक 
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उन्नति, ( ३ ) देश की वितरण सम्बन्धी नीति, तथा (४) सरकारी रीति। इनके 


बारे में नीचे बताया गया है। 

(१ ) प्राकृतिक साधन--जो देश प्राकृतिक साधनों में अधिक संपन्न हें, 
वह अधिक आर्थिक उन्नति कर लेते हैं और इस कारण उस देश के लोगों की आय 
भी अधिक होती है । ऐसी स्थिति में धन-संचय की उनकी शक्ति मी बढ़ जाती है। 
इसके विपरीत जिन देशों में प्राकृतिक साधनों का अमाव है, उनके नागरिकों की 
आय भी कम होती है श्रौर इस कारण वह पूँजी का अधिक संचय भी नहीं कर 
पाते । 

( २ ) औद्योगिक उन्नति--देश के व्यक्तियों की आय केवल इस बात 
पर ही निर्भर नहीं रहती कि वहाँ प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं 
या नहीं, वरन्‌ इस बात पर मी कि उन प्राकृतिक साधनों का किस मात्रा तक 
आर्थिक शोषण हुआ है। उदाहरण के लिये भारत को ले लीजिए। प्राकृतिक 
साधनों में यह काफी सम्पन्न हैं। परन्तु क्योंकि इसकी औद्योगिक उन्नति नहीं हुई हे, 


इस कारण प्राकृतिक साधनों का उचित मात्रा में शोषण नहीं हो पाया है । फलतः । 


भारतीयों की आय बहुत कम है जिससे पूँजी का संचय भी बहुत कम होता है । 


(३ ) वितरण नीति--मनुष्य कितना रुपया बचाते हैं यह इस बात पर 
भी निर्भर रहता है कि राष्ट्रीय आय का कितना भाग किन लोगों को मिल रहा है। 
अन्य शब्दों में देश की वितरण प्रणाली किंस प्रकार की हैं। यदि राष्ट्रीय आय 
सभी व्यक्तियों में बराबर बँटती है तो परिणाम यह होगा कि हर व्यक्ति की आय 
कम होगी और इस कारण पूँजी का संचय मी कम होगा। परन्तु यदि राष्ट्रीय आय 
का वितरण ;श्रसमान है, अर्थात्‌ कुछ व्यक्तियों की आय अधिक और कुछ की कम 
है तो अधिक आय वाले व्यक्ति अपनी ्रामदनी का काफी अधिक भाग बचाने में 
समर्थ होंगे | अतः, देश में पूँजी का कुल संचय भी अधिक होगा । ई 


* (४) सरकारी नीति--देश में उत्पादंन की मात्रा और औद्योगिक प्रगति 
सरकारी नीति पर मी निर्भर रहती है । यदि सरकार की नीति ऐसी है कि उद्योग- 
पतियों को अधिक उत्पादन करने में प्रोत्साहन मिलता है तो निसन्देह उत्पादन 
अधिक होगा । परन्तु, यदि सरकारी नौति देश के औद्योगिक विकास के हित में 
नहीं है तो उत्पादन अधिक नहीं हो पावेगा । उदाहरण फे लिये भारत में जब तक 
अंग्रेजी राज्य रहा देश की समुचित आर्थिक उन्नति नहीं हो पाई, वयोकि सरकार यह 


नहीं चाहती थी कि भारत औद्योगिक प्रगति करे | सरकार के पात ऐसे अनेक साधन | 


हें जिनके न द्वारा वह आर्थिक प्रगति में सहायता ।दे सकती है या उसमें बाधा डाल 
सकती है जैसे संरक्षणता, कर नीति, व्यापारिक नीति आदि । 
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पूँजी का संचय ४२१ 


(ब) संचय की इच्छा ( llingn ९४६ ४० S3४७ ) 

संचय के लिये केवल इतना ही आवश्यक नहीं है क्रि मनुष्य की आय उसके 
व्यय से ग्रधिक हो, परन्तु यह मी आवश्यक है कि उसमें धन बचाने की भावना 
हो । उदाहरण के लिये यदि कोई मनुष्य अ्रपनी सम्पूर्ण आय खर्च कर देता है और 
थन जोड़ने का प्रयास ही नहीं करता, तो स्पष्ट है कि वह कुछ भी संचय नहीं कर 
पावेगा । इस प्रकार संचय व्यक्तिगत भावना पर भौ निर्भर रहता है | 

व्यक्तिगत भावना रहते हुए भी कभी-कभी ऐसे अनेक कारण उपस्थित 
हो जाते हैं जिनसे मनुष्य पर्याप्त मात्रा में पूँजी संचय नहीं कर पाता | उदाहरण 
के लिये यदि देश में शान्ति न हो और बराबर झगड़े होते रहते हों, या देश में 
बेंक आदि की सुविधा न हो, या अच्छे साइसियों का अभाव हो तो मनुष्य में रुपया 
बचाने. के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं रहता । श्रतएव पूँजी का संचय देश की दशा 
पर भी निर्भर रहता है । 7 


पूर्वोक्त कथन से रूष्ट है कि संचय की इच्छा दो बातों पर निर्भर रहती है— 


2 चिञ ६४" पूँजी ३ संचय 
(क ) ब्यक्तिगत भावना, तथा ( ख ) देश की दशा । ये दोनों बातें अन्य बहुत 


सी बातों पर निर्भर रहती हैं जो नीचे के खाके से स्पष्ट हो जायगीं । 
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४२२ अर्थशास्र के मूल सिद्धान्त 
`. पूँजी कासंचय 
( अ) संचय की शक्ति _ (आ) संचय की इच्छा 
(क) (ख) 
व्यक्तिगत भावना देश की दशा 
१, प्राकृतिक साधन १. कुठम्ब का प्रेम १. शान्ति ग्रौर सुव्यवस्था 


२. औद्योगिक उन्नति २. सम्मानादि की आकांक्षा (२. विनियोग की सुविधा 


३. वितरण-नीति ३. सफलता की आकांक्षा |३- अच्छे साहसी 

४. सरकारी-नीति ४. दूरदर्शिता ४. अर्ध संग्रह की सुविधा 
१. सूद का मोह 
६- स्वभाव 


(क ) व्यक्तिगत भावना ( [n4i४idunl Desire ) 
. मनुष्य कितना रुपया बचाता है और कितना नहीं यह निम्न बातों पर 
निभर है: ै 
(१ ) कुटुम्ब का प्रेम--प्रत्येक मनुष्य में अपने घर वालों के प्रति कुछ 
स्नेह होता है और उस स्नेह के कारण वह स्वयं कष्ट उठाकर और श्रमाव सहकर 
धन का संग्रह करता है । उसकी यही भावना रहती है कि उसके बाद उसके घन 
वालों को किसी प्रकार का कष्ट न हो | अतएव वह अपने आश्रितों के लिये पर्यातत धन 
छोड़ जाना चाहता है और इस भावना से प्रेरित होकर वह घन का संचय करता है । 


(२) सम्मानादि की आकांक्षा--वतमान समाज में उसी मनुष्य का 


आदर होता है जिसके पास काफी रुपया हे | सामाजिक सम्मान के साथ-साथ ' 


राजनैतिक शक्ति भी रुपये के द्वारा प्रास हो जाती है। प्राचीन समय में विद्वानों 
का आदर होता था । परन्तु अब धनवानों का आदर होता है। इसी कारण मनुष्य 
घन जोड़ना चाहते हैं जिससे वह धनवान कहलाने लगें । 

(३) दूरदर्शिता--भविष्य अ्रनिश्चित है। पता नहीं कि किस समय 
किस कार्य के लिये रुपये की आवश्यकता पड़ जाय | अतएव दूरदर्शी तथा विवेकी 
मनुष्य झापत्ति-काल के लिये कुछ रुपया जोड़कर अवश्म रखते हैं। प्रायः समी 


. मनुष्य अपने बुढ़ापे के लिये तो कुछ रुपया अवश्य ही जोड़कर रखने का प्रयास . 


| करते हैं। 
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` (४) सफलता की आकांक्षा--वतंमान आर्थिक व्यवस्था में जिस मनुष्य 
के पास जितना अधिक रुपया होता है, उद्योग तथा व्यवसाय में उसे उतनी ही 
अधिक सफज्ञता मिलती है। पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली में, जो घातक प्रतिस्पर्धा 
पर आधारित है, थोड़ी पूँजी वाले उद्योगपति बड़े उद्योगपतियों के सामने नहीं 
ठहर पाते । अतएव व्यापार में सफलता के लिये अधिक पूँजी अत्यन्त आवश्यक है। 

(४ ) सूद का मोह--कुछ लोग घन इतलिये भी जोड़कर रखते हैं क्योंकि 
वह सूद कमाना चाहते हैं। भारत में विधवाश्रों तथा निराभ्रितों के लिये सूद पर 
रुपया उधार देना ही आमदनी का एकमात्र साधन हे | प्रायः सूद की दर जितनी 
अधिक होती है, मनुष्य उतना ही अधिक रुपया जोड़कर रखते हैं। मनुष्य चाहे 
तो अपने . रुपये को किसी उद्योग में लगा दे और चाहे तो किसी बैंक में जमाकर 
उससे सूद कमाये। वह इन दोनों में से वह कौन सा काम करेगा यह इस बात पर 
निर्भर है कि उसे इन दोनों में से किस साधन से अधिक आमदनी होगी । सूद की दर 
अधिक होने पर मनुष्य रुपया अधिक मात्रा में जमा करते हैं और उसे व्यवसाय 
में कम लगाते हैं। 

(६) स्वभाव--कुछ मनुष्यों का यह स्वभाव भी होता है कि अपनी आय 
का कुछ भाग अवश्य बचायें। भले ही उन्हे रूखा-सूखा भोजन करना पड़े और 
मैले-कुचेले कपड़े पहिनने पड़े, परन्तु अपनी आय का कुछ भाग वह बचाते 
अवश्य हँ । घन जोड़कर रखने का उनका स्वभाव सा पड़ जाता दै और बिना घन 
जोड़े उन्हें चैन नहीं पड़ता । 

(ख) देश की दशा ( Conditions in the Country ) 

. देश में संचित किये जाने वाले घन की मात्रा इस बात पर मी निभर रहती 
हैं कि देश में घन के संचय की पर्याप्त सुविधायें प्रास हैं या नहीं.। यह अनेक बातों 
पर निमेर है जिन्हें नीचे बताया गया है । ४ 

. (१) शान्ति और सुरक्षा--मनुष्य धन. उसी समय जोड़कर. रखता है 
जब उसे इस बात का पूरा विश्वास हो कि उसका धन न तो चोर ही चुराकर ले 
जायँगें आर न सरकार ही उसे हड़प लेगी | बिना इस आश्वासन के कि भविष्य में 
मनुष्य को अपना रुपया अपनी इच्छा के अनुसार व्यय करने. की पूण स्वतन्त्रता 
रहेगी, कोई भी मनुष्य धन का संचय नहीं करेगा । 

प्राचीन काल में जब शान्ति और सुरक्षा का अच्छा प्रबन्ध न था और सुहद़ 
सरकारें न होने के' कारण चोरी, लूटमार तथा युद्ध का भय बना रहता था, मनुष्य 
बहुत .कम संचय करते ये | परन्तु सम्यता के विकास के साथ-साथ और सुव्यवस्था 


` के साथ-साथ लोगों के मन से इस बात का डर जाता रदा और इस कारण अंब 
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मनुष्य घन का अधिक मात्रा में संचय करने लगे हैं। मारत में अंग्रेजी राज्य की 
स्थापना के समय से ही लूट मार तया मगड़ों की सम्भावना कम हुई है आर इस 
कारण तभी से धन के.संचय की मात्रा भी बढ़ी है । 

( २ ) विनियोग की सुविधा--मनुष्य रुपया तमी जोड़ कर रखते हैं जब॒ , 
पूँजी को सुरक्षित रूप से कहीं लगाया जा सके | जब तक इस बात की सम्भावना | 
नहीं होती मनुष्यों में पूँजी संचय करने के लिये कुछ मो प्रोत्साहन नहीं रहता । 

विनियोग ( 12४०३४०००४ ) की सुविधा से हमारा तात्पर्य यह है कि देश में 
स्थान स्थान पर अच्छी और बंड़ी-बड़ी बँके हों, देश की औद्योगिक संस्थाओं में धन 

व्यय करने की पर्याप्त सुविधा हो, देश में मिश्रित पूँजी वाले उद्योग घन्धे पर्याप्त मात्रा 
में और अच्छी दशा में हों, यातायात तथा संदेश वाहक साधनों की प्रचुर उन्नति हो गई 
हो ( जिससे खबरों को सुगमता से मेजा जा सके ) और देश में रुपये की प्रचुर मात्रा 
में माँग हो । यह माँग सरकारी हो सकती दै या बीमा कम्पनी से, या औद्योगिक फमों 
से, या बैंकों आदि से हो सकती है । 

(३) अच्छे साहसी--जिस देश में श्च्छे, योग्य, और ईमानदार साहसी 
प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं वहाँ लोग अधिक मात्रा में पूँजी बचाने के लिये प्रोत्सा- 
हित होते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य ग्रपनी संचित पूँजी उसी व्यक्ति के 
हाथ में सौंपना चाहते हैं जिस पर उनका विशवास हो और जिसकी साख बाजार 
में अच्छी हो । 

(४) अधघं-संग्रह की सुविधा- मनुष्य पूँजी उस समय बचाते हैं जब 
उन्हें इस बात का पूर्ण अश्वासन हो कि जितनी पूँजी वह श्राज बचा कर रख रहे हैं 
भविष्य में उसका मूल्य उतना ही रहेगा । इसके लिये यह आवश्यक है क्रि देश में 
एक ऐसी मुद्रा का चलन हो जिसका मूल्य स्थिर रहे। प्राचीन समय में गाय, बैल, 
बकरी, अन्न, जानवरों की खाल दि. का चलन मुद्रा के रूप में या। पूँजी को इस 
रूपःमें संचित कर रखने के कारण कुछ समय पश्चात्‌ उसका मूल्य काफी घट जाता 
था । उदाहरण के लिये बूढ़े हो जाने पर जत्र जानवर मर जाते ये तो व्यक्तियों को 
भारी हानि हो जाती थी | अतएव उस समय पूँजी का संचय बहुत कम था । जब से 
चाँदी, सोना आदि घातुश्रों का चलन द्रव्य के रूप में हो गया है, इस प्रकार की कोई 


` कठिनाई नहीं रही है । र | 


२. भारत में पूजी का संचय 
( Accumulation of Capital in India ) 


भारत के अधिकांश व्यक्ति बहुत गरीब हैं। उनकी श्राय इतनी कम है कि 
वह अपनी आवश्यकताश्रों को भी-पूरा नहीं कर पाते | ऐसी स्थिति में धन का संचय 
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करना उनके लिये नितान्त ग्रसम्मव है । भारत प्राकृतिक सांधनों में काफी संपन्न है 
ओर इस कारण यहाँ के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिये थो । परन्तु 
दुर्भाग्य से देश का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है । जब तक देश में अंग्रेजी राज्य 
रहा ब्रिट्रिश सरकार को यही नीति रही कि भारत औद्योगिक उन्नति न करने पाये 
जिससे इंगलेंड का बना माल भारत में बिकता रहे । सरकारी प्रोत्साहन के अ्रमाव में 
भी देश ने कुछ आर्थिक प्रगति अवश्य की, परन्तु वह इतनी अधिक न थी कि देश- 
वासियों की संचय शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती। हमारे देश में धनवान लोग बहुत 
कम हैं, लेकिन जो हैं उनके पास बहुत अधिक पूँजी है। उदाहरण के लिये राजा- 
महाराजा तथा मठाघीशो को ले लीजिये । परन्तु ये व्यक्ति अपनी पूँजी को अपने 
पास गाड़ कर ही रखते हैं और उसका विनियोग नहीं करते । इस कारण भी देश की 
आर्थिक प्रगति नहीं हुई है । 
भारतीयों में कुडम्ब के लिये प्रेम है और उनमें दूरदर्शिता भी है। साथ ही 
सम्मान तथा सफलता की आकांच्षा भी उनमें पाई जाती हे । परन्तु देश की दशा कुछ 
ऐसी रही है कि लोग अधिक रुपया जोड़ कर नहीं रख पाये हैं | इसका कारण यह है 
कि अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पहिले तक देश में लूट मार, चोरी और युद्धों का - 


डर बराबर लगा रहा । साथ ही सम्पूर्ण देश में किसी ऐसी मुद्रा का चलन नथा || 


जिसका मूल्य हर समय एक सा रहता । विभिन्न राजाओं के आगमन के साथ मुद्रा भी 
बदल जाया करती थी । इसके साथ ही देश में न तो रुपये की अधिक माँग थो और 
न सुयोग्य तथा ईमानदार साहसी ही प्रचुर मात्रा में थे । आजकल भी टाटा, बिडला, 
डालमिया, सिंहानिया, मोदी आदि जैसे सुयोग्य साहसी उंगलियों पर गिने जा सकते 
हैं । इन सब कारणों से देश में पूँजी का संचय बहुत कम है | अब हमारा देश स्वतंत्र 
हो गया है और इस बात की पूरी सम्मावना है कि भविष्य में दशा सुघरे । परन्तु 


. जब तक देश की राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ती, व्यक्तियों की आर्थिक दशा में सुधार 


नहीं होगा और पूँजी का संचय अधिक नहीं हो सकेगा। श्रतएव पूँजी का संचय 
बढ़ाने के लिये देश की औद्योगिक उन्नति करना अत्यन्त आवश्यक है | 


परीक्षा-प्रश्न 
उत्तर-प्रदेश इन्टर झाट स ८ 
5 १--एजी से आप क्या सममे हैं? पूजी का संचय किन-किन बातों पर निर्भर है भारत 
कौ वर्तमान स्थिति से उदाहरण दीजिए। (१९५१) ` 
२--किसी देश में पूंजी का संचय किन-किन बातों पर निर्भर है १ उत्तर-प्रदेश में यह बातें 
कहाँ तक पाई जाती हैं ? ( १९४० ) 
र्‌ ३--पजी की परिभाषा दीजिए भौर बताइये कि उतत्ति में इसका क्या महत्व है! भारत में 
'का संचय धीमी गति से क्यों होता है ? ( १३३५) 
अ मू० सि०--ए४ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२६ श्रथशाल्न फे मूल सिद्धान्ते 
उत्तर-प्रदेश इन्टर कामस 

. ४--किसी देरा में पूँजी का संचय किन बातों पर निर्भर है ! हमारे देशा में यह वातं कहाँ 
तक पाई जाती हैं ? १६३६ ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आट स 


( १३५२, १६४८) 


॥ किसे कहते।दें ! वह कौनसी बातें देशजिनका पूँजी के संचय पर प्रभाव पड़ता है? 
-“भारतीय उदाहरण लेकर बताइये कि वह कौनसी दशाएँ हैं जो धन के संचय में सहायक 


होती हैं १ यह बातें भारतीय कृषिक पर कहाँ तक लागू होती हैं ? (१६५१ ) 
७ पुँजी धनोत्पत्ति में किस प्रकार सहायक होती है १ भारत में पूंजी का संचय इतनी धीमी 

गति से होने के कारण वताइ्ये । (१६४६ ) 
८--भारत में पूँजी संचय करने की सुविधाओं पर प्रकाश डालिए । ( १६४७ ) 
$--उन बातों की व्याख्या कीजिए जिन पर किसी देश में पूंजी का संचय निर्मर है और 

यह भी बताइये कि इनमें कौनसी भारत में कार्यशील हैं ! (१९४१) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आट स 
१०--मूँजी के संचय पर सामाजिक रीति-रिवाजो और ब्याज की दर का क्या प्रभाव पड़ता 
है १ बताइये । ( १६५३ ) 
१--पूँजी शब्द से आप क्‍या अर्थ समझते दें! वह क्या दशा हें जो इसकी पूर्ति निर्धारित 
करती हें ? इस बात की परीक्षा कीजिए कि वह किस सीमा तक मारत में पाई जाती हैं ? 


(१९४४) 
पटना इन्टर आदू स 
१२--उन दराओं को वताइये जो पूँजी की वृद्धि में सहायक होती हं । (१९५२) 
१३--पूंजी की वृद्धि किन-किन बातों पर निर्भर है! (१९४९) 
सांगर इन्टर कामस ८८: .:> 
१४--भारत में पूँजी की बृद्धि के साधनों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । (१६५० ) 
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छियाळीसवाँ अध्याय 
सशीनों से हानि तथा लाभ 


( Advantages and Disadvantages of Machinery ) 
वर्तमान समय में मशीनों का प्रयोग बहुत ब्यापक हो गया दै । औद्योगिक 
उन्नति तथा विकास के साथ साथ मशीनों का प्रयोग भी बढ्ता जा रहा है और यहाँ 
तक कि छोटे से छोटे उत्पादन में मी इनको प्रयोग में लाया जाता है। औद्योगिक 
विकास के प्रारम्मिक दिनों में मशीनें छोटी तथा कम पेचीदा थीं । परन्तु अब बड़ी 
बड़ी तथा अधिक पेचीदा मशीनों का प्रयोग अधिक होने लगा है । इसका कारण यह 
है कि मशीन जितनी अधिक पेचीदा होती है, उसके द्वारा काम उतना ही अधिक 
अच्छा तथा सही होता है | मशीनों के इस ब्यापक प्रयोग के कारण ही वर्तमान युग 
को “मशीन युग? कहा जाता है । ,्‌ र 
यदि इस बात को देखा जाय कि मनुष्य ने मशीनों का प्रयोग क्यों आरम्भ 
किया तो यह समक में आ जायगा कि इसका मुख्य कारण यह था कि मशीनों के 
प्रयोग से उत्पादन बढ़ जाता है। ऐसे ऐसे कार्य जो मनुष्य स्वयं नहीं कर सकता 
मशीनों द्वारा सुगमता से हो जाते हैं, प्रकृति पर मनुष्य अधिकाधिक विजयी होने 
लगता है और उत्पादन व्यय कम हो जाता है। स्पष्ट है कि मशीनों से होने वाले 
लाभों के कारण ही इनका प्रयोग अधिक व्यापक हुआ । 


१. मशीनों से लाभ 
( Advantages of Machinery ) 


मशीनों से अनेक लाभ हैं जिन्हें नीचे बताया गया है । 

( १) कठिन तथा ऋअधिक शक्ति चाहने वाले कार्यों के करने की 
सुविधा--मशीनों के प्रयोग से विशाल श्रौर कठिन कायं जिन्हें मनुष्य अपनी शक्ति 
से पूरा नहीं कर सकता, सुगमता से पूरे हो जाते हैं। उदाहरण के लिये नदियों पर 
बने हुए मीलों लम्बे पुल, गगन चुम्बी विशाल महल, हजारों उन मारी समुद्री जहाज 


दि का निर्माण मशीनों द्वारा ही सम्भव हो सका है । माप के हथौड़ों द्वारा ही बड़े | 
बड़े जंगी जहाज कुछ घंटों में ही तोड़ फोड़ कर चूर चूर किये जा सकते हैं। क्रेनों . 


( 0:2००४ ) द्वारा ही हजारों टन भारी जहाज या रेल एक स्थान से हटाकर दूसरे 
स्थान पर रखे जा सकते हैं । कहने का तात्पय यह है कि मशीनों के कारण ही मनुष्य 
इस प्रकार के कठिन काम करने में सफल हो सका है । 
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४२८ अर्थशास्र के मूल सिद्धान्त 


(२) बारोक काम करने की सुविधा-मारी काम ही नहीं वरन्‌, महीन 
काम मी मशीनों द्वारा ही होते हैं। वास्तव में ऐसे कार्य जो बहुत अधिक बारीक या 
नाजुक होते हैं और जिन्हें करने में बड़ी सावधानी तथा बारीकी की आवश्यकता पड़ती 
है मशीनों द्वारा ही किये जाते हैं | उदाहरण के लिये घड़ियों के कुछ पुर्जे इतने सूम 
होते हैं कि उन्हें आँखो से देखा भी नहीं जा सकता । परन्तु मशीनों द्वारा वह बनाये 
जाते हैं और खराबी हो जाने पर मशीनों द्वारा ही उनमें सुधार किया जाता है। 
उदाहरण के लिये घड़ियों के पेच जो एक औंस में ९,००० की मात्रा में चढ़ते हैं और 
जो केवल दुर्बीन द्वारा ही अलग किये जा सकते हैं, मशीनों द्वारा ही बनते हैं । 


(३) उत्पादन में वृद्धि--मशीनों के प्रयोग से एक बड़ा लाम यह भी है कि 
उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है । इसका कारण यह है कि मशीनें जल्दी जल्दी काम 
करती हैं और उनसे चाहे कितने ही समय तक काम लिया जा सकता है। कुछ घंटे 
काम करने के पश्चात्‌ मनुष्य थक जाता है, परन्तु मशीनें कमी नहीं थकतीं। . 
दूसरे, मनुष्य के हाथ-पैर तथा उसकी आँखे अधिक तेजी से नहीं चलती और इस 
कारण वह बहुत शीधता से कायं नहीं कर सकता । परन्तु मशीनों के प्रयोग से काम 


काफी तेजी से होता है| 


(४) समय की वचत--मशीनों के प्रयोग से समय की बड़ी मारी बचत 
होती है । जो काम मनुष्य महीनों में करता है, वह मशीनों द्वारा दो-तीन दिनों में ही 
पूरा हो जाता है । उदाहरण के लिये एक मशीन एक घंटे में २० मील लम्बे समाचार 
पत्र छाप देती है और दूसरी मशीन एक घंटे में तीस लाख दियासलाइयाँ बना देती 
है | वायुयानों द्वारा सैकड़ों मील लम्बा रास्ता घंटों में ही तय किया जा सकता है, 
परन्तु उतना ही पैदल चलने पर मनुष्य को महीनों लग जायेंगे । इस प्रकार महीनों के 
प्रयोग से समय की बड़ी भारी बचत होती है । 


. ' (४५) वस्तुओं का प्रमाणीकरण--मशीनों के प्रयोग से एक बड़ा लाभ यह 
मी है कि जो भी चीज बनती है वह आकार-प्रकार में एक सी होती है । अन्य शब्दों 
में वस्तुओं का प्रमाणीकरण ( Standardisation ) हो जाता है । उससे लाभ यह 
है कि किसी एक पुरें के खराब हो जाने पर उसी तरह का दूसरा हिस्सा आसानी से 
लगाया जा सकता है । प्रमाणीकरण के कारण ही यह सम्भव हो सका है कि इंगलँँड, - 
अमरीका ग्रादि की बनी क ता में प्रयोग में लाई जाती हैं। मोटर के इंजिनों . 
` का इतना अधिक प्रमाणीकरण हो गया है कि इंजिन के विभिन्न हिस्से मनुष्य के बालों 
की १/३० मोटाई तक सही होते हैं |# ळे त 


: 


# See Introduction (० Economics by Dr. A, Cairnoross, p. 46 | 
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मशीनों से हानि तथा लाभ . » ४२६ 


प्रमाणीकरण से दूसरा लाभ यह मी है कि वस्तु का बाजार अधिक 
विस्तृत दो जाता है । दुकानदार वस्तुओं का नमूना देख कर ही उन्हे गँगा लेते हैं 
आर इस बात की आवश्यकता नहीं रहती कि दुकानो में अधिक माल रखा जाय । 

( ६ ) उत्पादन व्यय में कमी--मशीनों के प्रयोग से उत्पादन व्यय में 
कमी हो जाती है । इसका कारण यह है कि उद्योग में श्रम-विभाजन किया जा सकता 
है और बड़े पैमाने पर उत्यादन सम्भव हो जाता है । बड़े पैमाने के उत्पादन के 
कारण उद्योग में आन्तरिक तथा वाह्य मितव्ययताएँ प्रास होने लगती हैं जिनसे 
उत्पादन व्यय कम हो जाता है । - 

(७) प्रकृति पर विजय--मशीनों के सहायता से मनुष्य प्रकृति पर बिजय 
पा लेता है । पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुये खनिज पदार्थों का पता मशीनों द्वारा ही 
लगता है और उनका शोषण भी मशीनों द्वारा ही होता है। बड़े-बड़े जल-प्रपातो 
का पानी रोककर मशीनों कौ ही सहायता से मनुष्य जल-विद्युत-शक्ति प्रास करता है। 
आजकल मशीनों की सहायता से ही मनुष्य गर्मी में अपना कमरा ठंडा रखता है और 
जाड़े में गर्म । इन्हीं के कारण वह कृत्रिम वर्षा ( 47४६1००] ८०० ) की बात 
सोचने लगा है । वास्तव में मशीनों के द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर काफी विजय 
पाली है। 

(८) श्रम-विभाजन--मशीनों के प्रयोग के कारण ही भ्रम को विभिन्न विभागों 
तथा उपविभागों में बाँटना सम्मब हो जाता है । पहले जिस काम को एक मनुष्य 
करता था, उसको अब कई अमिक कई हिस्से में करते हैं। इंगलँड में पता चला ह 
कि आलपिन बनाने जैसे साधारण काम में भी श्रम-विमाजन के कारण उत्यादन की 
मात्रा बढ़ गई है । 

( ६ ) समय तथा दूरी की समस्या का हल--मशीनों द्वारा दूरी कौ 
समस्या बहुत कुछ सुज्ञ गई है । हवाई जहाजों द्वारा मनुष्य सैकड़ों मील प्रति घ्‌ 
के हिसाब से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ-जा सकता है। रेडियो द्वारा संसार 
के कोने कोने की खबर. मनुष्य को घर बैठे मालूम पड़ जाती है । बे-तार के तार द्वारा 
विदेशों को कहीं भी खबरें भेजी जा सकती हैं । मशीनों के कारण ही संसार म एक्य 
की भावना बढी है और इसके कारण व्यापार तथा उद्योग-धन्धों में मारी प्रगति 
हुई है । > 

( १० ) नीरस कार्यो से बचत--मशीनों के कारण नीरस, गन्दे, थकाने 
वाले तथा खतरनाक काम मनुष्य को नहीं करने पड़ते । उदाहरण के लिये सड़कों 
तथा नालियों की सफाई का काम, कपड़े धोने का काम, वर्तन साफ करने का काम, , 
लकड़ी चीरने का काम, छपाई के समय मशीन में कागज लगाने का काम आदि सब 
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मशीनों द्वारा होने लगे हैं। विदेशों में ऐसी मशीनें बन गई हैं जो केवल छपाई ही 
नहीं करतीं, वरन्‌ छुपे हुए अखबार मुड़े-मुड़ाये उसमें से निकलते हैं। अखबारों का 
मोड़ना एक अत्यन्त नीरस काम है जो अ्रब अनेक देशों में मशीनों से किया जाता 
है | थकाने वाले कार्यों से मनुष्य किस प्रकार बच जाता है इसका उदाहरण स्पात 
के कारखाने में मनुष्यों को काम करते हुए देखने से पता चल जायगा ।# 

( ११ ) बुद्धि का विकास--मशीनों के निरन्तर प्रयोग के कारण अमिकों 
की बुद्धि पैनी हो जाती है। वह अपने काम में समय का याबन्द्र और निणय करने 
में सही बन जाता है। यही नहीं, वह नये नये आविष्कार मी करता है जिनसे उद्योगों 
को मारी लाभ होता है | मशीनों को चलते हुए देखते देखते और उसी काम को 
बार बार करते करते उसमें सोचने की इतनी शक्ति आ जाती है कि वह यह बता 
सकता है कि कौन-कौन से परिवर्तन करनें पर मशीनों से अधिक उत्पादन्न हो 
सकता है | 

(१२ ) गतिशीलता में वृद्धि--मशीनों के प्रयोग से भ्रमिकों को गतिशीलता 
( M०७1६) ) बढ़ जाती है । इसका कारण यह है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुश्रो 
के उत्पादन में लगभग एक सी ही मशीनों का प्रयोग होता है और एक प्रकार की 
मशीन का शान हो जाने पर श्रमिक किसी भी स्थान पर जाकर उनके द्वारा उत्पादन 
कर सकता है । गतिशीलता में बृद्धि हो जाने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि श्रमिकों 
का वेतन एक सा हो जाता है | ङ | 

(१३ ) अकुशल श्रमिकों को काम--मशीनों के प्रयोग से यह सम्भव हो 

सका है कि भ्रकुशल श्रमिकों से भी काम लिया जा सकता है इसका कारण यह 
है कि मशीनों के कारण उत्पादन प्रणाली बड़ी सरल हो गई है। श्रमिकों को स्वयं 
कोई कार्य नहीं करना पड़ता, उनका कार्य अधिकतर निरीक्षण तथा देख भाल का ही 
रह गया है और केवल इतने कायं के लिये थह आवश्यक नहीं है कि श्रमिक को उस 
उद्योग का विशिष्ट ज्ञान हो | ः 
( १४ ) उत्तरदायित्व की बृद्धि--मशोनों के प्रयोग से अमिकों में जिम्मेदारी 
और आत्म-निर्भरता की भावनायें जाणत हो जाती हैं। उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता 
है क्‍योंकि वह जानता है कि उसकी तनिक सी असावधानी से उत्पादन को भारी हानि 
हो सकती है | ग्रतएव श्रमिकों में उत्तरदायित्व की भावना बढ़ जाती है | 
सल (१५) कार्यशीलता में वृद्धि--मशीनों के निरन्तर प्रयोग के कारण 
अमिक को इतना अभ्यास हो जाता है कि उनके हाथ-मैर ठीक समय पर ठीक काम | 
करते हं | जिस प्रकार टाइप करते करते मनुष्य की उँगलियाँ ठीक शब्दों पर ही ` 
ऋविस्तार के लिये देखिये Marshall, Economics of Tdustry, p. 145 
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पड़ती हैं और उसे टाइपराइटर में लिखे विभिन्न शब्द देखने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती, ठीक इसी प्रकार मशीनों के निरंतर प्रयोग से श्रमिकों के बिभिन्न अंग 
स्वाभाविक रूप से सही काम ही करते हैं। इस कारण उनकी कार्यशीलता बहुत बढ़ 
जाती है। द 


२. मशोनों से हानियाँ 
( Disadvantages of Machinery ) 


मशीनों के प्रयोग से उत्पादन को अनेक महत्वपूर्ण लाम प्रास हुए हैं । परन्तु 
इससे कुछ द्वानियाँ भी हुई हैं जिन्हें नीचे बताया गया है । 
( १ ) बेकारी बढ्ना--प्रशीनों से सब से बड़ी हानि यह है कि इनके कारण 


बेकारी बढ़ जाती है । संसार में मशीनों का प्रयोग इसीलिये अधिक व्यापक हुआ 
क्योकि एक मशीन के द्वारा इतना काम हो जाता है जितना कई श्रमिक मिलकर 


करते हैं | अतएव मशीनों के प्रयोग से श्रमिक बेकार हो जाते हैं श्रौर उनको तथा 


उनके कुड॒म्ब को भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं। 


कुछ विद्वानों का मत है कि मशीनों से वेकारी नहीं बढ़ती, क्योंकि जो लोग 
पहले किसी उद्योग में लगे थे वे अब मशीन बनाने के उद्योग में लग जाते 
हैं | श्रमिकों को एक उद्योग से हट कर दूसरे उद्योग में जाना पड़ता है, परन्तु 
वे बेकार नहीं .रहते | यह कथन कुछ अंश तक तो ठीक है परन्तु जो देश अधिक 
उन्नतिशील नहीं है वहाँ मशीनों के बनाने का उद्योग सुगमता से चालू नहीं हो 
सकता | उदाहरण के लिये भारत को ही लीजिये । भारत सरकार यह चाहती है कि 
देश में मशीनों का उत्पादन प्रारम्भ हो जाय। परन्छ मार्ग में अनेक ऐसे रोड़े हैं 
जिनके कारण सरकार को सफलता नहीं मिल रही है । 2 

पाश्चात्य देशों में मशीनों के प्रयोग के कारण बेकारी इसलिये भी नहीं 
बढ़ी है# क्योक्रि वहाँ अन्य प्रकार का उत्पादन बढ़ गया है। राष्ट्रीय आय बढ़ते 


रहने के कारण लोगों की माँगें मी बढ़ती रही हैं और इस कारण औद्योगिक | 


उत्पादन भी बढ़ता रहा है। परन्तु भविष्य में मी ऐसा होता रहेगा निश्चित रूप से 
नहीं कहा जा सकता । 


(२ ) कुशल श्रमिकों तथा कलाकारों को हानि--मशीनों के प्रयोग से 
कुशल तथा अकुशल श्रमिकों का मेद मिट जाता है । इसका कारण यह है कि 


डाक्टर केनेक्रोस का कहना है कि विगत शताब्दी में मशीनों का प्रयोग बहुत अधिक 
बढ़ कण है, फिर भी उद्योगों में लगे श्रमिको की संख्या घटने के स्थान पर पाँच खुनी अधिक बढ़ 


। > गई है। देखिये Introduction to Economics by Ales Oairncross, 72. 51, 
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काम मशीनों दारा होता है, भमिक केवल देखभालही करते हैं । जव ब्लाक 
उद्योग-घन्थो की भाँति होता था तब जो वस्तु तैयार होती थी उस पर 2 क 
कुशलता की स्पष्ट छाप रहती थी । श्रतएव प्रत्येक कारीगर को अपनी न | 
अभिमान होता था और अच्छी वस्तु बनाने पर उसे बड़ी आस्म-सन्तुष्टि मिलती थी । 
आजकल के मशीन युग में इन कुशल कारीगरा का अन्त ही हो गया. है । अब सब 
बस्तुएँ एकसी बनती हैं ग्रोर उनमें सभी अ्रमिक्रों का सहयोग रहता है। 


= 


€ 

(३) कलापूर्ण वस्तुओं का लोप--मशीनो के चलन के कारण Rs 
वस्तुओं का लोप हो गया है । इसका कारण यह है कि उद्योगपति कारीगरी के अ 
ध्यान न देकर-उत्मादित वस्तु की मात्रा पर ही अधिक ध्यान देते व । साथ ही न 
अनेक कार्य हैं जिनको मशीन द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योकि उन वस्तुओं 
बनाने में जितनी अधिक संलग्नता, होशियारी और कारीगरी की आवश्यकता होती 
है, वह मशीनों द्वारा नहीं मिल सकती । उदाहरण के लिये de ® 
काम, ज्ञरी का काम, हाँयो-दाँत के खित्ञौनें बनाने का काम श्रादिले लीजि | 
सब काम मशोनों द्वारा हो ही नहीं सकते क्योंकि इनकी विशेषता इसी में है कि वस्तु 
की हर इकाई की डिजाइन दूसरी हो । मशीनों द्वारा एक ही तरह की हजारों वस्तुएँ 
बनाई जा सकती हैं, परन्तु हर वस्तु नई प्रकार की नहीं बनाई जा सकती । 


(४) शहर का बाताबरण गन्दा होना--मश नों के कारण उत्पादन बडे 
पैमाने पर होता है और बड़े-बड़े कारखाना की स्थापना हो जाती है । कारखानों के 
कारण शहर का वातावरण गन्दा, धुँदार तथा खराब हो जाता है। मशीनों के 
शोर-गुल के कारण व्यक्तियों की गाड़ी क्रिया ( Nervous system ) पर भी बुरा 
प्रभाव पडता है । शहरों में बहुत भीड़ रहने लगती है जिसके कारण शहर में गन्दगी , 
बढ़ जाती है और शहर का सम्पूर्ण वातावरण गंदा हो जाता है। 


( ५) श्रमिकों का नैतिक पतन-मशीनों के प्रयोग के कारण -अनेक 
उद्योग एक ही स्थान पर स्थापित हो जाते हैं | उस स्थान पर हजारों अमिक आकर 
बस जाते हैं । परन्तु उन्हें रहने के लिये अच्छे मकान नहीं मिल पाते और छोटी सी 
कोठरियों में कई एक परिवार मिलकर रहते हैं । वहाँ पर्दा का सवथा अभाव रहता 
है और इस कारण अमिको में अनेक नैतिक खराबियाँ ग्रा जातो हैं | साथ ही, इनमें _ 
शराब पीना, जुआ खेलना आदि व्यसन भी आ जाते हैं । | 

(६) श्रमिकों का स्त्रास्थ्य गिर जाना-निर्धनता के कारण अमिक्ों को 
गन्दे स्थानों पर ही रहना पड़ता है जिन्हें चौल ( 810018 ) कहते हैं । इन स्थानों 
में न तो सफाई का ही कोई प्रबन्ध होता है, न पीने के साफ पानी का और न यहाँ 
के मकान ही रोशनीदार तथा वादार होते हैं । बड़े-बड़े शहरों में गाँवों जैसी खुली 
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मशीनों से हानि तथा लाम ४३३ 


तथा 'ग्रच्छी हवा भी नहीं प्रास होती-। इन सब कारणों से. श्रमिकों के स्वास्थ्यं पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है और वह अनेक रोगों के शिकार हो जाते हैं। . ! 

(७ ) नीरसता बढ़ जाना--मशीनों द्वारा काम करते रहने से काम बड़ा 
नीरस. हो जाता है । भ्रमिक्रो को वही कामं और उती प्रकार से, बार बार और दिन 
प्रतिदिन करना.पड़ता हैं। न तो काम में ही कोई परिवतंन होता है भ्रौर न उसके करने 
के ढंग में ही । फलतः काम त्यन्त नीरस ( 1४०1०६०००३ ) हो जाता है। जब 
श्रमिक अपने आप काम बनाते थे, तो हर एक काम में एक भिन्न डिजाइन होती 
थी और जो काम तैयार होता था वह कारीगरी तथा कज्ञा में भिन्न होता था | 
अतएव उसमें नीरसता नहीं आने पाती थी । 


- (८) अत्यधिक उत्पादन --मशीनों दारा उत्पादन बड़े पैमाने पर. होता 
` है| उत्पादन करते समय प्रत्येक प्रबन्धक यह चाहता है कि वह अधिक से अधिक 
उत्पादन करे और अपना माल अधिक से अधिक मात्रा में बेचे क्योंकि अधिक माल 
बेचने पर लाभ की सम्भावना भी अधिक रहती है। परन्तु सभी उत्पादक ऐसा ही 
सोचते हैं इसलिये उत्पादन आवश्यकता से अ्रधिक हो जाता है | अत्य घिक्र उत्पादन 
पूँजीवादी प्रथा का सबसे बड़ा दोष है । अत्यधिक उत्पादन ( 0४९४-एः०५५०६०० ) 
के कारण बाजार में मन्दी ( 10077०४०० ) ग्रा जाती है और उत्पादन-बन्द करने 
की आवश्यकता पड़ जाती है । इससे मजदूरों में बेकारी फैलती है और उन्हें अनेक 
कष्ट उठाने पड़ते हैं । . | | क पति BBE 
परन्तु इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि अत्यधिक उत्पादन का 
कारण पूँजीवादी प्रथा की दोषपूर्ण नीति या प्रबन्धकों का माँग के संबंध में गलत 
अनुमान है । इस कारण अत्यधिक उत्पादन का दोष .मशीनों पर नहीं रखा जा 
सकता । जत्र उत्पादन किसी योजना के अनुसार होता है तब अत्यधिक उत्पादन 
का डर नहीं रहता । अतएव अत्यधिक उत्पादन मशीनों का दोष नहीं हे । हे 
(६ ) वग-संघर्ष कां बढ्ना --मशीनौं के प्रयोग के कारण उद्योगपति 
तथा अमिकों का भेद बड़ा स्पष्ट हो जाता है । दोनों अपने को विभिन्न वर्गों के 
लोग समझने लगते हैं और उनके हित भी भिन्न-मिन्न होते हैं | इस कारण दोनों वर्गों 
में संघर्ष बढ़ जाता है और इसी संघर्ष के परिणामस्वरूप मिलों में कमी-कमी हड्ताल 
भी हो जाती हैं। Pe 
:( १० ) सम्पत्ति का केन्द्रित हो जाना--मशीनों के कारण उत्पादन में 
अंधिक पूँजी लगाने की आवश्यकता पड़ती है । इस कारण केवल धनवान व्यक्ति 
ही उद्योगपति धन सकते हैं । पुन, मशीनों दारा उत्यादन का परिणाम यह होता 
है कि अधिक धनवान पूँजीपति तथा उद्योगपतियों के पास सत्ता बढ़ती जाती है और 
अधि ब्‌ थल 
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४३४ अथंशा्र के मूल सिद्धान्त 


धीरे-घीरे वह एकाधिकारी ( 11०1001155 ) बन जाते हैं । इससे सम्पत्ति तथा शक्ति 
कुछ ही लोगों में केन्द्रित हो जाती है । | 
( ११ ).बच्चे तथा स्त्रियों का काम करना--मशीनों के कारण उत्पादन 
प्रणाली सरल हो जाती है और इस कारण बच्चे तथा ख्रियाँ भी उत्पादन कार्य 
करने में समथं होते हैं। बच्चों तथा स्त्रियों को मनुष्य की अपेक्षा कम वेतन देना . 
पड़ता है और इस कारण उद्योगपतियों की यह इच्छा रहती है कि इन्हीं को काम 
_ पर लगाया जाय । इंगलैंड में औद्योगिक क्रांति ( Industrial Revolution ) के 
बाद दशा यह दो गई थी कि आदमियों को काम नहीं मिलता था, परन्तु स्री तथा . 
बच्चों की सभी कारखानों में माँग थी | कारखानों में काम करने से स्री तथा बच्चों 
के स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और इसी कारण सभी देशों की सरकारों 
' ने कानून पास कर इस संबन्ध में प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। 
मशीनों द्वारा होने वाले लाम तथा हानियों को देखकर यह कहा जा सकता 
है कि इनसे लाम श्रधिक हैं और हानि कम | अतएव इनका प्रयोग बांछनीय है | 


परीक्षा-प्रश्न 
१-मरीन के प्रयोग से दानि व लाभ की 
उन शक विवेचना कीजिये। .._ (१ ३४१ ) 
२--उत्पत्ति में मशोन के प्रयोग के लाभ और दानियाँ बताइये । (१९४३) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आरट स 
३--उत्पादन में मशीनों से दानि-लाम का वर्णन कीजिये । ( १६४१ ) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस - 


४--उत्पादन में मशीन के प्रयोग से होने वाले हानि-लाभ का वर्णन र 
या आळ कीजिये। ( १६५१ ) 


अम के लिये मशीनरी के प्रयोग से होने वाले हानि-लाभ का वर्णन कीजिये। 


डली hE सोचते हैं कि मशीन के प्रयोग से बेरोजगारी पैदा होती है ? अत 004 
| ( १६४७ ) 
म ल पर किसी खास उद्योग में मशीन के प्रयोग बढ्‌ जाने से क्या असर 
(अ) अमिक पर और ( ब) वस्तु के उपभोक्ताओं पर । | 

--मशीनरी के प्रयोग के क्या अभाव हैं ! 

पटना इन्टर कामस 
4 प्रगति में मशीन के प्रयोग का प्रभाव बताइये । अमिक वर्ग पर इसके क्या 
रे ( १६५२ ) 
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१०--निम्नलिखित पर किसी उद्योग में मशीन का प्रयोग बढ़ जाने से क्या प्रभाब क 
पड़ता है? 
( अ) अमिक पर ( व) वस्तु के उपभोक्ताओं पर । _ (Roe) ol 
सागर इन्टर कामस | 
११--मशीन से होने वाले गुण तथा अवगुण पर भारतीय दशाओं का ध्यान रखते हुए 
अपने विचार प्रकट कीजिये । " (१३७०). 
| १२--उद्योग के लिये मशीन मिश्रित आशीर्वाद है । अच्छी प्रकार समकाये । ( १६४६ ) 
| ०5९ ५ a 
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सगठन या व्यवस्था 

( Organisation ) . 

संगठन उत्पादन का एक श्रावशयक और अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। 
जिस प्रकार एक मनुष्य साधनों की संहायता के बिना कुछ भी उत्पन्न.नहीं कर सकता, 
उसी प्रकार बिना संगठन की सहायता के उत्पादन के अन्य साधन कुछ भी उत्पन्न 
नहीं कर सकते । संगठनकर्चा उलादन के सभी साधनों को मिलाकर उत्पादन कार्य 
में लगाता है और उसके सहयोग से ही उत्पादन होता है । वर्तमान समय में उत्पादन 
के साधन भिन्न-मिन्न लोगों के हाथ में होते हैं। किसी के पास भूमि है परन्तु पूँजी 
न होने के कारण उत्पादन करने में संया असमर्थ दै । किसी दूसरे के पास पूँजी है 
परन्तु उसमें अम करने की शक्ति नहीं है । तीसरे के पास शारीरिक शक्ति है परन्तु 
पूँजी के अभाव में वह अपनो शक्ति को प्रयोग में नहीं ला पाता । इन तीनों व्यक्तियों 
को एक.दूमरे की आवश्यकता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने साधन का पूर्णरूप से 
उपयोग कर सके और सम्पत्ति का निर्माण कर लाभ उठा सके । परन्तु इनको एक 
दूसरे का ज्ञान नहीं होता । इन्हें पता नहीं रहता कि अन्य व्यक्ति कहाँ रहते हैं और 
क्या चाहते हैं | वह व्यक्ति जो इन तीनों को मिलाता है और इनका सहयोग प्राप्त 
कर उत्पादन कराता है निसन्दे एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य करता है | इस व्यक्ति 
को प्रवन्धक कहते हैं । 
१- प्रबन्ध को परिभाषा 


( Definition of Organisntion ) 


| ऊपर के कथन से आप समक गये होंगे कि प्रबन्धक का एक आवश्यक काम 
उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को मिलाना है और फिर उनका सहयोग प्रास कर उत्पादन 
करना है । श्रतएव इम यह कह सकते हैं कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को 
एकत्रित कर उन्हें संगठित तथा नियन्त्रित करने को ही प्रबन्ध कहते हैं और 
इस कार्य को करने वाला व्यक्ति प्रबन्धक कहलाता है |. २. 


* प्रोफेसर वाट्सन ( #४5०० ) का कहना है कि “जैसे ही विभिन्न साधनों के सहयोग 
से उत्पादन भारंभ होता है, वैसे दी संगठन तथा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता प्रतीत 
होने लगती है। “प्रबन्ध का यह कार्य प्रबन्धक करता है।” [ “48 5001 ४३ produotion is 
‘carried on by the co-ordination of different factors, the need emerges for 
8 co-ordinating and controlling ‘agency. This funotion of ‘organisation’ is 
_ performed by the organiser—J. watson, The Groundwork of Economic 

Theory, p. 18 
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. आचार्य माशल ( Prof. Marshell ) अर उनके अनुयायी प्रबन्धक और 
साहसी में मेर नहीं करते थे और दोनों को उत्पादन का एक ही साधन सानते थे। 
उनका विचार था कि साहसी ( ७०४७८३1७९ ) के काम दो हैं--( १ ) संगठन, 
आर ( २.). जोखिम उठाना |# परन्तु आजकन्न के विद्वान्‌ इस मत से सहमत नहीं 
हैँ और वह प्रबन्ध तथा जोखिम को उत्पत्ति के दो भिन्न साधन मानते हँ । ऐसा 
करना उचित भी है क्योंकि आजकल के समय में इन दोनों कार्यों को भिन्न-भिन्न 
व्यक्ति करते हैं । 

प्रबन्ध का श्र्थ उचित रूप से समझने के लिए यह आवश्यक है कि अम 
तथा साहस से इसका मेद स्पष्ट रूप से समझ लिया जाय। यह नीचे बताया 
गया है । | न 
प्रबन्ध तथा श्रम 

प्रबन्ध तथा श्रम में बड़ा भारी अन्तर हे । प्रबन्धक का कार्य उद्योग को 
संगठित तथा नियन्त्रित करना है | प्रबन्धक नीति निर्धारित करता है और अमिक 
उस. नीति पर चलते हैं। आधुनिक थरथंशास्त्रियों का कहना है कि प्रबन्धक मानसिक 
परिश्रम करते हैं और अमिक शारीरिक परिश्रम | यह ठीक है कि कोई भी ऐसा 
परिश्रम नहीं है क्रि जो पूर्णतः शारीरिक या पूर्णतः मानसिक हो । परन्तु यह निणय 
करने में कि अमुक परिश्रम भम के अन्तर्गत आता है या प्रबन्ध के अन्तगत हमे 
यह देखना होता है कि वह अधिकांश में शारीरिक है या मानसिक । 

प्रबन्ध तथा साहस 

र त अर्थशासत्री साहस तथा प्रबन्ध में मेद नहीं करते ये । उनका बिचार 
था कि साहसी के दो कार्य दै--( १) जोखिम उठाना और (२) उद्योग की 
व्यवस्था करना । जिस समय एक ही व्यक्ति उद्योग को चलाता या उस समय बात | 
ऐसी ही थी | परन्तु आजकल सीमित उत्तरदायित्व ( Limited Liability ) वाली 
कम्पनियों का चन्नन अधिक व्यापक हो गया दै । इनमें जोखिम उठाने वाले वह 
कल + उदाइरणके लिये देखिये 1.. Mesur९" की पुस्तक, Gommon ५0१७ of. Econo- 
mics, p. 47; J, Watson की पुस्तक, 774 Groun dork Fi Economic 
18; Sr Sydney Chapman की पुस्तक, Outline of 20 Economyp. 69; 270. 
8 E. Thomps0n की पुस्तक, 27९1167118 of Economics, p. 108 आदि । उदाहरण 
के लिए 1,. (०४०7७ ( मेसूरियर ) का कहना है कि “एक साइसी के क्या कतव्य हैं १... ... 
उत्तर केवल दो शब्दों में दिया जा सकता है : प्रबन्ध तथा जोखिम” [ “ ए7119 476 the डर 
of an enterpriser ?,.५०००-० the शह बनन हे two word: 
न जे० के० मेहता ( ०. भ्र, M९७ ) की पुस्तक, 
Groundwork of Economics, पृष्ठ ६२-६४. 2 5५) 
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लाखों ब्यक्ति होते हैं जो इन कम्पनियों के हिस्से खरीदते हैं। परन्तु वह उद्योग क! 
व्यवस्था में कुछ मी हिस्सा नहीं लेते | उनमें से अधिकांश तो यह भी नहीं जानते 
कि कम्पनी किस प्रकार का तथा कैसा उत्पादन कर रही है । कम्पनी को व्यवस्था 
आर उसके संगठन का मार मैनेजर, अ्रतिरिक्त-मैनेजर तथा उनके सहयोगी अन्य 
अफसरों के ऊपर रहता दै । अतएव इन लोगों को ही प्रबन्धक कहा जाता है | प्रबंधक 
को प्रति माह वेतने मिल जाता है । कंपनी को होने वाले हानि-लाम से उन्हे कुछ मी 
मतलब नहीं रहता । कम्पनी को हानि हो तब भी उनका वेतन वही रहता है और लाम. 
हो तब भी वही रहता है । हानि-लाम का मार साहसी के ऊपर पड़ता है । १ 
२. प्रबन्धक का महत्व 
(Importance of Organiser) 

वैसे तो संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जिसमें संगठन, ब्यवस्था, निर्येन्त्रण 
तया नीति निर्धारण की आवश्यकता न पड़े | एक मामूली सा जुलाहा जो चखें से 
रुदै कातकर अपने घर पर थोड़ा सा कपड़ा तैयार करता दै, वह भी श्रपने काम॒ का 
उचित रूप से प्रबन्ध करता है । वह स्वयं ही अपने उद्योग का साहसी होता है और 
प्रबन्धक भी । प्रबन्धक के नाते उसे यह तय करना होता है कि कच्चे माल को कहाँ से 
लाये, कैसा माल तैयार करे-प्रद्विया या घटिया--कितनी मात्रा में माल तैपार करे, 
किस स्थान पर उसे बेचने ले जाय, और किस मूल्य पर उसे बेचे | यह एक छोटे 
पैमाने के उत्पादन में प्रबन्ध का उदाहरण है । परन्तु आजकल उत्पादन बड़े पैमाने 
पर होता है । बड़े-बड़े कारखानों की समस्यायें अधिक जटिल होती हैं | साथ ही 
साहसियों का सम्पर्क उत्पादन से बहुत कम होता है । तएव प्रबन्धक का कार्य कुछ 
विशिष्ट व्यक्तियों के हाथ में सौंप दिया जाता है और उन्हीं की कार्यशीलता के ऊपर 
उत्पादन की मात्रा तथा उसकी किस्म निर्भर रहती है | पूँजीवादी औद्योगिक प्रणाली 
में जहाँ घातक प्रतिस्पर्धा का बोलवाला है, प्रबन्धक का कार्य बहुत अधिक महत्व का 
हो जाता है क्‍योंकि उसे न केवल उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को ही एकत्रित कर उन्ह 
संगठित करना होता है, वरन्‌ उसे यह भी निश्चय करना पड़ता है कि वह उद्योग 
को कहाँ स्थापित करे, कितना उत्पादन करे, किस किस्म की वस्तु उत्पन्न करे, कच्चे 
' साल क्री व्यवस्था कहाँ से करे, किन श्रमिकों को किस किस काम पर लगाये, मशीन 
` और औजारों को कहाँ से लाये, तैयार माल को किस बाजार में वेचे और उत्पादन 
प्रणाली, में क्या क्या परिवतेन करे जिससे वह सस्ते से सस्ते दाम पर वस्तु को पैदा 

' कर सके । उसके महत्व के कारण ही प्रबन्धक को “उद्योग का कप्तान! कहते हैं | 
RR * देखिये Prof. 3. E. Thoms की पुस्तक, Elements of Economics, p. 108 
chat person is variously described as the organiser,...,.or Geptain of 

Industry”. | * 
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३. प्रबन्धक के कार्य 
( Functions of Organiser ) 


प्रबन्धक अनेक कार्य करता है । उसके द्वारा किये जाने वाले कार्यों को निम्न 
भागों में बाँट सकते हैं :-- 

(१ ) उत्पादन प्रारम्भ करने का निश्चय करना 

(२) उत्पादन के साधनों को एकत्रित करना 

(३ ) उद्योग के स्थानीयकरण की समस्या हल करना 

(४ ) उत्पादन की मात्रा या किस्म तय करना 

(५ ) कच्चे माल की व्यवस्था करना 

( ६ ) श्रमिकों को. उचित कार्य पर लगाना 

( ७ ) मशीन तथा औजारों का प्रबन्ध करना 

(८) भमिकों के काम की देखभाल करना... 

( & ) बने इए माल को वेचने की व्यवस्था करना 

( १०.) खोज द्वारा नई नई विधियों का पता लगाना 

(११) वस्तुश्रों की बाजारी माँग तथा पूर्ति सम्बन्धी ज्ञान रखना र्‌रद=ऽ 


(१) उत्पादन प्रारम्भ करने का निश्चय करना-प्रबन्धक का यह कायं 
होता है कि वह उत्पादन सम्बन्धी योजना तैयार' करे। अँकड़ों के आधार पर वह 
यह पता लगाता है कि किस स्थान पर उद्योग स्थापित किया जाय, कितनी मात्रा में 
आर किस किस्म का माल तैयार किया जाय, उत्पादन के विभिन्न साधनों को कितना . 
कितना पुरस्कार दिया जाय और ऐसा करने पर उत्पादन व्यय कितना पड़ेगा, बाजार 
में उस वस्तु का मूल्य क्या है और उत्पादन करने पर कितने लाम की सम्भावना है | 
यह सब पता लगाने के उपरान्त वह एक योजना पत्र बनाते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते _ 
हें, उसकी विवरण पत्रिका निकलवाते हैं और उसके आधार पर उत्पत्ति के विभिन्न 
साधनों का सहयोग. प्रास करने का प्रयास करते हें । ' 


( २ ) उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित करना--प्रबन्धक का यह 
भी कार्य है कि वह उत्पादन के विभिन्न साधनों का सहयोग ग्रास करे । भ्रम और भूमि 
सुगमता से मिल जाते हैं | कठिनाई पूँजी एकत्रित करने तथा साहसी खोजने में होती 
है । इसके लिये वह अपनी योजना को लेकर बड़े-बड़े उद्योग-पतियों तथा पूँजी-पतियों के 
पास जाते हैं और उन्हें अपनी योजना की अच्छाई बताते हैं । उनके सन्तुष्ट होने पर. 
ही पूँजी तथा जोखिम की समस्या पूरी हो पाती दै । विख्यात उद्योग-पति तथा पूँजीपति. 


जब योजना से सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो अपना नाम देकर जनता को यह बता देते हैं. 
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कि उन्हें इस बात का विश्वास है कि यह योजना लॉमदायक है । जनता तभी विश्‍वास 
करती है और तभी आयोजित कम्पनी के हिस्से खरीदती है। 

(३) उद्योग के स्थानीयकरण की समस्या तय करना--पवन्धक को यंह 
निश्चय करना पड़ता है कि उद्योग कहाँ पर स्थापित किया जाय । उसे. यहद देखना 
पड़ता है कि किस स्थान पर उद्योग स्थापित करने से वस्तु की बिक्री अधिक होगी 
और उसे क्रम प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा । स्थानीयकरण के नियम सम्बन्धी 
बातों को ध्यान में रख कर वह यह पता लगा लेता है कि किस स्थान पर कारखाने 
खोलने से उत्पादन व्यय सबसे कम होगा । इन्हीं बातों के आधार पर वह कारखाने 
को श्रनुकूलतम स्थान पर स्थापित करता है । ८ 

“(४ ) उत्पादन की मात्रा तथा किस्म निश्चित करना--प्रबन्ध # को यह 
भी निश्चित करना पड़ता है कि वह कितनी वस्तु पैदा करे । इसके लिये उसे कई 
बातों को ध्यान में रखना पड़ता है | सबसे. पहले उसे यह देखना पड़ता है कि वस्तु की 
कुल माँग कितनी है और माँग बढ़ने की कितनी संभावना है । इससे बाद उसे यह 
देखना होता है कि विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की कितनी माँग होगी । इसके बाद उसे 
यह देखना होता है कि क्रिस भूल्य पर वह कितनो वस्तु बेंच सकेगा और उसे कितनी 
प्रतिस्पर्धा का सामना करना होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही वह 
उत्पादन की मात्रा तय करता है । ६ म 

उत्पादन की मात्रा के साथ उसे यह मी सोचना होता है कि वह किस किस्म 
की वस्तु पैदा करे | उदाहरण के लिये सूती कपड़े की मिल के एक प्रबन्धक को यह 
तय करना पड़ता है कि वह मोटा कपड़ा तैयार करे या महीन, कम महीन कपड़ा तैयार 

करे या अधिक महीन, महीन कपड़ों में धोती तैयार करे या मलमल या कमीज का 
कपड़ा आदि | विभिन्न किस्म के कपड़ों की माँग, उनक्री पूर्ति तथा उनके उत्पादन- 
व्यय को ध्यान में रखकर ही वह इस बात का निणेय करता है। ' 

(५) कच्चे माल की व्यवस्था करना--प्रबन्धक को यह निश्चय करना 
पड़ता है कि वह किस प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग करे । उदाहरण के लिये सूती 
कपड़े की मिल के एक प्रबन्धक को यह सोचना पड़ता है कि वह लम्बी रुई को 
प्रयोग में लाये या कम लम्बी रुई को या छोटी रुई को |. शक्ति बिजली से प्राप्त 
करे या कोयले से, और विभिन्न रासायनिक पदार्थों में से किसका प्रयोग करे । इसके 
लिये यह आवश्यक है क्रि वह प्रत्येक के गुण-रोषों को जाने | 

प्रबन्धक को यह भी तय करना पड़ता है क्रि कच्चा साल वह किस स्थान से 
प्रात करे । उदाहरण के लिये कोयला भरिया या रानीगंज से ले या अन्य किसी खान 
से, रडे अहमदाबाद से ले या बम्बई या भड़ौंच से, और रासायनिक पदाथ बम्बई से 
खरीदे या कलकत्ते से या विदेशों से आयात करे । 
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इन सबं बातों के साथ-साथ उसे यह भी देखना होता है कि उत्पादन के 
समय कच्चे माल की कमी न पड़े। अतएव उसे यह निर्णय करना पड़ता है कि 
कितना माल जोड़कर रखा जाय और कितना किस समय खरीदा जाय जिससे कच्चा 
माल खराब भी न हो और रुपया भी वेकार न फसे । 


(६ ) श्रमिकों को उचित काये पर लगाना--प्रबन्धक का यह भो कार्य 
है कि प्रत्येक श्रमिक को उप्तकी योग्यता के अनुमार काम दे | उसमें इतनी बुद 
होनी चाहिए कि मजदूर की कार्य-शक्ति कितनी है, उसका मुकाव किस ओर है और 
वह कितना होशियार या निपुण है | उचित श्रमिक को उचित कार्य देने से उत्पादन 
व्यय कम होता है और सामान भी अच्छा तैयार होता है । 

(७) मशीनों तथा औजारों का प्रबन्ध--प्रवन्धक को यह देखना होंता है 
कि उत्पादन किस प्रकार की मशीनों से किया जाय । उसको इस बात का ध्यान 
रहता है कि नई से नई मशीनों को प्रयोग किया जाय । परन्तु उसे इस बात का भी 
ध्यान रखना होता है कि देश के मजदूरों की योग्यता, शिल्प-शिक्षा तथा वैज्ञानिक 
ज्ञान इतना है कि नहीं कि वह इन मशीनों का प्रयोग ठीक से कर सकँगे । साथ ही 
उसे यह भी देखना होता है कि काम के समय औजारों की कमी न पड़ जाय जिससे 
श्रमिकों को बेकार बैठना न पड़ जाय । 


(८) श्रमिकों के काम की देख-भाल करना--प्रबन्धक को यहद देखना 


, होता है कि प्रत्येक मजदूर ठोक से काम कर रहा है या नहीं, वह कटी बेकार तो नहीं 


बैठा, उसका काम किस्म में खराब तो नहीं है और मिल में जो सामान बन रहा है 
उसकी किस्म ठीक है या नहीं । इस कार्य के लिये वह फोरमैन ( (०६७/०० ) को 
नियुक्त कर देता है जो बराबर घूमते रहते हैं और अभिकं के कार्य के ऊपर निगाह 
रखते हैं । 

(६) बने माल के बेचने की व्यवस्था करना- अबन्धक को यह भी 
देखना होता है कि उसादित वस्तु उपभोक्ताश्रो के पास तक पहुँच जाय। इसके लिये 
उसे यह देखना पड़ता है कि विभिन्न स्थानों पर वस्तु को कितनी माँग है आर उसी 


के अनुसार उसे अपनी वस्तु विभिन्न स्थानों को मेजनी होती है । साथ ही वह यह | 


भी ध्यान में रखता है कि वस्तु का मूल्य उसे उचित मिल रहा है या नहीं । 

( १० ) खोज द्वारा नई-नई विधियों का पता लगाना-प्रबन्धक को यह 
भी देखना रहता है कि बाजार में कौन सी नई मशीन आ गई हे और उत्पादन 
प्रणाली में कोई उन्नति हुई है या नहीं । यही नहीं, वह निरन्तर खोज कराता रहता 
है और इस प्रयत्न में रहता है कि नये-नये आविष्कारों द्वारा उत्पादन व्यय में कमी 
अआ जाय। र ४ 
आ० मू० सि०--१५६ 
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माँग तथा पूर्ति सम्बन्धी ज्ञान रखना-प्रवन्धक का यह काम है कि वंह 
बाजार की स्थिति का बराबर अध्ययन करता रहे और इस बात का पता लगाता रहे 
कि भविष्य में माँग कम होने की सम्मांवना है या बढ़ने की । उपभोक्ताओं की रुचियों 
में होने वाले परिवर्तनों का मी वह अध्ययन करता रहता है और उसके अनुसार 
उत्पादन की मात्रा तथा किस्म मी बदलता रहता है । वह इस बात का भी ध्यान 
रखता है कि विभिन्न उत्पादक कितनी मात्रा में वत्तु तैयार कर रहे हैं और भविष्य 
में पूर्ति बढ़ेगी या नहीं । इन. बाजारी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, वह अपनी 
मिल के उत्पादन में यथा-आवश्यक परिवतंन करता रहता है। 
४: संगठन की कार्यक्षमता 
( Kfficiency of Organisation ) 
एक निश्‍चित समय में मात्रा में अधिक या गुण में अच्छी या कम 
उत्पादन व्यय पर किसी वस्तु को तैयार करने की शक्ति को- ही संगठन या 
प्रबन्ध की कार्य-क्षमता कहते हैं । प्रबन्धक उत्पादन का संचालक है । जिस प्रकार 
फौज की किसी ढुकड़ी की सफलता या असफलता उसके कप्तान की हिंम्मत और 
निपुणता पर निर्भर रहती है, ठीक उसी प्रकार एक उद्योग की सफलता या ग्रसफज्ञता 
उसके प्रबन्धक पर निर्भर रहती है। अतएव उद्योग की सफलता के लिए यह बहुत 
आवश्यक है कि प्रबन्धक निपुण हो। एक निपुण प्रबन्धक में निम्न गुण होने 
` चाहिये :— 
( १) दूरदर्शिता ( Foresight ) व 
प्रबन्धक के लिये यह बहुत आवश्यक है कि वह दूरदर्शी हो । उसमें इतनी 
बुद्धि और विवेक हो कि वस्तु की माँग तथा पूति में होने वाले परिवतंनों से तथा उनके 
कारणों से उसको पूरी जानकारी हो । उपभोक्ताश्रों की रुचियों में कैसा परिवतंन हो 
रहा है इसका उसे शान हो । बाजार में जो नई नई फैशनों का चलन हो रहा है और 
जिस प्रकार की डिजाइनों की माँग है उसको वह जानता हो और बाजारी स्थिति का 
उसे पूणं ज्ञान हो। उसमें इतनी दूरदर्शिता होनी चाहिये कि भविष्य में होने वाले 
परिवतेनों का वह सही सही अनुमान लगा सके । जितना सही श्रनुमान वह लगा 
सकेगा, उतना ही वह कुशल कहलावेगा । : 
(२ ) संगठन की शक्ति 
उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को एक सूत्र में बाँधकर उनका पूरा पूरा सहयोग 
पाने की शक्ति उसमें होनी चाहिये । उसको इतनी समझ होनी चाहिये कि ग्रादमी . 
को देखते ही वह समफ ले कि यह व्यक्ति किस काम का है और क्या काम सुगमता 
से कर सकता है। एक प्रबन्धक की निपुणता इसी में है कि फाम करने वाले सभी 
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साधन बिना किसी मन-मुटाव के प्रसन्नता से काम करते रहें । उसे प्रत्येक साधन की 
उचित माँगों को ध्यान में रखकर उनकी भलाई का ध्यान रखना चाहिये । 
(३) प्रभाव डालने की योग्यता 

प्रबन्धक का व्यक्तित्व रोबीला होना चाहिये जिससे उसके नं चे काम करने 
वालों पर उसका प्रभाव पड़े । उसकी बात-चीत के ढं से ऐसा लगना चाहिये कि 
वह बहुत समझदार और योग्य है। उसमें हिम्मत और साहस पर्याप्त मात्रा में होना 
चाहिये जिससे वह संकटों का सामना कर सके | उसके लिये यह आवश्यक है कि 
अपनी बात-चीत से वह लोगों में विश्वास पैदा कर सके | तभी वह लोगों पर समुचित 
प्रभाव डाल सकेगा । 
(४) विज्ञान तथा शिल्प-कला का ज्ञान 

प्रबन्धक तभी निपुण हो सकता है जब उसे उद्योग संबंधी सभी विशिष्ट 
( T००००] ) बातों का पूणं ज्ञान हो । काम किस प्रकार होता है, उसके लिए 
किन किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, इन वस्तुओं को किस प्रकार मिलाया 
जाता है आदि बातों का ज्ञान उसे दोना चाहिये । उसे मशीन तथा औजारों की समक 
होनी चाहिये जिससे वह यह समझ जाय कि'कौनसी मशीन अच्छी है ओर कौनसी 
बुरी । तभी वह अच्छी से अच्छी मशीनों को तथा उत्पादन-विधि को प्रयोग 
में ला सकेगा । 

५. संगठन के उद्देश्य 
( Aims of Organisation ) 


प्रत्येक प्रबन्धक इस बात का प्रयास करता है कि वह उद्योग का संगठन 
करने से उचित रूप से करे। उद्योग का संगठन उचित रूप से उसे लाम यह है कि 
अपने उद्देश्यों को प्रास करने में वह सफल हो जाता है। एक प्रबन्धक निम्न उद्देश्यों 
को. प्राप्त करना चाहता है। 

( १ ) न्यूनतम लागत पर उत्पादन-प्रबन्ध की यही इच्छा रहती हे कि. 
बह कम से कम लागत मूल्य पर उत्पादन करे । स्पष्ट है कि लागत मूल्य जितना ही 
कम होगा उतनी ही अधिक इस(बात की सम्मावना होगी कि प्रबन्धक अन्य उद्योग- 
पतियों की प्रतिस्पर्धा में ठहर सके । 

( २) वृद्धिमान उत्पत्ति पर उत्पादन करना-प्रबन्धक की यही इच्छा . 
रहती हे कि उद्योग से वृद्धिमान उत्पत्ति प्राप्त होती रहे इसके लिये वह उत्पादन के 


' विभिन्न साधनों को उचित मात्रा में लगाता है श्रौर इस प्रयत्न में बराबर लगा रहता दै 


कि महुँगे साधन के स्थान पर एक सस्ता साधन प्रयोग में लाया जा सके | 
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(३ ) प्रबन्ध में मितव्ययता--एक प्रबन्धक का उद्देश्य यही होता है कि 


वह उत्पादन में किसी भी प्रकार की बर्बादी न होने दे। न तो श्रमिक ही बेकार बैठे और 
न कच्चा माल ही बेकार ज़ाय । इस प्रकार उसका प्रयास यह रहता है कि उत्पादन 


में अधिक से अधिक मितव्ययता हो सके । 
६. भारत में संगठन 
( Organisation in वांड) 
भारत में सुयोग्य संगठन-कर्ताओं की भारी कमी है । इसी कारण कुछ 


प्रबन्धको के हाथ में ही देश के अधिकांश उद्योग-धन्थे हैं । उदाहरण के लिये बिडला 
ब्रदशे २०-२५ मिलों का प्रबन्ध करते हैं | इसी प्रकार डालमिया अखबार, मोटर, 


हवाई जहाज, बेंक, जूट मिल, बिस्कुट, चीनी की मिल आदि का प्रबन्धक करते हैं। . 


देश में पाये जाने वाले विभिन्न उद्योग-धन्धों को मोटे रूप से तीन मागों में 
बाँटा जा सकता है--( १ ) कृषि, ( २) कुटीर उद्योग-धन्धे और ( २ ) बड़े पैमाने 
के उद्योग-घन्धे । इनमें प्रवन्ध की क्या दशा है यह नीचे बताई गई है । 
कृषि में संगठन की दशा 
यद्यपि हमारे देश के लिये कृषि उत्पादन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन 
है, फिर भी इसका संगठन बहुत बुरा है। देश में बड़े-बड़े खेत नहीं हैं और किसान 
छोटे-छोटे खेतों का प्रबन्ध स्वयं ही कर॑ते हैं। निधनता के कारण न तो वह खाद 
का ही प्रबन्ध करने पाते हैं, न न अच्छे बीजों का, न समय पर पानी देने पाते हैं और 
न फसल को उचित स्थान पर बेचने पाते हैं। हमारे कहने का मतलब यह नहीं 
है कि भारतीय किसानों में इतन शक्ति या बुद्धि नहीं है कि वह कृषि का ठीक से 
प्रबन्ध कर सकें | परन्तु ्रपनी निर्धनता और विबशताश्रों के कारण वह उचित रूप 
से प्रबन्ध नहीं कर पाते | 
कुटीर उद्योग-धन्धों का प्रबन्ध * - 
प हमारे देश में कुटीर उद्योग-धन्धों का भी उचित रूप से प्रबन्ध नहीं होता. । 
न तो उनमें पूँजी की ही ठीक से व्यवस्था हो पाती हे और न कच्चा माल ही समय 
पर प्रास होता हे । बने हुए माल के विपणन ( ६०६।०४ ) का मी ठीक से 
प्रबन्ध नहीं हो पाता । इसका कारण यह है कि कुटीर उद्योग-धन्धों की भाँति काम 
करने वाले व्यक्ति प्रायः कम पूजी वाले होते हैं और पूँजी के अभाव के कारण ही 
वह अच्छा प्रबन्ध नहीं कर पाते । इधर राज्य की सरकारों कुटीर धन्धों के विकास 
र दे रही हैं और इस बात की संभावना है कि भविष्य में प्रबन्ध श्रच्छा 
हाने लग । 
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'बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धों का संगठन 

हमारे देश में बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धों का संगठन अच्छे प्रकार से हो रहा 
हैं। पहले बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धों का प्रबन्ध विदेशियों के हाथ में था । परन्तु 
अब प्रबन्धं बहुत कुछ भारतीयों के हाथ में आ गया है और फिर भी प्रबन्ध बुरा 
नहीं है । 

परन्तु प्रबन्ध की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि अधिकांश मिलों का 
प्रबन्ध थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में है। यहाँ पर प्रबन्ध-क्रारणी-एजेन्सी-प्रणाली 
( Managing Agency System ) का चलन है और इस प्रणाली के ही कारण 
कुछ इनेगिने व्यक्तियों के हाथ में देश के अधिकांश उद्योग-धन्धों का प्रबन्ध है । 
आवश्यकता इस बात की है नये नये प्रवन्धक आगे आवै जिससे प्रबन्ध में स्फूर्ति 
आवे और कुछ लोगों पर अधिक मात्रा में आश्रित रहने की अनुचित दशा समास 
हो जाय । इसके लिये देश के होनहार नवयुवकों को औद्योगिक संगठन की शिक्षा 
देने के लिये विदेश भेजना चाहिए । j 


परीक्षा-प्रःन ` 
उत्तर-प्रदेश, इन्टर आद स 
<^ १ ) संगठन का क्या अर्थ है १ यदि हाथ से बने कपड़े के उद्योग की व्यवस्था करने को 
आपसे कहा जाय तो आप संकठन केसे करेंगे ? (१६४४ ) 
उत्तर-प्रदेश इन्टर कामसे 


(२ ) “प्रवन्ध औद्योगिक इकाइयों का प्राण है।” इस कथन को स्पष्ट कीजिये । ( १६४८ ) 


पटना इन्टर कामस 
( ३) उद्योग के संगठन के कार्यों का वर्णन कीजिये । उसे सफल होने के लिये कोन-कौन 


से गुण होने चाहिए ! (१६४० ) 
सागर इन्टर कामत 

(४) पूंजी का उत्पादन में क्या क्राय है ! इसके कायं का संगठनका के कायं से मेद 
कीजिये । ( १९५१) 
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अड्तालीसवाँ अध्याय 
उद्योगों का स्थानीयकरण 


( Localisation of Industries ) 


व्यक्तियों की भाँति शहरों तथा प्रदेशों में भी विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिये 
प्रतिस्पर्धा होती है । व्यक्ति भ्रम-विभाजन के द्वारा विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं । श्रम- 
विभाजन का अन्तिम रूप भौगोलिक भ्रम-विभाजन या स्थानानुसार भ्रम-विभाजन है | 
इसके अन्तगंत एक नगर या जिला या प्रदेश किसी विशेष वस्तु के उत्पादन में 
विशेषज्ञता ग्राप्त कर लेता है आर इस कारण वह अन्य वस्तु का उत्पादन कम कर 
उसी.वस्तु का उत्पादन करने लगता है । इस प्रकार की . भौगोलिक विशेषज्ञता के 
अनेक उदाहरण हैं। इंगलैंड में लंकाशायर सूती कपड़े के उत्पादन में बहुत प्रसिद्ध 
हे और शेफील्ड ने काँटे-छुरी बनाने के कार्य में विशेष ख्याति प्राप्त करली है । 
मारत में बंगाल जूट के उत्पादन के लिये बहुत प्रसिद्ध है और बम्बई तथा अहमदा- 
बाद में सूती कपड़े के कारखाने श्रधिक पाये जाते हैं । उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 
चीनी के कारखाने अधिक मात्रा में केन्द्रित हैं और टाटानगर लोहे तथा. स्पात के 
उद्योग के लिये प्रसिद्ध है । 

१. स्थानीयकरण का अर्थ 
( Meaning of Localisation ) 


किसी स्थान में किसी विशेष उद्योग के केन्द्रित होने की प्रबृत्ति को 
स्थानीयकरण कहते हें । अन्य शब्दों में कारखानों की इस प्रवृत्ति को, कि एक 
ही न के सब कारखाने किसी विशेष स्थान पर केन्द्रित हो जायें, स्थानीयकरण 
कहते ह । 


॥ 


२. स्थानीयकरण के कारण 
( Causes of Localisation ) 


प्रश्‍न यह उठता है कि एक ही प्रकार के कारखानों की किसी विशेष स्थान 

, पर केन्द्रित हो जाने की प्रबृत्ति क्यों होती हे ! आखिर ऐसा क्यों है कि मारत में 
जूट की अधिकांश मिले बंगाल में केन्द्रित हैं, सूती कपड़े की मिलें बम्बई और 
अहमदाबाद में हैं, चीनी की मिलें उत्तरप्रदेश तथा बिहार में, बर्तन बनाने का काम 
मुरादाबाद में अधिक होता हे और ज़री के काम के लिये बनारस प्रसिद्ध है । यह्‌ 
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ठीक है कि उत्पादन आरम्भ करने के पहिले प्रबन्धक को यह सोचना पड़ता है कि 
वह उद्योग कहाँ पर स्थापित करे जिससे उत्पादन कम से कम मूल्य पर हो सके | 
सही निर्णय पर पहुँचने के लिये उसे ग्रनेक बातें . ध्यान में रखनी होती हैं जैसे कच्चे 
माल की प्राप्ति, अनुकूल जलवायु, शक्ति के साधनों की प्राप्ति, बाजार की निकटता, 
यातायात तथा सन्देश-वाहक साधनों की उन्नति आदि। इन सभी बातों के सामूहिक 
प्रभाव को ध्यान में रखकर ही वह यह निर्णय करता है कि किस स्थान पर उद्योग 
स्थापित करे | 


(१ ) कच्चे माल की प्राप्ति -उद्योगपति वहीं पर उद्योग स्थापित करते 
हैं जहाँ कच्चा माल सुगमता से तथा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो | अतः जिन 
स्थानों पर कच्चा माल पाया जाता है उद्योग-धन्धे वहीं पर केन्द्रित हो जाते हैं। 
उदाहरण के लिये कज्नकत्ता में जूट की मिलों का केन्द्रित होने का मुख्य कारण 
यही है कि बंगाल में कच्चा जूट ( पटसन ) श्रधिक मात्रा में पैदा होता हे | टाटा- 
नगर में स्पात का कारखाना इसी कारण खुला बम्बई तथा अहमदाबाद में रुई की 
अधिक उपलब्धि के कारण ही वहाँ सूती कपड़े के कारखाने हैं । जिन उद्योगों में ऐसा 
कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है जो वजन में मारी होता है और जिसका मूल्य 
वजन के हिसाब से कम होता है, वह उद्योग-घन्धे कच्चे माल की प्राप्ति के स्थानों 
पर ही केन्द्रित होते हैं | इसका कारण यह है कि यदि कच्चे माल को किसी दूसरे 
स्थान पर ले जाया जाय तो अधिक वजन होने के कारण यातायात-व्यय बहुत 
अधिक पड़ जायगा | 


ऐसे उद्योग भी जिनमें ऐसे कच्चे माल का प्रयोग होता है जिसे दूसरे 

स्थान को हटाया नहीं जा सकता कच्चे माल की प्राप्ति के स्थान पर ही केन्द्रित 

होते हैं । उदाहरण के लिये मछली पकड़ने का काम, लकड़ी काटने का उद्योग या 

#“Looalisation of industry depends upon the distance relations of 

ejl.places with reference to natural resources and consumers’ markets and 

the transportability of various goods’—Dr, P.S. Loknathan, Ludustrial 
Organisation in 20५४०, p. 55 


डाक्टर रिचाडँ ने यही विचार निम्न शब्दों में रखे हैं। “An industry may be पे 


attracted to a certain district because of some natural advantage, such as 
easy access to raw-materinls, or the possibilities of obtaining cheap power 
in the form of water or coal, or suitable climatic conditions, Other reasuns 
may be the nearness of markets the, prospects of establishing a new market, 
cheap labour and good transport facilities™—Dr, 5. D. Richards, Ground- 


work of Economics, p. 7. 47-8. 
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“हद अथशास्त्र के मूल सिंद्घान्त 
. खान खोदने का काम ले लोजिए । यह काम उसी स्थान पर हो सकते हैं जहाँ पर 
मछली या लकड़ी पाई जाती हैं या जहाँ खाने पाई जाती हैं । 
(२) शक्ति के साधन को प्राप्ति--उद्योग उस स्थान पर भी केन्दित 
हो जाते हैं जहाँ शक्ति के साधन पर्या मात्रा में, सुगमता से, तथा कम मूल्य 
पर मिल्न सके । प्रारम्भ में शक्ति लकड़ी जज्ञाकर प्रास की जाती थी। अतएव 
उद्योग-घन्वे जंगलों के पास केन्द्रित होते थे । इसके पश्चात्‌ पानी का शक्ति के रूप 
में प्रयोग होने लगा | उस समय उद्योग-धन्धे नदियों तथा मरनों के श्रासपात 
केन्द्रित होते थे। जबसे कोयले का प्रयोग शक्ति के रूप में होने लगा है, उद्योग- 
घन्ये कोयले की खानों के आसपास ही केन्द्रित होने लगे हैं। आजकल जल-विद्युत्‌ 
शक्ति ( पऽdः०-॥।००४८० 208) का प्रयोग बहुत अधिक होने लगा है। 
श्रतएव उद्योग-घन्थे उन स्थानों पर हौ अधिक पाये जाते हैं जहाँ जज-विद्युत्‌-शक्ति 


पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो । अब यह आवश्यक नहीं रहा कि उद्योग जल-विद्युत्‌ के 


उत्पादन चेत्र के पास ही केन्द्रित हों क्योंकि तारों द्वारा यह शक्ति दूर-दूर तक भेजी जा 
सकती है । परन्तु. उद्योग उसी स्थान पर केन्द्रित होंगे जहाँ जल-विद्युत्‌ शक्ति 
प्राप्त हो । 

(३ ) अनुकूल जलवायु- कुछ उद्योगों का केन्द्रित होना जलवायु पर 
भी निर्भर रहता है। उदाहरण के लिये सूती कपड़े का उद्योग उती स्थान पर 
केन्द्रित हो सकता है जहाँ का जलवायु नम हो अन्यथा सूत के टूट जाने का डर 
लगा रहता है। इसी कारण सूती कपड़े का उद्योग इंगलेंड में लंकाशायर में और 
भारत में बम्बई राज्य में केन्द्रित है । वार्निश या पेन्टिग का उद्योग वहीं पर स्थापित 
हो सकता है जहाँ धूप श्रच्छी तरह से निकलती हो । फोटोग्राफी के उद्योग के लिये 

अधिक गर्म जलवायु हानिकारक होता है । ग्रतएव यह उद्योग अधिक गर्म प्रदेशों 
में स्थापित नहीं हो सकता । बहुत अधिक गर्म.जलवायु या बहुत अधिक ठंडी 
जलवायु मी मनुष्य को कठिन परिश्रम करने नहीं देती । अतएव उद्योग-धन्धे उन्ही 
स्थानों पर अधिक पाये जाते हैं जहाँ का जलवायु शीतोष्ण हो । 


(४) बाजार की निकटता- उद्योग उन्हीं स्थानों पर केन्द्रित होते हैं _ 


जहाँ पर वस्तु की माँग होती है। प्राचोन समय में उद्योग राजधानियों के समीप 
स्थापित हुआ करते थे क्योंकि उन्हीं स्थानों पर वस्तुरों की बिक्री अधिक होती थी। 
आजकल बड़े शहरों की संख्या काफी बढ़ गई है । अतए.व इस बात का ध्यान रखा 
जाता है कि उद्योग-धन्बे उन्हीं स्थानों पर स्थापित किये जायैँ जहाँ बाजार पास, हो 
जिससे यातायात का व्यय अधिक न पड़े । कट 
शीघ्र नाशवान वस्तुओ्रों का उत्यादन करने वाले बाजार की निकटता का विशेष 
ध्यान रखते हैं, क्योकि उनकी वस्तु अधिक दूर स्थान तक नहीं भेजी जा सकती । 
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इसी कारण शहरों के आसपास ही दूध के डेरी फार्म पाये जाते हैं और शहरों के 
पास के गाँवों में साग-तरकारियों का उत्पादन अधिक किया जाता है | 


(४ ) कुशल श्रम की उपलब्धि--जो उद्योग भ्रमिको की कुशलता पर 
निर्भर रहते हैं वे ऐसे स्थानों पर केन्द्रित होते हैं जहाँ कुशल श्रमिक अधिक मात्रा 
में पाये जाते हो । उदाइरण के लिए चूड़ी बनाने का काम ले लीजिए। इस 
काम में मशीन का प्रयोग अधिक नहीं होता और काँच का रंग, चूड़ी की सुन्दरता, 
चूड़ी की डिजाइन आदि भ्रमिक्रो की कार्य-कुशलता पर निर्भर रहती हैं। अतएव 
यह उद्योग उन्हीं स्थानों पर केन्द्रित होता है जहाँ कुशल श्रमिक मिल जाते हैं । 
इसी कारण फरुखावाद कपड़ों की छपाई के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए, मुरादाबार 
बतनों के लिए आर बनारस रेशमी साड़ी तथा ज्ञरी के काम के लिए प्रसिद्ध हैं । 


( ६) यातायात तथा संदेशवाहक साधनों की अधिक उन्नति-जिन 
स्थानों पर यातायात तथा संदेशवाहक साधनों की सुविधा है तथा ये साधन श्रच्छी 
ओर उन्नतिशील दशा में पाये जाते हैं, उद्योग-धन्वे वहीं केन्द्रित हो जाते हैं। 
यातायात के साधन यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो कच्चा माल तथा मशीनों 
के मँगाने में और बना हुआ माल भेजने में बड़ी सुविधा रहती है। फिर यातायात- 
ब्यय भी कम पड़ता है जिससे उत्पादन-लागत कम हो जाती है । यह बड़ा भारी 
लाम है । उद्योगों के स्थानीयकरण के लिए स्थान चुनते समय प्रबन्धक केवल यही 
देखता है कि किस स्थान पर उत्पादन-लागत सबसे कम पड़ेगी |# डाक्टर लोक- 
नाथन ( 07. ?. 8. 1.०६०००० ) ने इस बात पर बड़ा जोर दिया है और 
इसी कारण इन्होंने स्थानीयकरण के लिए आवश्यक बातों में यातायात तथा संदेश- 
वाहक साधनों के सस्तेपन को बड़ा प्रमुख स्थान दिया है । 


भारत में आप कलकत्ता तथा बम्बई के बन्द्रगाहों को ले लीजिए । यहाँ पर 
उद्योगों का स्थानीयकरण बहुत शीघ्र ही प्रारंभ हो गया था और आजकल यहाँ 
श्रनेक उद्योग केन्द्रित हैं । इसका मुख्य कारण यही है कि बन्दरगाह होने के कारण 
यहाँ विदेशों से मशीनों का आयात सुगमता से हो जाता है और बना हुआ माल भी 


देश के विभिन्न भागों में तया विदेशों को सुगमता से भेजा जा सकता है । 


(७) शीघ्र प्रारंभ का 'आवेग--कमी कमी कुछ स्थानों पर किसी आक- 


` स्मिक कारण से उद्योग-धन्धे खुल जाते हैं और फिर अन्य घन्धे भी वहीं पर केन्द्रित 


हीने लगते हैं | किसी एक उद्योग के केन्द्रित हो जाने पर उस स्थान में यातायात, 


* प्रसिद्ध अथंशाख्री अल्फ्रेड वैवर ( 41६7९१ 1/९०7 ) जिनका स्थानीयक्रण का सिद्धान्त 


अब भी सद्दी माना जाता है, यातायात-व्यय पर विशेष महत्व देते दें। 
द्र सूछ सि० —५७ 
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बैंक-संबन्धी, भ्रम तथा शक्ति की सुविधायें प्राप्त होने लगती हैं। इन सुविधाओं के 


उद्योगों का वहाँ पर केन्द्रित हो जाना. लाभप्रद रहता है । 
2 02 ) सहायक उद्योग--जब कोई प्रमुख उद्योग किसी स्थान पर केन्द्रित 
हो जाता है तो अन्य सहकारी उद्योग मी उसी स्थान पर स्थापित हो जाते हैं । उदा- 
हरण के लिये जहाँ पर सूती कपड़े की मिल होती हैं, वहीं पर रँगाई, धुलाई, छपाई 
आदि के उद्योग भी प्रारंभ हो जाते हैं | जहाँ पर जूतों का उद्योग होता है वहाँ पर 
डिब्बे बनाने का उद्योग भी केन्द्रित हो जाता है । जहाँ पर स्पात का कारखाना होता 

है वहीं पर सीमेन्ट ( (०17७0 ) का उद्योग भी स्थापित हो जाता है । 
(६) श्रम, भूमि तथा पूँजी का सस्तापन--स्थानीयकरण को प्रोत्साहन 


देने वाले अन्य अनेक कारण मी हैं जैसे सरकार की कर-संबन्धी नीति, भ्रमिकों की _ 


सस्ती मजदूरी, भूमि और पूँजी का सस्तापन आदि ! यदि किसी एक स्थान पर 
उत्पादन-कर अधिक दै और किसी दूसरे स्थान पर कम, तो उद्योग वहीं पर स्थापित 
होते हैं जहाँ टेक्स कम है । द्वितीय महासमर के पहिले ( अर्थात्‌ सन्‌ १६३६-३६ के 
बीच ) ब्रिट्रिश भारत से अनेक उद्योग उठकर देशी राजाओं के राज्यों में स्थापित 
हो गये ये क्योंकि वहाँ उत्पादन-कर कम था, श्रम तथा भूमि भी. सस्ते थे, और 
सरकार पूँजी से उद्योगों की सहायता भी करती थी। . 

ऊपर स्थानीयकरण के जो कारण बताए गये हैं उन्हें दो भागों में बाँटा जा 
सकता है: ( १ ) प्राकृतिक कारण, तथा (२) श्रन्य कारण । प्राकृतिक कारणों 
के अन्तगंत उन सब प्राकृतिक तथा भौगोलिक सुविधाओं को ले लिया जाता है जिन 
पर स्थानीयकरण निर्भर है । बाकी के जितने भी कारण हैं उन्हें दूसरे विमाग में रखा 
जाता है | इस प्रकार स्थानीयकरण के कारणों का विभाजन निम्न प्रकार किया जा 


सकता है। ै 
र स्थानीयकरण के कारण 
( अ ) भौगोलिक कारण | (ब ) अन्य कारण 
१. कचे माल की प्रास १. बाजार का निकटता 
२. शक्ति के साधन २. यातायात तथा संदेशवाहक साधनों 
३. जलवायु ठ की उन्नति 
४. कुशल श्रमिकों की उपलब्धि. ३. शीघ्र प्रारंभ का आवेग 


४. सहायक उद्योग 


__ ॒<_<॒ |. अम, भूमि तथा पूँजी का सस्तापन 


¥“‘The location of industry depends... ... ... upon the competition for 


labour, land, and capital within the area”—Dr, A. cairncross, Introduction , 


_ of Economics, p. 58 
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३ स्थानीयकरण से ढाभ 
( Advantages of Localisation ) 


स्थानीयकरण से अनेक लाभ हैं। उन्हें नीचे बताया गया है : 

( १ ) कुशलता को बृद्धि -जब कोई उद्योग किसी स्थान पर केन्द्रित हो 
जाता है तो वहाँ के श्रमिकों को उस उद्योग से सम्बन्धित सभी बातों का ज्ञान ग्रच्छी 
प्रकार से हो जाता है | पीढ़ियों तक एक ही काम करते रहने के कारण अमिकों की 
कुशलता पैतृक हो जाती है । श्रमिको के बच्चे छोटी उम्र से ही काम को देखते रहते 
हैं और उस कार्य की विभिन्न प्रणालियों तथा बारीकियों से पूर्णरूप से परिचित हो 
जाते हैं । इस प्रकार वह छोटी सी ही उम्र में उद्योग के समी पहलुश्रों से पूर्णरूप से 
परिचित हो जाते हैं और इस प्रकार उनकी कुशलता में बहुत वृद्धि हो जाती है । 

( २) आविष्कारों की संभावना--स्थानीयक़रण के कारण उद्योग-घन्धों 
| .. के अनेक विशेषज्ञ एक ही स्थान पर एकत्रित हो जाते हँ । वह सभी उसी उद्योग के 
| सम्बन्ध में बातें करते हैं और उद्योग की उन्नति की बात करते रहते हैं । इसका 
। परिणाम यह होता है कि नये नये ग्राविष्कारो की बात उन्हें सूकती है | उसी स्थान 
| पर उद्योग सम्बन्धी समी कार्य के विशेषज्ञों के होने के कारण आविष्कारो का प्रयोग 

` बड़ी शीघ्रता से होने लगता है और इससे उद्योग को बड़ा लाम होता है । 

( ३) अवशिष्ट पदार्थों का प्रयोग-स्थानीयकरण से एक लाम यह भी है 
| कि उस स्थान पर ग्रनेक सहायक उद्योग-घन्धे भी स्थापित हो जाते हैं | सहायक उद्योग- 
| धन्धो से हमारा तात्पर्य उन उद्योगों से है जिनमें किसी अन्य उद्योग का श्रवशिष्ट 

पदार्थ ( ए०३:०-१7०१००४ ) कच्चे माल की भाँति प्रयोग में लाया जाता है । 
उदाहरण के लिये स्पात के कारखानों का अवशिष्ट पदार्थ जिसे स्लैग' ( 3198 ) 
कहते हैं सीमेन्ट के उद्योग में कच्चे माल की भाँति प्रयोग में लाया जाता है | इसी 
प्रकार चीनी की मिलों से निकले हुए गन्ने के छिलके कागज़ बनाने की मिलों में 
कच्चे माल की भाँति प्रयोग में आते हैं । इस कारण स्पात के कारखानों के पास 
सीमेन्ट के कारखाने, चीनी की मिलों के पास कागज की मिलें और माँस के उद्योग 
के पास दवाइयों के उद्योग केन्द्रित हो जाते हैं। 

पूरक उद्योगों की स्थापना--स्थानीयकरण के कारण पूरक ( 300010- 
7101६४79 ) उद्योग-धन्धो की स्थापना हो जाती है । उदाहरण के लिये लोहे के 
कारखानों के आस-पास कीलें, पेच, कब्जे, आदि बनाने के उद्योग स्थापित हो जाते 
हैं। ऐसे उद्योग-घन्थो के पास जिनमें मनुष्य काम करते हैं, कुछ ऐसे उद्योग-घन्वे 
स्थापित हो जाते हैं जिनमें स्त्रियाँ शौर बालक काम कर सकते हें । उदाहरण के. 

. लिये लोहे के कारखानों के पास रेशमी कपड़े का उद्योग स्थापित हो जाता है | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४५२ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


(४) ख्याति-त्यानीयकरण के कारण वह स्थान जहाँ अनेक उद्योग 
केन्द्रित हैं बहुत प्रसिद्ध हो जाता है और धीरे धीरे उस स्थान की ख्याति इतनी 
अधिक फैल जाती है कि मनुष्य बिना जाँच-पड़ताल किये उस स्थान का बना माल 
खरीदने लगते हैं | उदाहरण के लिये अलीगढ़ ने तालो के बनाने में विशेष ख्याति 

पाली है | हाथरस चाकू बनाने के लिये प्रसिद्ध है | फरूखाबाद के बने रजाई के 
पते दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं मिर्जापुर के कालीन संसार भर में प्रसिद्ध हैं। अतएव इन 
स्थानों की बनी हुई ये चीजें व्यक्ति बड़ी सुगमता से खरीद लेते हैं । 

. (५) व्यापारिक यन्त्र की उन्नति--जिस स्थान पर कई उद्योग केन्द्रित 
हो जाते हैं वहाँ पर यातायात के साधन जैसे बैँक, बीमा कम्पनियाँ तथा सन्देश- 
वाहक साधन आदि भी स्थापित हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि स्थानीय- 
करण के कारण उस स्थान पर सामान का आना जाना बहुत बड़ी मात्रा में होने 
कू है। ब्यापारिक यन्त्रों की उन्नति के कारण उद्योग-धन्थों को बड़ा लाभ 

है | 

( ६) उद्योगपतियों में सहयोग--अ्नेक् उद्योगों के एक ही स्थान पर 
केन्द्रित होने के कारण अनेक उद्योगपति एक ही स्थान पर बस जाते हैं और उनमें 
संपक तथा सहयोग त्रढ्‌ जाता है | इस सहयोग के कारण उनमें प्रायः विचार विनि- 
मय हुआ करता है जिससे उद्योग के संगठन को सुधारने में तथा भ्रमिक्ों की सम- 
स्यायें सुलझाने में बड़ी सहायता मिलती है । 

(७) पूजी की सुविधा--एक ही स्थान,पर अनेक. उद्योगों के केन्द्रित हो 
जाने के कारण वहाँ अनेक पूँजीपति भी आकर बस जाते हैं| इन पूँजीपतियों के 
कांरण उद्योगपतियों को पूँजी की कमी प्रतीत नहीं होती और इस कारण उद्योग की 
प्रगति नहीं रुकती | इस प्रकार उस स्थान पर पूँजी बड़ी सरलता तथा सुविधा से 
मिलने लगती है | 


४. स्थानीयकरण से हानियाँ 
( Disadvantages of Localisation ) 


स्थानीयकरण से कुछ हानियाँ मी हैं । उन्हें नीचे बताया गया है : 

( १ ) कुशलता का ह्वास-स्थानीयकरण के कारण एक स्थान पर केवल 
एक ही प्रकार के उद्योग-घन्ये स्थापित होते हैं और इस कारण केवल एक ही प्रकार 
की योग्यता रखने वाले अमिकों की माँग वहाँ होती है | तएव श्रमिक आर सब काम 
भूलकर केवल एक ही काम करने में लग जाते हैं | इससे उनका विकास एकांगी हद 
जाता है और उन्हें अपनी बुद्धि और कुशलता का पूरा-पूरा विकास करने का अवसर 
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नहीं मिल पाता । कार्यशीलता के एकांगी विकास के कारण अमिकों की कुशलता 
कम हो जाती है। 

(२) अत्यधिक निभेरता--स्थानीयकरण के कारण एक क्षेत्र एक ही 
उद्योग पर पूर्णं रूप से निर्भर रहता है। जब तक उस उद्योग की आयिक स्थिति 
अच्छी रहती है, उस क्षेत्र भर की ग्राथिक दशा ठीक रहती है। परन्ठ॒ यदि किसी 
कारण उस उद्योग में संकट आ जाय तो उस उद्योग पर आश्रित रहने वाले समी 
उद्योग-धन्धों की दशा बिगड़ जाती है और इस प्रकार पूरे के पूरे चेत्र में भारी 
आर्थिक संकट छा जाता है । किसी एक उद्योग पर इतनी अधिक मात्रा में निर्भर 
रहना आर्थिक दृष्टि से उचित नहीं दै । 

(३) औद्योगिक नगरों के दोष-स्थानीयकरण के कारण उस क्षेत्र में 
बहुत सी मिले खुल जाती हैं और उनमें काम करने के लिये हजारौं लाखों मनुष्य 
वहाँ आकर बस जाते हैं | शहर की आबादी बढ़ जाने के कारण वहाँ का वातावरण 
बड़ा गन्दा हो जाता है और श्रमिक मी अनेक बुराइयाँ सीख जाते हैं। यही नहीं 
लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो जाता है । र 

( ४) आक्रमण का भय--वतंमान समय में लड़ने वाले देश इस बात का 
प्रयास करते हैं कि वह दूसरे की उसादन शक्ति का अन्त कर दें। इसका कारण 
स्पष्ट है | जब उत्पादन ही नहीं होगा तो वह देश युद्ध मी नहीं चला सकेगा । 
उत्पादन शक्ति को नष्ट करने के लिये औद्योगिक क्षेत्रों में बम गिराये जाते हैं और 
इस कारण ऐसे स्थानों पर जहाँ कई उद्योग केन्द्रित हैं आक्रमण का विशेष डर लगा 
रहता है । 

स्थानीयकरण से होने वाले हानि तथा लामो को देखने के उपरान्त यह कहा 
जा सकता है कि इससे लाम अधिक तथा हानियाँ कम हैं | अतएव' स्थानीयकरण 
लाभप्रद है । Ess | 

५, उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण 
( Deventralisation of Industries ) 


आजकल के समय में कुछ लोगों की यह धारणा हो रही है कि उद्योगों का 
अधिक मात्रा में स्थानीयकरण अच्छा नहीं दै क्योकि जब एक ही स्थान पर बहुत से 
उद्योग-घन्बे केन्द्रित हो जाते हैं तो वहाँ ऐसी अनेक असुविधायें उतपन्न हो जाती हैं 
कि लाम के स्थान पर हानि अधिक होने लगती है । उदाहरण के लिये मारत में 
बम्बई तथा कलकत्ता जैसे बड़े-बड़े शहरों को ले लीजिए । यहाँ सड़कों पर चलना 
आर सामान भेजना इतना कठिन हो जाता है कि मोटरो के आने-जाने में भी घंटों 
लग जाते हैं । मकानों की कमी इतनी दो जाती है कि लोगों को रहने के लिये मकान 
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नहीं मिलते । बम्बई में एक कोठरी में औसतन ११ व्यक्ति रहते हैं और कई लाख 
मनुष्य तो सड़कों की पटरियों पर ही सोते हैं। अधिक माँग के कारण श्रमिकों का 
वेतन अधिक बढ़ जाता है साथ ही पूँजी की कमी भी प्रतीत होने लगती है | इस 
प्रकार अधिक स्थानीयकरण से लाभ के स्थान पर हानियाँ अधिक होती हैं | इसी 
कारण आजकल विकेन्द्रीयकरण (1280671781189/07) की बात चल निकली है। 

विकेन्द्रीयकरण स्थानीयकरण का ठीक उल्टा है | इसमें उद्योगों को अलग- 
अलग स्थानों पर केन्द्रित होने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। विकेन्द्रीयकरण 
की धारणा को निम्न बातों से प्रोत्साहन मिला है । 

(१ ) विद्यत्‌-शाक्ते का प्रयोग--उद्योगो में विद्युत्‌-शक्ति के प्रयोग के 
कारण यह आवश्यक नहीं रहा है कि शक्ति के प्राप्त होने के स्थान पर ही उद्योग 
केन्द्रित हों। जल-विद्युत-शक्ति दूर-दूर तक भेजी जा सकती है और इस कारण 
उद्योग विभिन्न स्थानों पर स्थापित हो सकते हैं। 

(२ ) राजनेतिक कारण- थुद्ध के समय में देश की औद्योगिक शक्तिः 
बनाये रखने के कारण यह आवश्यक समझा जाने लगा है कि उद्योग भिन्न-भिन्न 
स्थानों पर केन्द्रित हों जिससे यदि एक स्थान नष्ट कर दिया जाय तो दूसरे स्थान पर 
उत्पादन होता रहे। 

(३ ) व्यापारिक यंत्रों की उन्नति--आजकल कुछ ऐसी प्रकृति चली है 
कि देश के कोने-कोने में यातायात, बैंक, बीमा आदि की सुविधायें बढ़ गई हैं। 
अतएव उद्योग कहीं भी स्थापित हो सकते हैं। 


६. भारतीय उद्योगों का स्थानीयकरण 


ः ( Localisation of Indian Industries ) 


जूट का उद्योग--भारत में जूट की अधिकांश मिलें कलकत्ते में स्थापित हैं । 
इसका कारण यह है कि जूट बंगाल में अधिक पैदा होता है, कलकत्ते शहर में 
व्यापारिक यन्त्र काफी उन्नतिशील दशा में हैं, कोयला झरिया की खानों से ग्रा 
जाता है, कलकत्ते के बन्दरगाह से मशीनों का आयात सुगमता से हो जाता है और 
कलकत्ते में ही कुशल श्रमिक मी प्रास हैं | 


च्य सूती कपड़े का उद्योग--भारत में सूती कपड़े का उद्योग उन्हीं स्थानों पर ˆ 

केन्द्रित है जहाँ रुई उगाई जाती है । इसका कारण यह है कि रुई बहुत हल्की होती 

है और काफी स्थान घेरती है । ग्रतएव उसके भेजने में यातायात व्यय बहुत अधिक _ 

पड़ता है । इसी कारण भारत में काली मिट्टी वाले चेत्र में और मद्रास के आस पास 
कपड़े की बहुत अधिक मिलें पाई जाती हैं । 
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उद्योगों का स्थानीयकरण ४१५, 


ध्यान रखने की बात है कि केवल कानपुर को छोड़कर बाकी के सब स्थानों 
की जलवायु नम है । कानपुर में भी कृत्रिम साधनों से मिलों की जलवायु नम रक्खी 
जाती है। 


कपड़े की कुछ मिलें उन स्थानों पर भी केन्द्रित हो गई हैं जहाँ कपड़े की 
माँग अधिक है। उदाहरण के लिये कानपुर, देहली, ग्रमृतसर आदि शहरों को ले 
लीजिये | 

चीनी का उद्योग--भारत में चीनी की ग्रंधिकांश मिले उत्तर प्रदेश तथा 
बिहार राज्यों में पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इख सस्ती परन्तु 
अधिक वजनी वस्तु दै ओर इसको भेजने में याता प्रात-व्यय बहुत अ्रधिक पड़ जाता 
है । इस कारण उद्योग वहीं पर केन्द्रित हो सकते हैं जहाँ पर ईख पैदा की 
जाती हो । 

फौलाद्‌ तथा स्पात का उद्योग--बिहार राज्य में स्थित टाटानगर ( ॥५६८- 
798०7 ) इस उद्योग के लिये विशेष प्रसिद्ध है । टाटा स्टील कम्पनी गुरुमुइसानी 
नामक खान से लोहा मँगाती है जो जमशेदपुर से ५० मील दूर है, कोयला भरिया 
की खान से मँगाती है जो १०० मील दूर है चूना तथा डीलोमाइट पास ही मिल 
जाते हैं, स्वर्णरेखा नदी पास ही से बहती है और उसका पानी लोहा ठंडा करने के 
क्राम में आता है । इस प्रकार इस उद्योग के स्थापन के लिये सभी सुविधायें 
प्राप्त हैं । > 

भारत में कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जिनका स्थानीयकरण वैज्ञानिक ढंग से 
उचित स्थान पर नहीं हुआ है । परन्तु बड़े पैमाने के अधिकांश उद्योग-धन्घे उचित 
स्थान पर ही केन्द्रित हैं । 


परीक्षा-प्ररन 


उत्तर-प्रदेश इन्टर आटेस . 
१--उद्योगों के स्थानीयकारण से आप क्या सममते हैं? उन कारणों का विवेचन कौजिये 


जिनसे यह उत्पन्न होता है ? (१९५३) । 


२--धन्धों के स्थानीयकरण के कारण, लाभ और हानि समझा कर लिखिये । 


` उत्तर प्रदेश इन्टर कामसे 
) ३--डद्योग-धन्थो के केन्द्रीयकरण के क्या कारण हैं! इसके मुख्य लाभों और शक्तियों 
'को दर्शाइये । ( १६५१ ) 


राजपृताना तथा अजमेर इन्टर आटस ! 


४--उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण के कारण, लाभ व दानि बताइये (१९९३) 
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५-उद्योग-धन्थो के स्थानीकरण के कारण बताइये । बम्बई में सूती कपड़े के उद्यीग के 
सँदभ में अपना उत्तर दीजिये । ( १९५१) 
६--उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण तथा इससे होने वाले हानि-लाम बताइये। ` 
भारतीय उद्योग का उदाहरण दीजिये । ( १६४७ ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस 
`  ७--उद्योगों के स्थानीयक्ररण के कारण वताश्ये और इसके मुख्य लाम-हानि का वणन 


कीजिये। ` ( १३५२ ) 
८-उच्योगों के स्थानीयकरण पर एक टिप्पणी लिखिये । (२६४६ ) 
६--उद्योग-धन्थो के स्थानीयकरण से आप क्या अर्थ लेते है १ उन बातों की परीक्षा कीजिये 
जिनसे उद्योगों का स्थानीयकरण होता है । (१६४६ ) 
सागर इन्टर आट,स 
१०- बिहार में महत्वपूर्ण उद्योगों के स्थापित ददने के स्थानों को बताइये । वह इन स्थानों 
पर क्यों स्थापित हुए दै १ (१९५२) 
पटना इन्टर कामसे । । 
PUL ~/११-उद्योग-धन्थों के स्थानीयकरण के साधन बताइये और साथही भारत के दो उद्योग 
४ अन्धो का, जिनका स्थानीयकरण हो गया है, उदाहरण दीजिए । ( १६५२) 
सागर इन्टर आटस 
` १२--उद्योग-धन्धों के स्थानीयकरण से आप क्या सममते है? उसके क्या कारण दै! 
स्थानीयकरण के मुख्य लाभो का वंन कीजिये । ( १३४८) 
सागर इन्टर कामस 
१३--किसी एक उद्योग का स्थानीयकरण किन बातों पर निर्भर है १ ( १९४८) 
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उन्चासवाँ अध्यांयं 
उत्पादन की मात्रा 


( Scale of Production ) 


प्राचीन समय में जब मशीनों का प्रयोग अधिक व्यापक नहीं हुआ ग्रा और 
उद्योगपति श्रम-विभाजन तथा विशेषीकरण से होने वाले लामो से परिचित न ये 
' उत्पादन छोटी मात्रा में ही होता था । थोड़ी सी पूजी लगाकर, स्वयं मेहनत कर 
तथा अपने परिवार के व्यक्तियों के सहयोग से व्यक्ति उत्पादन करते थे। इस प्रकार 
दन थोड़ा सा ही होता था । परन्तु वस्तु की माँग भी कम थी । अतएव. माँग 
तथा पूर्ति के संतुलन में कठिनाई नहीं होती थी। परन्तु जैसे-जैसे मनुष्य . ने प्रगति 
करना प्रारम्भ किया, उसकी आवश्यकताएँ बढ्ने लगीं और इस कारण वस्तुओं की 
माँग बढ़ गई । इस बढ़ी हुई माँग को सन्तुष्ट करने के लिए यह वश्यक था कि 
उत्पादन भी बड़ी मात्रा में हो । औद्योगिक कान्ति के कारण मशीनों का प्रयोग 
बढ़ा । घीरे धीरे # उद्योगपति श्रम-विमाजन का महत्व समझने लगे और मशीनों के 
अधिक प्रयोग से वह और भी अधिक ब्यापक हो गया | भ्रम-बिमाजन का अंतिम 
रूप स्थानीयकरण है जिसमें व्यक्ति ही नहीं, वरन्‌ स्थान भी विशेषज्ञता प्राप्त कर 
लेते हैं। यातायात तथा व्यापार के ग्रन्य साधनों की उन्नति के फलस्वरूप पूँजी का 
आना-जाना भी सुगम हो यया और उत्पादन बड़े-पैमाने पर होने लगा । आजकल 
स्थिति यह है क्रि सभी व्यक्ति बड़े पैमाने परः ही उत्पादन करना चाहते हैं और 
जहाँ तक संभव हो सकता है बड़े से बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं | इसका कारण 
बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से होने बाले अनेक लाम हैं। 


१. बड़ी मात्रा में उत्पादन 


( Large-Scale Production ) 
अथे. 
बढी मात्रा के उत्पादन से हमारा तात्पर्य केवल यही नदं हे कि उत्पादन 
थोड़ा सा न होकर बहुत अधिक हो । परन्तु जब उत्पादन के सभी साधनों को एक 
बड़ी मात्रा में एकत्रित कर उत्पादन किया जाता है, तो इस उत्पादन-प्रणाली को 
बड़ी मात्रा का उत्पादन कहते हैं। अन्य शब्दों में बहुत सा कच्चा माल इका | 
कर, च पूँजी लगाकर, बड़ी बड़ी मशीनों, को एकत्रित कर और अनेक कुशल 
आ० मूळ सश 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४१८ ्रथशा्र के मूल सिद्धान्त 


संगठनकत्तांश्रों के सहयोग से जब उत्पांदन किया जाता है तो उसे बड़ी-माचा का 
उत्पादन कहते हैं । 
बड़ी मात्रा में उत्पादन के कारण... ,.. 

प्रश्‍न यह उठता है कि मनुष्य बड़ी मात्रा में उत्पादन क्यों करना चाहते हैं १ 
इसके प्रमुख तीन कारण हैं :--( १) आर्थिक कारण, ( २) एकाधिकारी कारण 
तथा ( ३ ) शक्ति का कारण । इनके वारे में नीचे बताया गया है । 

आर्थिक कारण --बड़ी मात्रा में उत्पादन से उत्पादन-व्यय कम हो जाता 
है| इसका ' कारण -यह है कि बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से आंतरिक तथा वाह्य 
मितब्यग्रताएँ (Internal'ind external ७००००००169) प्राप्त होने लगती हैं और 
उत्पादन वृद्धिमान उत्पत्ति नियम के अनुसार होने लगती है । उत्पांदन-व्यय कम 
हो जाने पर लाभ अधिक होने लगता है. आर दूसरे उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा के 
सन्मुख ठहरने की शक्ति भी बढ़ जाती है.) 

एकाधिकारी कारण--बड़ी मात्रा में उत्पादन करने पर उद्योगपति को इस 
बात ' की आशां बनी रहती है कि यंदि उसमें प्रतिस्पर्धा की शक्ति अधिक होगी तो 
वह एकाधिकारी ( 1४०००७०1७६ ) हो जायगा और इसके पश्चात्‌ वह मनमाना 
लामं उठा सकेगा । एकाधिकारी बन बैठने पर उसे दूसरे उत्पांदकों का डर नहीं 
रहता और फिर उत्पादन में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं रहती । 


शाक्त का कारण--बड़ी मात्रा में उत्पादन, करने का एक कारण शक्ति प्रा 

करना भी होता दै | उत्पांदेन बढ़ने के साथ साथ बाजार में शक्ति भी बढ़ती ,जाती है 

साथ ही साथ घाक भी । यदि.उत्पाइक एकाधिकारी हो जाता है तब तो उसकी 

शक्ति बहुत बढ़ जाती है । हम एक बड़े मारी उद्योग का प्रबन्ध करते हैं इस विचार 

से दी मनुष्य को बड़ा आनन्द मिलता है.और साथ ही उसे अपनी कुशलता दिखलाने 
का भी अवकाश मिल जाता है |# 


` २: बड़ी मात्रा. के उत्पादन से छाभ 
( Advantages of Large Scale Production ) 


“ उद्योगपति बड़ी भात्रा में उत्पादन इसलिए करते हैं कि इससे अनेक लाम 
हैं । बड़ी मात्रा के उत्पादन से होने :वाले लाभों को एक वाक्य द्वारा बताया जा 


~; एक ‘Control. of.a large.. business. 15 flattering ,६० a man’s sense ‘of 
importance; he has scope for his energies, ‘and ‘freedojn ० plan. and 
speculate and build after his own heart?—A. Oairncross, Introduction to 
Economics pls । 


«३ $ हज ०» 47३/०३५५० "शो हुक 1 २४७ त 
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सकता है और वह है--उत्पादन प्रयत्ों की बचत ।% बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से 
निश्चित परिणाम कम प्रयत्नं करके प्राप्त किये जा सकते हैं। अन्य शब्दों में बड़ी- 
मात्रा में उत्पादन करना अधिक मितव्ययतापूण ( ७००००१००] ) हैं | 

बड़ी मात्रा में उत्पादन करने से उत्पादन-व्यय इस कारण कंम पडता है 
क्योंकि उद्योगपतियों को दो' प्रकार की मितव्ययताएँ प्राप्त होती हैं.। यह हैँ: | 

(१ )'वाह्य मितव्ययंताएँ ( 135६611091 Economies)" 

(२) आंतरिक मितव्ययताएँ ( Interns] 11००0००1०७). | 

वाह्य सितव्ययताएँ-ाह्य मितंव्ययंताओं के हमारा तात्पर्य उन बचतों से हैं 
जो सम्पूण उद्योगों के व्यापक विकांस के कारण उत्पन्न होती हैं और किसी उद्योग 
विशेष की भीतरी व्यवस्था या संगठन से उनका संबंध नहीं होता । ्रतएव' यह बंचतें 
उस स्थान पर स्थापित सभी उद्योगों को ' समान रूप से प्राप्त होती हैं॥ इस प्रकार 
वाह्य मितव्ययताओं की दो विशेषताएँ हैं : ( १) यह सभी उद्योगों को प्रास होती 
हैं और समी उद्योग इनसे समान रूप से लाम उठा सकते हैं । (२) यह किसी 
उद्योगं की आंतरिक व्यवस्था पर निभर नहीं है। _ ' 

. वतमान समय विशेषीकरण का है। अ्रतएव. किसी सुविधाजनक स्थान पर 

अनेक उद्योग स्थापित हो जाते हैं। बहुत से उद्योगों के एक स्थान पर केन्द्रित हो 
जाने के कारण वहाँ यातायात के साधन अधिक उन्नतिशील हो जाते हैं और अन्य 


व्यावसायिक यंत्र जैसे बैंक, बीमा कम्पनी, संदेश-वाइक साधन आदि भी बढ़ जाते 


हैं। साथ ही मशीनों की मरम्मत की दुकानें, अ्रवशिष्ट पदार्थों से नई-नई वस्तुओं को 
बनाने के काम आदि मी वहाँ खुल जाते हैं। इन सबके कारण उद्योगों को बड़ा 
लाभ होता है । इन सब कारणों से होने वाली बचतों को वाह्य मितव्ययताएँ 
कहते हैं । 

आंतरिक मितव्ययताएँ--तरिक मितब्ययताओं से हमारा तात्पयय उन 


मितव्ययताओं से है जो किसी एक फर्म की व्यवस्था के कारण उसी फर्म को प्रात 


+ “The advantages of the large scale industry may be summed up in 
the one phrase-—saving of productive effort, that is, through it 2 given 


result can be.obtained with Jess effort—or, in other words, at less 6080 
‘Sir, T, H. Penson Elements.of Everyday Life, p. 69 


f “The external economies. are those in which all businesses in an 
industry can share”—Sir Sydney ‘Chapman, Outline of Political Economy, 
p. 104. Prof, 8. E. Thoms ने इसकी निम्न परिभाषा दी है-“Hxternsl Economies 
are those which arise from Localisation of Industries, and are af the disposal 


“ofall firms in the: sume industry—S. E.' Thomas, Dlements of. Economics, 


Pp. 128 «स्थिर 2328, 
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होती हैं। आंतरिक मितव्ययताओं की विशेषता यह हे कि यह ( १ ) किसी एक फम 
को ही प्राप्त होती हैं। ( २ ) इनके प्राप्त होने का कारण फर्म की अच्छी व्यवस्था 
है | किसी फर्म के अच्छे प्रबन्ध, और निर्माण तथा वितरण की सुव्यवस्था के कारण 
यह प्राप्त होती हैं ।% 
ऊपर बताये गये वाह्य तथा आंतरिक मितव्ययताश्रों के भेद से यह स्पष्ट हो 

गया होगा कि वाह्य मितव्ययताएँ स्थानीयकरण से होने वाले लामो के कारण प्रात 
होती हैं और आंतरिक मितव्ययताएँ वस्तु की ( १ ) उत्पादन संबंधी तैयारी, (२) 
वस्तु का निर्माण, तथा ( ३ ) उंसके वितरण में प्रास होने वाली बचतों के कारण 
मिलती हैं ॥ इस प्रकार बड़े पैमाने के उत्पादन से होने वाली बचतों को निम्न प्रकार 
दिखलाया जा सकता है । 


बडी मात्रा के उत्पादन की मितव्ययताएँ 


कन | प ता न UNE 
मितब्ययता का प्रकार | मितव्ययता का कारण | मितब्ययता से लाम 


यण 
१. वाह्य मितब्ययताएँ | (श्र) उद्योगों का स्थानीय ( १ ) स्थानीयकरण से लाभ 


करण 
(श्र) उत्पादन की तैयारी ( १ ) कच्चे माल के क्रय में 


“२. आंतरिक मितव्ययताएँ। , अत 
(२ ) शक्ति तथा ईंधन में बचत 
(३) मशीन तथा श्रौजारों 
सेबचत 
( ४.) यातायात व्यय में बचत 
( १ ) भ्रम-विभाजन के समी 
। जाम 
| (२) उफ-उत्पत्ति के प्रयोग 
| . | से लाभ 
—्िि्जसज—् ज eo SJ िS्>sS—— 
द क “The internal Economies of a business are those economies which 
are peculiar to it?_—Sir Sydney Chapman, Outlines of Political Economy, 
. 104. प्रोफेसर टामस ( 8. ८, ०००७ ) का कहना है कि “ोnternal Economies are 
the Economies in the administrative, technioal and commercial organisation 


of a business, and are peculiar to individual firmer 
ments of Economics, 198 al iirms”—S, E. Thomas, -Ele- 


. 1 देखिये प्रोफेसर पेन्सन की पुस्तक, 
उन्होंने उतादन-ब्यय को तीन भागों में विभक्त 
प्रकार बताया है। 


(ब) वस्तु का निमाण 


Economics of Everyday 118, ष्ठ ७१। 
कर प्रत्येक भाग से होने वाली बचतों को अच्छी 
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तला मा त व |... लाहान का प्रकार | मितव्ययता का कारण | मितब्ययता से लाभ. 


ee ET CWC TRESS 
प्रयोग से. लाम 
| (४) वृद्धिमान उत्पादन 
| नियम की प्राप्ति 
। (५) पैकिंग व्यय में कमी 
(६ ) उत्पादन-विधि का 


प्रमाणीकरण 
(स) वस्तु का विक्रय (१) विक्रय में यातायात- 
। * | व्यय की बचत 
| | (२) अधिक विज्ञापन से लाम 
| (३) अधिकं एजेन्टों ` की 
का नियुक्ति से लाभ 
(द) अन्य (१) खोज तथा श्राविष्कारों 
। की सुविधा : 
(२ ) प्रतिस्पर्धा सहने की 
शक्ति 
(३) बाजारी ऊंच-नीच से 
बचने की शक्ति 


(१) उद्योगों का स्थानीयकरण डी मात्रा में उत्पादन करने से स्थानीय- 
करण से प्रास होने वाले समी लाम उस उद्योग को मिलने लगते हैं । उदाहरण के लिए 
उस स्थान पर व्यापारिक यंत्रों की अच्छी प्रकार से उन्नति हो जाती है, अवशिष्ट 
पदार्यों के प्रयोग के लिये अनेक उद्योग स्थापित हो जाले हैं, पूरक उद्योग-स्थापित हो 
जाते हैं और पूँजी तथा उत्पादन के अन्य साधन भी उस स्यान पर मिलने लगते हैं| 
इससे उत्पादन में बड़ी सुविधा हो जाती है ।# र 

( २) कच्चे माल के क्रय में बचत--भड़े पैमाने पर उत्पादन करने सें 
उद्योगपति बड़ी मात्रा में कच्चे माल को खरीदते हैं। बड़ी मात्रा में कच्चा माल 
खरीदने के कारण उन्हें थोक दामों पर सामान मिल जाता है | यही नहीं, सामान 
बेचने वाले विशेष रियायत कर देते हैं और इस प्रकार उन्हें कम मूल्य पर कच्चा 


is 32६ 1९ 


| क स्थानीयकरण के सभी लाम बिस्तार से बताने चाहिये। . | 
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यही नहीं कि उत्पादकों को सस्ते मूल्य पर कच्चा माल मिल जाता है, दूसरा 
लाम यह भी है कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों' का एक अलग क्रय-विभाग ' (: ? प/01080 
Department ) होता है आर इस विभाग की देख-रेख एक ऐसा सुयोग्य व्यक्ति 
करता है जिसे बाजार संबंधी समी बातों का पूणं ज्ञान होता है। वह यह जानता है 
कि कोन सी वस्तु किस स्थान पर और किस समय सस्ती मिलती दै और वह इसी बात 
का ध्यान रख वस्तुग्रो का क्रय करता है। इसके कारण वस्तुएँ बहुत ही सस्ती 
पड़ती हैं : 


(३) शक्ति तथा इंधन में बचत--बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से शक्ति 
तथा ईंधन ( 2090: ) के क्रय तथा प्रयोग में बड़ी बचत होती है । उदाहरण छे 
लिये मान लीजिये कि किसी उद्योग में कोयले का प्रयोग शक्ति के साधन के रूप में 
हो रहा है । यदि कोयला बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है तो वह सस्ते मूल्य पर मिल 
जायगा । दूसरे उसको लाने में भी व्यय कम पड़ेगा। तीसरे; शक्ति के साधन की 
बर्बादी कम होगी और शक्ति वेकार नहीं जायगी । जब उत्पादन कम मात्रा में होता है 
तो शक्ति की बहुत बर्बादी मी होती है जो बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के कारण बच 
जाती है । यदि उद्योग विद्युत-शक्ति से चलता है तो जितनी अधिक मात्रा में शक्ति 
उत्पन्न की जायगी, प्रति इकाई उत्पादन-व्यय उतना ही कम हो जायगा | ' 


` (४) मशीन तथा ओजारों से बचत--बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के 
लिए बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रयोग करना पड़ता है । ' मशीनों के प्रयोग के कारण 
मशीनों से मिलने वाले सभी लाभ उद्योग को प्राप्त होने लगते हैं । इससे उद्योग 
_को अनेक लाभ होते हैं, परन्तु सबसे बड़ा लाम यह है कि उत्पादन-व्यय कम हो 
जाता है। Rr 1 15 ' Se 
: यही नहीं, उद्योग में . नई-नई मशीनों तथा औजारों का. प्रयोग. होने लगता 
हे । छोटे उद्योग-धन्धों, में. अच्छी और बड़ी: मशीनों! का.प्रयोग इस कारण नहीं हो 
पाता क्योंकि वहाँ उत्पादन छोटी :मात्रा में होता।है और इस कारण बड़ी मशीनों का 
प्रयोग आर्थिक दृष्टि से हितकर नहीं होता |# : : : . . : .,. ¦. 
(२) यातायात-व्यय में कमी--बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के कारण 
उद्योगपति बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रयं करते हैं | अधिक वस्तुओं को मँगाने का 
आतन व्यय बहुत कम पड़ जाता है । उदाहरण के. लिए रेल से सामान भेजने के 
है ऋ ह|! conden is handicapped cdwing to its. inability to जार 
०7 use the most efficient machinery in its Jive, 01४8 18 not necessarily due 
to lack of capital, but often times to insufficient output”—H. P, Shermén 
Practical Beonomics, p, 108 , I प, र 
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उत्पादन की माँत्रों : ४६ है- 


: लिए यदिः एक पूरे डिब्बे ( ०४०० ) को कर लिया जायं तो उत्पादनःच्यय कम 


पड़ेगा । परन्तु यदि एक-एक पारंसल बनाकर सामान-भेजा जाय तो व्यय बहुत 
अधिक पड़ेगा । मोटर वाले मी अधिक सामान होने पर विशेष रिश्रायत कर देते हैं । 
इस प्रकार यांतारात-व्यय में कमी हो जाती है ! i 
(६) श्रम-विभाजन के सभी लाभ--बड़ी मात्रा में उत्पादन: करने के कारण 
उद्योगपति के लिए यह संभव हो जाता है कि वह भ्रम-विभाजन ठीक से और अधिक 
समभा-सोचकर करे। श्रमिकों के. काम को अनेक उप-विभागों में. बाँटकर वह 
उनकी योग्यता और निपुणता बढ़ा देता है जिससे उल्लादन मात्रा में अधिक तथा 
सस्ते मूल्य पर होने लगता है । यही नहीं, भ्रम-विभाजन से मिलने वाले अन्य लाम 
भी उद्योग को प्रास होने लगते हैं ।# $. "साची 
( ७.) उप-उत्पत्ति का प्रयोग--बड़े पैमाने पर जब उत्पादन किया. जाता. है 
तो बच रहने वाले पदार्थों से अनेक मामूली वस्तुएँ बना ली जाती हैं जिन्हें! उप- 
उत्पत्ति ( 87०-07०५००४७७ ) कहते हैं । जब उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है तो 
छोटा;सा सामान जो बचता है उसे फेंक: दिया जाता है । परन्तु बड़े पैमाने पर उत्मा- 
दन होने पर बचा हुआ ;सामात्न, फेंका नहीं जाता, वरन्‌ उसे काम'में लाने.की ब्रात 
सोची जाती. है | उदाहरण के लिए चीनी उद्योग में निकला हुआ शीरा (०15६९8) 
शराब (.,4100101 ) बनाने के काम में: ले लिया जाता है। इस प्रकार शराब, 
चीनी उद्योग की उप-उत्तत्तिहे। . .. * | : 0 ८ «ह 
(८) अविशिष्ट पदार्थों का प्रयोग--यही नहीं, जब उत्पादन बड़ीः मात्रा 
में होता है.तो उत्पादन का जो अवशिष्ट पदार्थ ( श/४४४०-०००५००७ ). होता है 
उसका मी उचित ;प्रयोग होने लगता है। छोटे पैमाने के: उत्पादन में अवशिष्ट 
पदार्थ फेंक दिया जाता. है, परन्तु, बड़े पैमाने के उत्पादन के समय उसे काम में ले 
आया जाता. है | उदाहरण, के लिए चीनी उद्योग में ईंख के: छिलके कागज बनाने 
के काम में ले आए जाते हैं | इसी प्रकार स्पात के कारखानों से निकला हुआ अव- 
शिष्ट पदार्थ जिसे 'स्लैग? ( 5198 ) कहते हैं, सीमेंट बनाने के काम में ले आया 
क अम- विभाजन के सभी लामो को यहाँ बताना चाहिये । : दर 
’f “One of ihe most.interesting features of industrial progress ‘of 
recent years’ has been the remarkable manner in which industry witb the 
magic wand of science has changed its waste into useful products. Slag 
heaps 79१७ been transformed into concrete bridges and buildings, out of 
the offal of the slaughter house have come ‘ell sorts of things from violin 
strings to rare medicines, even tbe smoke from the furnace has been 
arrested:in: mid-air and made to yield dyes, perfumes and powerful ex plo- 


ves: Millions hare been saved which were before lost’—Henry P. Sher- 
man, Practical Economics, p. 113 डः 
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(९ ) वृद्धिमान-उत्पत्ति नियम की प्राप्ति--बड़े पैमाने के उत्पादन से एकं 
लाभ यह भी है कि उद्य'ग से वृद्धिमान उत्पत्ति ( [०००१७०६ Returns ) प्राप्त 
होने लगती है । किसी एक विन्दु तक जैसे-जैसे मशीनों का प्रयोग अधिक बढ़ाया 
जाता है और उद्योग के संगठन को सुधारा जाता है, उद्योग-धन्धे से वृद्धिमान 
उत्पत्ति प्राप्त होती हैं । खोज, यातायात, बीमा आदि पर व्यय उतना नहीं बढ़ता 
जितनी मात्रा में उत्पादन बढ़ता है। अविभाज्य पूँजी से प्रास होने वाली बचतों के - 
कारण ही बड़ी मात्रा का उत्पादन लाभदायक है |# 


( १०) पैकिंग व्यय में कमी--बड़ो मात्रा में उत्पादन करने वाली कंप- 
नियाँ अपना एक अलग पैग विभाग खोल देती हैं । वहाँ पर कटाई, सिलाई, डिब्बे 
बनाने आदि के कामों के लिए विभिन्न मशीनों का प्रयोग होता है। लेबिल लगाने 
तथा छापने का काम मी मशीनों द्वारा ही होता है। इस कारण काम शीघ्र तथा कम 
ब्यय पर हो जाता है। . 

( १९ ) उत्पादन-विधि का प्रमाणीकरण--बड़ी मात्रा के उत्पादन का 
एक बड़ा लाम यह भो है कि विभिन्न उत्पादन विधियों में से वह एक ऐसी विधि 
को चुन लिया जाता है जो सबसे अच्छी तथा सस्ती होती है | साथ.ही उत्पादन के 
समी विभागों पर एक व्यक्ति का नियंत्रण रहता है और वह विभिन्न विभागों को एक- 
सूत्र में बाँधकर उन्हें एक ही नीति का अनुसरण करने को कहता है । विभिन्न 
विभागों के एक ही औद्योगिक विधि और नीति पर चलने से उत्पादन श्रच्छा और 
सस्ता. होता है | | 

.. (१२) विक्रय में यातायात-व्यय की बचत--उत्पादन बड़े पैमाने पर 
करने से विक्रय के. समय यातायात व्यय कम पड़ता है | जब ग्रधिक मात्रा में 
सामान बाजारों को बिकने के लिए भेजा जाता है तो रेल तथा मोटरों का भाड़ा कम 
पड़ जाता है । इसका कारण यह है कि रेलों में सामान यदि डिब्बे ( 4४०० ) के 
हिसाब से लादा जाय तो वह सस्ता पड़ता है । मोटर वाले भी श्रधिक सामान होने 
पर रियायती द्र पर सामान ढोते हैं।' 


( १३ ) अधिक विज्ञापन से लाभ- बढी मात्रा में उत्पादन करने वाला 
उद्योगपति विज्ञापन पर अधिक व्यय करने की शक्ति रखता है | वह हजारों अखबारों 
में विज्ञापन देता है जो जनता को उस वस्तु के गुण बताते हैं और इस प्रकार बाजार 

. की माँग बढ़ाते हैं | छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाला व्यक्ति विज्ञापन पर अधिक 
व्यय नहीं कर सकता | अतएव विज्ञापन के अभाव में छोटे उत्पादको की वस्तुओं 
 ¥‘Economy of fixed capital is one of the greatest advantages of 


. production oD 8 large scale’—S. E. Thomas, Zlements of Economics, 
. 0- 128 ; 
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कां शान उपभोक्ताओं को न होने के कारण उनकी वस्तु की माँग अधिक नहीं 
बढ्ने पाती | 

(१४) अधिक एजेन्टों की नियुक्ति- बडी मात्रा में उत्पादन करने वाला 
हजारों-लाखों एजेन्टों को रख लेता है जो शहर-शहर और गाँव-गाँव जाकर उसकी 
वस्तु के बारे में उपभोक्ताओं को बताते रहते हैं । यह एजेन्ट दुकानदारों से मिलते हैं 
और उनसे झाड लेते हैं | इस प्रकार इनकी विक्री बहुत बढ़ जाती है । ' 

यही नहीं, यदि बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाला उद्योगपति बहुत-सी 
वस्तुओं का उत्पादन करता है तो वह प्रत्येक के लिए श्रलग-थ्रलग एजेन्ट नियुक्त 
न कर केवल एक विज्ञापन-एजेन्सी बना लेता है और उसी एजेन्सी के द्वारा सभी 
वस्तुओं का विज्ञापन होता है । इसमें बड़ी बचत हो जाती है |# उदाहरण के लिए 
भारत में गोदरेज कंपनी लोहे की अल्मारियाँ, कुर्तियाँ, सेफ, साबुन, तेल, ताले 
आदि बनाती है । इन सबका विज्ञापन अलग-अलग न कर वह एक साथ करती है। 
उसका एजेन्ट जहाँ जाता है वह इन सब वस्तुओं के ढुकानदारों से मिलकर उनका 
आडर ले लेता है | इस प्रकार विज्ञापन का व्यय बहुत बच जाता है | 

( १५) खोज तथा आविष्कारों की सुविधा--बड़ी मात्रा में उत्पादन 
करने वाला उद्योगपति खोज ( 8०8०४7०॥ ) तथा ग्राविष्कारों ( ४९०६६००४ ) 
पर काफी अधिक रुपया व्यय करने की शक्ति रखता है। वह अनेक कुशल व्यक्तियों 
को काम पर लगाकर बराबर खोज कराता रहता है | इन खोजों और ग्राविष्कारो के 
परिणामस्वरूप वह अपनी उत्पादन-चिधि में आवश्यक परिवर्तन करता रहता है 
जिससे उसके उत्पादन का व्यय कम हो जाता है। छोटी मात्रा में उत्पादन करने 
वाले उद्योगपतियों के पास इस कार्य पर व्यय करने के लिए पैसा नहीं होता । 

( १६ ) प्रति-स्पधों सहने को शक्ति--बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले 
उद्योगों के पास काफी अधिक पूँजी होती है | अतएव वह अन्य. उद्योगपतियों से 
प्रतिस्पर्धा सहने की शक्ति रखते हैं। यदि उन्हें थोड़े समय तक हानि भी होती रहे 
तो भी वह फिक्र नहीं करते । परन्तु छोटी मात्रा में उत्पादन करने वाला छोटा व्यापारी 
अधिक प्रतिस्पर्धा के सामने नहीं ठहर सकता और हानि के मय से उत्पादन छोड़कर 
भाग जाता हे । । । , 

( १७ ) बाजारी ऊँच-नीच से बचने की शक्ति--बड़ी मात्रा में उत्पादन 


करने वाले, उद्योगपति अत्यन्त कुशल व्यक्तियों के हाथ में प्रबन्ध देते हैं। यह 


¥The chief saving is not by any means in the reduction of 
salesman...but in the unification and formation of one Centralized sales 
office under the direction of a pioked sales manager”—H. P. Shermen, 
Economics, Practical p. 111 


आ० मू सि०--४६ ` 
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प्रबन्धक इतने निपुण होते है कि बाजारी ऊँच-नीच ( 110०0०४1०४ ) तथा 
भविष्य में होने वाले बाजारी परिवर्तनों का यह सही सही अनुमान लगा लेते हैं ओर 
उसी अनुमान के हिसाव से अपना औद्योगिक उत्पादन घटाते-बढ़ाते रहते ह। साथ 
ही बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले. व्यक्तियों के पास ही इतनी सुविधा रहती है 
कि बाजार की दशा खराब होने पर वह उत्पादित वस्तु को कुछ समय तक जोड़कर 
रख लेते हैं, और बाजारी दशा अच्छी होने पर ही माल बेचते हैं । 

उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट है कि बड़ी मात्रा के उत्पादन से अनेक लाभ 
ह । अतएव वर्तमान समय में बडरीश्रँमात्रा में उत्पादन करने की एक प्रथा-सी चल 
निकली है । छोटे-छोटे उद्योग भी आपस में मिलकर एक होते जा रहे हैं जिससे वह 
मी बड़ी मात्रा के उत्पादन से होने वाले लाभों का फायदा उठा सके । 


३. बड़ी मात्रा के उत्पादन से हानियाँ 
( Disadvantages of Large Scale Production ) 


बड़ी मात्रा के उत्पादन से केवल लाम ही लाभ नहीं हैं । इससे कुछ हानियाँ 
भी हैं जिन्हें नीचे बताया गया है | 


( १) मशीनों के प्रयोग से हानियाँ--बड़ी मात्रा के उत्पादन में मशीनों 
का प्रयोग अधिक होता है । अतएव मशीनों के प्रयोग से जो भी हानियाँ होती हैं 
वह सब बड़ी मात्रा में उत्पादन करने पर भी प्रकट होने लगती हैं । 


( २) श्रम-विभाजन से हानियाँ--बड़ी मात्रा के उत्पादन में श्रम-विभाजन 
अत्यन्त आवश्यक है । अतएव श्रम-विमाजन के कारण होने वाली हानियाँ मी बड़ी 
मात्रा के उत्पादन में मिलती हैं । स 

( ३) एकाधिकारी-संस्थाओ की स्थापना-बड़ी मात्रा में उत्पादन करने 
के कारण अनेक संस्था आपस में मिल जाती हैं जिससे बड़ी-बड़ी एकाधिकारी 
संस्थाओं का जन्म हो जाता है जैसे ट्रस्ट, काटल आदि । ये संस्था. अत्यन्त बलवती 
होती हैं और बाजार पर इनका एकाधिकार होने के कारण उपभोक्ताओं से ये मन- 
माना मूल्य वसूल कर लेती हैं। 


( ४) अत्यधिक उत्पादन का डर बढी मात्रा में उत्पादन के कारण 
सभी उत्पादक अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हँ । फलतः वस्तुओं की 
पूति माँग से श्रधिक हो जाती है । इस कारण व्यापारिक मंदी ( depression ) 
आदि बाधा आती है और उद्योगों को मारी हानि उठानी!पड़ती है । 

(५) श्रमिक तथा उद्योगपतियों में संघर्ष बडी मात्रा में उत्पादन से 

अमिक तथा उद्योगपतियों में आपस में सहयोग नहीं रहता । प्रबन्धक उद्योग संबंधी | 


a 
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बड़ी-बड़ी नीतियों के निर्धारण में ही लगे रहते हैं और श्रमिको की देख-माल का 
काम फोरमैन आदि पर रहता है | इस कारण प्रबन्धक भ्रमिकों की वास्तविक दशा 
से ग्रपरिचित रहते हैं ओर उनकी माँगों पर उचित रूप से विचार नहीं कर पाते। 
इससे उद्योगपति और श्रमिकों में संघर्ष बढ़ जाता है जिससे दोनों को हानि होती है । 

(६) युद्ध की सम्भावना--बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योगपति 
केवल अपने देश के बाजार से ही संतुष्ट नहीं हो जाते, वे अनन्य देशों के बाजारों 
पर भी अपना अधिकार करना चाहते हैं । इस कारण विभिन्न देशों के उद्योगपतियों 
में संघष बढ़ जाता है जिससे प्रायः युद्ध भी हो जाते हैं । 

(७) पूँजी का असमान वितरण--बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के 
कारण पूँजी कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में ही आ जाती है और शेष व्यक्ति गरीब 
हो जाते हैं। उत्पादन की मात्रा जितनी ही बड़ी होती जाती है, उतना ही थोड़े से 
व्यक्तियों के हाथ में पूँजी का संग्रह होता जाता है | इस प्रकार पूँजी का वितरण 
असमान ( unequal ) हो जाता है। 

४. बड़ी मात्रा के उत्पादन को सोमा 
( Limitations of Large-Scale Production ) 

बड़ी मात्रा में उसादन करना किसी एक सीमा तक तो लाभकर है, परन्तु 
इसके पश्चात्‌ उत्पादन की मात्रा नहीं बढ़ानी चाहिए अन्यथा हानि होने की संभावना 
हो जाती है । उत्पादन की मात्रा किस सीमा तक बढ़ानी चाहिये और किंतनी नहीं 
यह अनेक बातों पर निर्भर है । उन्हें नीचे बताया गया है : 

( १) व्यवसाय का स्वभाव-र्‍उत्पादन की मात्रा व्यवसाय के स्वभाव 
पर भी निर्भर रहती है । कुछ व्यवसाय इस प्रकार के होते हैं कि वे बड़ी मात्रा के 
उत्पादन के लिए सवर्था अनुपयुक्त होते हैं| उदाहरण के लिए उन व्यवसायों. को 
ले लीजिए जो कारीगर की व्यक्तिगत कुशलता पर निर्भर हैं। जैसे जरी का काम, 
कसीदा काढ़ना आदि | इन कामों को बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता क्योकि 
इनकी विशेषता यही है कि इनकी डिजाइनें नहीं मिलतों। इसी प्रकार उन उद्योगों , 
को ले लीजिए जो उपभोक्ताओं की ब्यक्तिगत रुचि पर चलते हैं । उदाहरण के लिए 
फर्नीचर बनाने वाले का काम. या दर्जी का काम ले लीजिए । प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
रुचि के अनुसार फर्नीचर बनवाता है | इसी प्रकार हर एक व्यक्ति की रुचि कपड़ों 


` के बारे में भिन्न-भिन्न होती है | अतएव इनका काम बड़े पैमाने पर हो ही नहीं 
: सकता | इसी प्रकार कुछ ऐसे उद्योग भी हैं जो साहसी फे व्यक्तिगत निरीक्षण पर 


ही चलते हैं। उदाहरण फे लिए सिल्क का काम या बहुत महीन सूती कपड़ा का 
काम ले लीजिए । इनको भी बड़ी मात्रा में उत्पादन द्वारा तैयार नहीं किया जा 
सकता । | 2 


A 
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बाजार का विस्तार--बड़ी मात्रा में उत्पादन करना लामकर हैया 
नहीं, क किया पर निर्भर रहता है कि वस्तु की माँग कितनी है या ह बाजार 
कितना विस्तृत है । वस्तु की माँग जितनी अधिक होगी, उत्पादन उतने ही बड़े 
पैमाने पर हो सकता है । और माँग जितनी कम होगी उसादन की मात्रा उतनी ही 
कस करनी होगी । उदाहरण के लिए बाटा कंपनी बड़ी मात्रा में उत्पादन कर जूते 
तैयार करती है क्योंकि उसके जूतों की माँग बहुत अधिक ह । परन्छ इसके विपरीत 
एक साधारण मोची छोटी मात्रा में ही उत्पादन करता है क्योंकि वह बहुत कम जूते 
बेच पाता है। _ | 
(३) प्रबंधक की योग्यता-_उत्पादन बड़ी मात्रा में हो सकता है या नहीं 
यह प्रबन्धक की योग्यता पर भी निर्भर रहता है । बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के 
लिए सुयोग्य प्रबंधकों की आवश्यकता होती है । उन्हें कच्चे माल के क्रय; उत्पादन, 
तथा माल के बेचने के संबंध में अनेक बातों का ध्यान रखना पडता है । वह अपने 
काम में कहाँ तक सफल होंगे यह इस बात पर निर्भर रहता दै कि वह कितने योग्य 
हैं और काम को देखभाल कितनी कर सकते हैं। बड़ी मात्रा के उत्पादन की 
समस्याझों को हल करना एक साधारण व्यक्ति की शक्ति के बाहर है । कुछ व्यक्ति 
हजारों श्रमिकों के कामों की देखभाल साधारणतया कर सकते हैं श्र कुछ इतनी 
जल्दी घबड़ा जाते हैं कि वह केवल साधारण. काम. ही कर सकते हैं। अतएव 
व्यवस्थापक की योग्यता पर भी उत्पादन की मात्रा निर्भर रहती है । 


५. छोटी मात्रा का उत्पादन 
( Small Scale Production ) 


छोटी मात्रा के उत्पादन से हमारा तात्पर्यं उस उत्पादन से है जिसमें थोड़ी- 
सी पूँजी लगाकर और बहुत कम मशीनों की सहायता से उत्पादन किया जाता है। 
छोटी मात्रा के उत्पादन से लाभ 
. छोटी मात्रा के उसादन से निम्न लाम हैं । " 


(१) अच्छा उत्पादन--छोटी माज्ञा का उत्पादन किस्म मै बहुत अच्छा 
होता दै। इसका कारण यह है कि साहसी उत्यादन की प्रत्येक क्रिया की उचित रूप . 
से देखभाल करता है । व्यक्तिगत निरीक्षण के कारण वस्तु खराब नहीं बनती । 

(२) कलात्मक वस्तुओं का निमोण--कलात्मक ( 47४४४1० ) वस्तुएँ 
जिनके बनाने. में बड़ी कारीगरी की आवश्यकता पड़ती है, छोटे पैभाने पर ही बन 
'सकती हैं । उदाहरण के लिये हाथीदाँत के खिलौने, आवनूस के. खिलौने आदि 
को ले लीजिये । | 
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( ३ ) व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार उत्पादन -छोटे पैमाने पर उत्पादन 
करने में व्यक्तियों -की विशेष रुचियों का उचित रूप से ध्यान रखा जा सकता है। 
उनकी रुचि के अनुसार डिजाइन को बदला जा सकता है । बड़ी मात्रा में उत्पादन 
करते समय सभौ वस्तुएँ एक्र ही प्रकार की बनती हैं, उनमें विशेष : रुचियों का ध्यान 
नहीं रखा जाता | 


( ४) व्यक्तिगत निरीक्षण--छोटी मात्रा के उत्पादन में प्रबन्धक सभी 
बातों की स्वयं देखभाल करता है । वह सस्ती से सस्ती जगह से सामान क्रय करता 
है, कारीगरों की उचित देख-भाल करता है, कचे माल को नष्ट नहीं, होने देता, सामान 
अच्छा बनवाता है और उसे महँगे से महँगे दाम पर बेचने का प्रयास करता है । 


( ५) साहसी तथा श्रमिकों के घनिष्ठ संबन्ध छोरी मात्रा के उत्पादन 


में साहसी और श्रमिक एक साथ मिलकर काम करते हैं | दोनों का सम्रक बड़ा 


घनिष्ठ होता है और उनमें ऊँच-नीच का विचार नहीं होता । दोनों एक-दूसरे की : 


समस्याओं को जानते हैं और इस कारण उनमें मन-मुटाव बहुत कम होता है । 

ट ( ६.) काम की स्त्रतन्त्रता--जो मनुष्य स्वतन्त्र रह कर काम करना चाहते 
हैं और जिन्हें किमी दूसरे का शासन पसन्द नहीं आता, उनके लिए छोटे पैमाने. पर 
अपने सम्बन्धियों के साथ मिलकर काम करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं 
है । इस प्रकार स्वतन्त्रता-प्रेमियों के लिये छोटी मात्रा का उत्पादन ही एक मात्र 
सहारा है | 

छोटी मात्रा के उत्पादन से हानियाँ 


छोरी मात्रा के उत्पादन से अनेक हानियाँ भी हैं । उन्हें नीचे बताया 


गया है। 

( १ ) बड़े कारखानों की स्पधो न सह सकना- छोटी मात्रा में उत्पादन 
करने वाले बड़े कारखानेदारों की स्पर्धा के सामने नहीं ठहर पाते । बड़े कारखानेदार 
कम लागत पर उत्पादन कर लेते हैं, परन्तु छोटी मात्रा के उत्पादकों का व्यय 
अधिक पड़ता हे और इस कारण उनकी स्पर्धा के सामने ठद्दरना उनके लिए संभव 
नहीं है । 

(२) उत्पादन में प्रमाणीकरण का अभाव-छोरी मात्रा के उत्पादन में 


. एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि उत्पादन एकसा नहीं हो पाता। प्रमाणीकरण 


oe सकी ) के अभाव के कारण वस्तुओं की बिक्री अधिक नहीं 
पाती । 1३२ : 

( ३) अधिक उत्पादन लागत छोटी मात्रा के उसादको की उत्पादन 
लागत अधिक पड़ती है क्योंकि उन्हें सामान अधिक मूल्य पर खरीदना पड़ता है 
और उन्हें आंतरिक तथा वाह्य मितब्ययताएँ प्राप्त नहीं हो पातीं । 
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४७० अर्थशास्र के मूल सिद्धान्त 
छोटी तथा बडी मात्रा का उत्पादन 


छोटी तथा बड़ी मात्रा के गुण-दोषों को देखने से यह स्पष्ट है कि बड़ी मात्रा 
'का उत्पादन सस्ता पड़ता है और छोटी मात्रा का उत्पादन उसकी प्रतिस्पर्धा मे नहीं 
ठहर सकता | फिर भी किसी भी देश में सभी वस्तुओं का उत्पानन केवल बड़े पैमाने 
पर नहीं हो सकता । 
परीक्षा-परन 
उत्तर प्रदेश इन्टर आट.स व्य 
१--वाह्य और आन्तरिक बचत ( मितव्ययताएँ ) पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये । 

(१६५३, १९४७) 
 २--बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाम बताइये । आपके विचार से उत्तर-प्रदेश में कौन से 
बड़े पैमाने के उद्योग चलाये जा सकते दै। (१९४५ ) 
`  ३--वाह्य और आन्तरिक मितव्ययता का अन्तर स्पष्ट कौजिये। ये कारखानो का उत्पादन 
किस प्रकार बढ़ाते हँ! - र ( १९४० ) 

४--बड़ी मात्रा की उत्पत्ति के क्या गुण-दोष इ! इसकी क्या सीमायं दै! 
( १६३६, १६३५ ) 

करले देश इन्टर कामसं : 

४--आन्तरिक तथा वाह्य मितव्ययता पर नोट लिखिये । . (१६५२) 


६--अधिक «परिमाण के उत्पादन के मुख्य लाम तथा हानि की विवेचना कीजिये । इसकी 
क्या सीमायें होती दें ? 


( १६५०) 

52 ७--आन्तरिक “तथा वाह्य बचत पर नोट लिखिये । ( १६४६ ) 

८--बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभ बताइये। (१६४१ ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटे स 

$--बड़े पैमाने की उत्पत्ति से क्या लाभ हैं ! इसकी सीमाओं को दृष्टि में रखते इए इन्हें 

पूर्णतया स्पष्ट कीजिये ! (१६५२ ) 


१०--आन्तरिक तथा.वाह्य बचत पर नोट लिखिये। ( १६५२, १६५०, १६४६, १६४४ ) 
११--बड़ी मात्रा के उत्पादन के लाभो तथा हानियों को बताइये । ( २६५०, १९४२) 
१२--बड़ी मात्रा के उत्पादन का क्या अर्थ है। भारत में बड़ी मात्रा के उत्पादन के विकास 


£ में कौन-कौन सी बाधायें हैं ! बताइये । ( १६४६, १६४६ ) 
१३- बडी मात्रा के उत्पादन की क्या सीमायें हैं' ! अपना उत्तर कृषि का उदाहरण 
लेकर दीजिये । ( १६४३) 


१४--किसी उद्योग में एक साहसी जिन आन्तरिक स्रोतों से मितव्ययताएँ प्राप्त करता है र 
उन्हें बताइये । वह किस सोमा पर अपने उद्योग को चलाने के लिये वाह्य मितव्ययताओं पर निर्भर 


रहता दै स्पष्ट कीजिये । र ( १९४२) ` 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामस 

१४--बड़ी .मात्रा के उत्पादन के क्या लाम और क्या सीमायें हैं ? भारतीय उदाहरण. 
लेकर उत्तर दीजिये । र - , (१६५०, १६४८) 
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उत्पादन की मात्रा v७ 


१६--वड़ी तथा छोरी मात्रा के उद्योगों पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये! ( १६४७) 
१७--ऐसा क्यों है कि संसार भर में कृषि का उद्योग छोटे पैमाने पर ही किया जाता है! 


3 (१६४५ ) 
पटना इन्टर कामस 
१८--बढ़ी मात्रा तथा छोटी मात्रा के उत्पादन के दानि तथा लाम बताइये । बड़ी मात्रा 
के उत्पादन की क्या सीमायें हैं ? स्पष्टतया बताइये । (१६५१ ) 
१६--बड़ी मात्रा के उत्पादन के लाम बताइये । ( १६५२, १६४७ ) 
सागर इन्टर आट_स 
२८२०-आरत में बड़ी मात्रा के उत्पादन के हानि-लाभ बताइये । ( १६५० ) 
सागर इन्टर कामस 
२१--बड़ी मात्रा के उत्पादन के हानि तया लाम वताइये । (१६५१) 
२२--बड़ी मात्रा का उत्पादन तथा श्रम-विभाजन का संबन्ध बताइये । उदाहरण दीजिये । 
(१६४८ ) 
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पचासवाँ अध्यायं 
साहस | 
( Enterprise ) 


साहस या जोखिम उत्पत्ति का पाँचवाँ तथा एक अत्यन्त महत्वपूणं साधन 
है क्‍योंकि वर्तमान समय में जोखिम के बिना उत्पादन हो ही नहीं सकता । उत्पादन 
चाहे छोटे पैमाने पर हो या बड़े पेमाने पर, समी में जोखिम( 28; ) रहता है और 
इस कांरण साहसी की आवश्यकता रहती है । 
अथ 
ह त उठाने का नाम ही साहस है और जो व्यक्ति जोखिम उठाता है उसे 
साहसी कहते हैं | व्यवसाय में जोखिम इस कारण होदा है क्योंकि भविष्य अनिश्चित 
है । पता नहीं माँग और पूर्ति की दशा क्या हो जाय और जो माल तैयार हो रहा है 
बह बिकने भी पावे या नहीं | मविष्य की इस अनिश्चितता के कारण इस बात का 
अंदेशा बना रहता है कि उद्योग में पता नहीं लाम होगा या हानि जो व्यक्ति इस 
बात की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि उद्योग में हानि होने पर वह उसे पूरा करेंगे और 
“लाभ होने पर उसे ले लेंगे उन्हें साहसी कहा जाता है | इस प्रकार साहस का अर्थ 
अनिश्चितता के कारण उत्पन्न जोखिम को उठाना है ।# 
साहसी के कायं 
` ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि साहसी का केवल एक ही 
कार्य है और वह है जोखिम उठाना । उत्पादन में वह कोई दूसरा काम नहीं करता । 
जोखिम की जिम्मेदारी लेने के कारण उसके मन.में बड़ी चिन्ता बनी रहती . है । उसे 


यह डर लगा रहता है कि पता नहीं क्या होगा-लाम या हानि | इसी मानसिक . 


चिन्ता को उठाने के कारण उसे उत्पादन में श्रमिक या पूँजीपतियों की भाँति कुछ 
प्रतिफल मिलता है जिसे लाम कहा जाता है। 

' कुछ अर्थगाख्रियो ने साहसी के छै; कार्य बताए हैं जैसे उद्योग का निणय, 
वस्तुओं का निर्णय, उत्पादन के पैमाने का निणय, उत्पादन के साधनों को उचित 

#“Production always involves some risk. There must be some 016 
to bear the losses arising from this risk, The man who does this 13 called 
the enterpreneur—Y, K. Mebts and other, Fundamentals of Eonomics, 
p- 115 ( second Edition ) 

1 देखिए Benham, Economics, p. 115 
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साहसं ४७३ 


अनुपात में जुटाने का निर्णय तथा उत्पादन स्थान का निर्णय । परन्तु यह सब कार्य . 


प्रबन्धक के हैं न कि साहसी के । जो व्यक्ति प्रबन्धक तथा साहसी में मेद नहीं करते, 
वही ऐसा कहते हैं । 
साहसी तथा प्रबन्धक का भेद 

साहसो का कार्य जोखिम उठाना है और प्रबन्धक का व्यवसाय संबन्धी नीति 
निर्धारण करना है । प्रबन्धक नीति निर्धारित करता है ओर उस नीति के कारण जो 
हानि-लाभ होता है उसका जिम्मेदार साहसी होता है । 

प्रबन्धक को अपने काम के लिये वेतन ( 871919 ) मिलता है । उत्पादन 
क्रिया में भाग लेने तथा मेहनत करने का उसका यह प्रतिफल है । उसको मिलने 
वाला वेतन पहले से ही निश्चित होता है और उसमें ब्यापारिक परिवतंनों के कारण 
घट-बढ़ नहीं होती । परन्तु साहसी के प्रतिफन्ञ के संबन्ध में शनिश्चितता रहती है । 
यदि उसे लाम हो गया तब तो ठोक है, अन्यथा उसे अपने पास से मी कुछ दे देना 
पड़ता है । 

एक सीमित उत्तरदायित्व वाली कंपनी के हिस्सेदार ( 89970-1010678 ) 
साहसी हैं क्योंकि उन्हें हानि-ज्ञाभ की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है | परन्तु उस कंपनी 
के मैनेजर आदि प्रबन्धक हैं । 

जब तक्र सीमित-उत्तरदायित्व वाली कंपनियों का चलन आरंभ नहीं हुआ 
था, उस समय तक एक ही व्यक्ति जोखिम उठाता था और वही व्यवसाय का प्रबन्ध 
भी करता था । इस कारण जोखिम तथा प्रबंध का.मेद स्पष्ट नहीं था और उस समय 
तक अर्थशास्त्र साहसी के दो काये बताते थे; ( १) जोखिम उठाना, तथा (२) 
प्रबन्ध करना । परन्तु सीमित उत्तरदायित्व वाली कंपनियों के प्रारम्भ के समय से इन 
दोनों कार्यों का मेद स्पष्ट हो गया और इन्हें करने वाले भी भिन्नभिन्न मनुष्य हो 
गये । अतएव यह आवश्यक है कि इन दोनों का भेद ठीक से समझ कर इनके कार्यों 
को भी ग्रलग-ग्रलग समक लिया जाय । 


य टी जाळ 


_प्रीक्षा-पश्न 


उत्तर प्रदेश इन्टर आटस” 
थम उठाने वाले के क्या लक्षण हँ ! मारत और अमरीका के कुछ सफल 


जो बिम नाम वताइये । (१९४६) 
९०२ उद्योग में साहसी के क्या काम होते दै भारत का ग्रामीण कारीगर इन 
कामों को किस प्रकार करता है! (१९३८) 

. उत्तर प्रदेश इन्टर कामस 
. ३--आधुनिक उद्योग में साहसी के कार्यों को बताइये । ( १६४२ ) 


ग्र मूर सि०--६ ७ 
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४७४ श्रथेशा्र कै मूल सिद्धान्त 
राजपूताना इन्टर आटस 
. ४--आधुनिक उद्योग में साइसी के क्या कार्य है ? भारतीय शिल्पकार यदद कार्यं कहाँ तक 
करता है १ (१९५१) 
५--आधुनिक उद्योग में साहसी के क्या कार्य हैं ? ( १६४८ ) 
सागर इन्टर आटस 12 288 
इ-ऱसांइची पर सक्षम टिप्पणी लिखिये । (१६५० ) 
७--साहसी द्वारा किये जाने वाले कार्यों को वर्तमान भारतीय उद्योगों के संदर्भ में बताइये । 
( १६५० ) 
८--साहसी कौन होता है ! उसके क्या कार्य हैं? 2 ( १९४८) 
सागर इन्टर कामस 
९--आधुनिक उत्पादन प्रणाली में साहसी के कार्यों को वताश्ये। उसके कौन-कौन से 
काये हैं ! - ( १९५९१) 


१०--आधुनिक उद्योग में साहसी के कार्यो को स्पष्टतया बताइये । ( १९५० 
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इक्यावनवाँ अध्याय 
गौद्योगिक संगठन 


( Industrial Organisation) 


यदि हम विभिन्न उद्योगों के ऊपर इष्टि डालें तो हमें पता चलेगा कि 
उनका संगठन विभिन्न प्रकार से हुश्रा है । संगठन से हमारा तात्पर्य उद्योगों के 
प्रबन्ध तथा जोखिम उठाने के ढंग से है । उद्योग किन-किन ढंगों से संगठित हो 
सकते हैं, इसके बारे में नीचे बताया गया है । 


१. वैयक्तिक स्वामित्व 
( Individual Ownership ) 


औद्योगिक संगठन का यह पहला रूप है | जब व्यक्तियों ने उत्पादन करना 
प्रारम्भ किया था, उस समय वह अपने आय का अपने परिवार की सहायता से ही 
उत्पादन करते थे। . 
वैयक्तिक स्वामित्व में एक ही मनुष्य पूँजी प्रदान करता है, वही उद्योग का 
प्रबन्ध करता है और वही जोखिमू भी उठाता। हो सकता है कि वह कमी पूँजी 
उधार मी ले ले, परन्तु प्रायः वह स्वयं की पूँजी लगाकर ही उद्योग चलाता है। .. 
लाभ--इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि उसको बड़ी सुगमता से 
स्थापित किया जा सकता है। दूसरे, एक, व्यक्ति को अपनी कार्य-कुशलता तथा 
अपनी चतुराई को प्रगट करने का पूण अवसर मिल जाता हे । तीसरे, व्यक्ति लाम 
उठाने के लालच से तथा प्रसिद्ध पाने के उद्देश्य से बड़ी मेहनत से काम करते हैं। 
चौथे, ब्यक्ति काम की बड़े अच्छे ढंग से देखभाल करते हैं और इस कारण काम 
अच्छा तैयार होता है। पाँचवें, कार्य में निणंय बड़ी शीम्रता से होते हैं; क्योकि 
ब्यक्ति को किसी दूसरे के आदेशों के लिये रुकना नहीं पड़ता । दर 
दोष--इस प्रणाली का सबसे बडा दोष यह है कि व्यक्ति का उत्तरदायित्व 
` ० अपरिमित होता है। इसका अथे यह हुआ कि उद्योग में हानि हो जाने पर, व्यापार 
में लगी पूँजी से ही नहीं वरन्‌ व्यक्ति की सम्पूण सम्पत्ति से हानि वसूल की जा , 
_सकती है । फिर मी यदि पूरा रुपया अदा नहीं हुआ तो उसे जेल मी मेजा जा सकता 
है। दूसरे, एक व्यक्ति के पास अधिक पूँजी नहीं होती । इस कारण वह बड़े पैमाने 
पर उद्योग नहीं चला सकता । तीसरे, एक व्यक्ति उत्पादन के सभी कार्यों की 


| 
| 
| 
| 
| 
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देख-रेख ठीक से नहीं कर सकता । इस कारण उद्योग का नियन्त्रण ठीक से नहीं 
हो पाता । 


२. साझेदारी | 


( Partnership ) 


ha] 


जब उत्पादन में पूँजी की अधिक आवश्यकता प्रतीत होने लगी और जब 
वैयक्तिक स्वामित्व द्वारा वस्तु की माँग पूरा होना कठिन हो गया, तो वैयक्तिक 
स्वामित्व के स्थान पर साझेदारी प्रथा का चलन आरंभ हो गया | 


,सामेदारी प्रथा में दो से लेकर बीस# मनुष्य तक मिलकर उत्पादन करते 
हें । जहाँ वैयक्तिक स्वामित्व में केवल एक मनुष्य काम की देख-रेख करता था, 
वहाँ साझेदारी में से लेकर २० साझेदार मिलकर उद्योग का प्रबन्ध करते हैं तथा 
जोखिम उठाते हैं। 1 


लाभ--साभेदारी प्रथा से निम्न लाभ हे: ' 

( १ ) साझेदार कई व्यक्ति होने के कारण, उद्योग को अधिक पूँजी मिलने 
लगती है और इस कारण उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है। 

(२ ) एक व्यक्ति के स्थान पर ग्रब कई मनुष्य प्रबन्ध करते हैं १ इस कारण 
प्रबन्ध अच्छा होता है । 

(२) साझेदारी स्थापित करना बड़ा आसान होता है और संयुक्त पूँजी 
वाली संस्थाओं की भाँति इनको स्थापित करते समय अधिक कानूनी झँझट नहीं 
उठाना पड़ता। 

( ४ ) क्योंकि सामेदारों का उत्तरदायित्व अपरिमित होता है, इस कारण 
सभी सामेदार बड़ी होशियारी से काम करते है | | 

दोष--सामेदारी प्रथा की अनेक खराबियाँ हैं । उन्हें नीचे बताया गया है : 

(१ ) साझेदारी का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सामेदारों का उत्तर- 
दायित्व अपरिमित होता है। इस ग्रपरिमित उत्तरदायित्व के कारण, उद्योग में 
नुकसान हो जाने पर किसी एक सामेदार से पूरा का पूरा रुपया वसूल किया जा 
सकता है । इस कारण अमीर लोग गरीबों के साथ साझेदारी करने में डरते हैं। 
प्रायः सामेदारी उन्हीं लोगों में होती है जो एक ही स्थिति के होते हैं। अतएव एक * 
होशियार मनुष्य यदि गरीब है तो उसे साझेदार आसानी से नहीं मिलता । 
* + भारतीय सामेदारी विधान, १६३२ के अनुसार एक साधारण कंपनी 

ः ह २० से अधिक नही हो सकती और एके बेंक संबंधी कवर वल 
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( २ ) सामेदारी में इतनी अधिक पूँजी इकड्डी नहीं हो पाती कि उत्पादन 
बड़े पैमाने पर हो सके । 

(३ ) साझेदारी अधिक दिन तक नहीं चल पाती । साफेदारो में थोड़ा सा 
मतभेद होने पर साझेदारी समाप्त हो.जाती है । 

(४ ) किसी भी एक साझेदार के मर जाने पर या हट जाने पर साझेदारी 
तोड्नी पड़ती है । 


३. संयुक्त पूजी की कम्पनी 
( Joint Stock Companies ) 


उत्पादन बड़े पैमाने पर करने के लिये अधिक पूँजी की आवश्यकता पड़ती 
है । जब लोगों ने यह देखा कि साझेदारी में अधिक पूँजी इकट्ठी नहीं हो पाती तो 
संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों का चलन आरम्म हो गया । | 

मुख्य लक्षण--संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों में हिस्सेदारों की संख्या २० से 
अधिक होती है ।# यदि कम्पनी बैंक संबंधी कार्य करती है, तो हिस्सेदारों की संख्या 
१० से अधिक होनी चाहिये । 

( २) हिस्सेदारों का उत्तरदायित्व परिमित होता है। परिमित उत्तरदायित्व 
का अर्थ यह है कि जितने रुपये के हिस्से एक हिस्सेदार के पास होते हैं उससे अधिक ' 
के नुकसान का वह जिम्मेदार नहीं होता । ट 

(३ ) कम्पनी स्यायी ( ९०००००४ ) होती हे । एक हिस्सेदार के हट 
जाने पर या न रहने पर कम्पनी को तोड़ देने की आवश्यकता नहीं होती । | 

(४) कम्पनी के हिस्से बाजार में बिकते हें और कोई भी आदमी उन्हे 
खरीद सकता है । 

कम्पनियों के प्रकार-संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियाँ दो प्रकार की होती 
हे-( १ ) व्यक्तिगत लिमिटेड कम्पनियाँ ( Private Limited Companies } 
ग्रोर ( २) सावजनिक लिमिटेड कम्पनियाँ ( Public Limited Companies ) | 
इन दोनों प्रकार की कम्पनियों में मेद यह है कि व्यक्तिगत कम्पनियों के हिस्सेदार 
जान पहचान वाले या मेल के ही आदमी होते हैं और इनके हिस्से बाजार में नहीं 
ब्रिकते | इसके विपरीत सार्वजनिक कम्पनियों के हिस्से बाजार में बिकते हैं आर उन्हे 
कोई भी खरीद सकता है | | 

पूँ जी-इन कम्पनियों की पूँजी हिस्से ( 9५८०४ ) बेच कर प्रास की जाती 
है । पूँजी की वह अधिकतम मात्रा जिस तक के हिस्से कम्पनी बेच सकती है, अधिकृत 


~ 


"7, भारतीय समझौता कानून के अनुसार नियम ऐसा दी है। ६ ३) दई 
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पूँजी ( Authorised Capital: ) कहलाती है। उदाइरण के लिये यदि किसी 
कम्पनी को ४० लाख रुपये के हि-से. वेत्रने की आशा मिज्ञी है, तो उस कम्पनी की 
अधिकृत पूँजी ४० लाख कहलावेगी । प्रायः कम्पनियाँ अधिकृत पूँजी के बराबर के 
हिस्से नहीं बेचतीं। वह थोड़ी सी पूँजी के हिस्से वेचती है और आवश्यकता पड़ने पर 
बाद में बाकी की पूँजी के हिस्से वेचती है| पूजी की वह मात्रा जिसके हिस्से कम्पनियाँ 
निकालती हैं निर्गमित पूँजी ( 1550०१ 0/०/४०] ) कहलाती है । परन्तु निर्गमित पूँजी 
का वह भाग जिसके हिस्से जनता खरीद लेती है, प्रार्थित पुँजी ( 8५७३०१७०१ 
Capt] ) कहलाती है । उदाहरण के लिये यदि करिसी कम्पनी की ३० लाख 
निर्गमित पूँजी है और जनता २० लाख रुपये के हिस्से खरीदती है तो २० लाख 
प्रार्थित पूँजी कहलावेगी । कम्पनी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि जनता ने जितने 
रुपयों के हिस्से खरीदे हैं, उन सब रुपयों को एक साथ माँग ले। उदाहरण के लिये 
यदि १० रुपये का एक हिस्सा है और यदि कम्पनी चाहे तो वह १ रुपये प्रति हिस्से के 
हिसाब से पूँजी माँग सकती है । इस प्रकार माँगी गई पूँजी आहूत पूँजी 
( Called-up Capita] ) कहलाती है | 

सीमित उत्तरदायित्व का अर्थ- संयुक्त पूँजी वाली कंपनियों के हिस्सेदारों 
का उत्तरदायित्व ( 11०७1: ) सीमित ( 11710 ) होती है जत्र क्रि वैयक्तिक 
स्वामित्व तथा साझेदारी में उत्तरदायित्व ञ्रपरिमित ( U11im!t७१ 1.iabi]ity ) 
होता है। सीमित उत्तरदायित्व का ग्रथ यह है कि जितने मूल्य के हिस्से किसी 
व्यक्ति ने खरीदे हैं उससे अधिक रुपया उससे नहीं लिया जा सकता, मले ही कंपनी 
को कितनी भी हानि क्यों न हो। उदाहरण के लिए मान लीजिये श्याम ने किसी 


` कंपनी के एक हजार रुपये के मूल्य के हिस्से खरीदे हैं | मान लीजिये उस कंपनी को 


दस लाख रुपये की हानि हो गई है | परन्तु श्याम एक हजार रुपये से अधिक की 
हानि देने का जिम्मेदार नहीं होगा । 
वैयक्तिक स्वामित्व तथा साझेदारी में हानि हो जाने पर किसी एक ब्यक्ति से 
पूरा का पूरा रुपया लिया जा मकता है । उदाहरण के लिये मान लीजिए राम के 
पास एक लाख रुपये की संपत्ति है। वह दस हजार की पूँजी लगाकर एक ब्यापार 


प्रारंम करता है और उस ब्यापार में तीस हजार का घाटा हो जाता है । यह बीस 


हजार रुपया राम की संपत्ति बेचकर वसूल किया जा सकता है । परन्तु यदि राम ने 
संयुक्त पूंजी वाली किसी कंपनी के एक हजार रुपये के हिस्से खरीदे होते, तो उसे एक 
हजार से अधिक रुपया देने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार 
संयुक्त पूँजी वाली कंपनियों में उत्तरदायित्व उस मात्रा तक सीमित है जितने के 
हिस्से कोई ब्यक्ति खरीदता है। इससे लाम यह है कि जितने रुपयों की जोखिम 
उठाने के लिए व्यक्ति तैयार होते हैं,.उतने मूल्य के. हिस्से वह खरीद. लेते ह) | 
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हिस्से--कंपनी के हिस्से तीन प्रकार के होते हैं-( १) रियायती हिस्से . 
( Preference Shares), (२ ) साधारण हिस्से ( Ordinary Shares ), 
आर ( ३ ) विलम्बित हिस्से | ( 06£०८:७५ 819105 ) रियायती हिस्से वे दिरसे हैं 
जिन पर एक निश्चित लाभांश प्रतिवर्ष ग्रानिवार्य रूप से देना होता है। लाभ होने 
पर इन हिस्सेदारों को सबसे पहले रुपया मिलता है। इनको लाभ मिल जाने पर 
साधारण हिस्सों के मालिकों में लाभ बँटता है। बाद में जो कुछ बचता है वह 
ब्रिलम्बित हिस्से के मालिकों को मिलता है । 

` संचालन--कंपन के जितने भी हिस्सेदार हैं वे सबके सब कंपनी के मालिक 

होते हैं। कंपनी का प्रबन्ध करने के लिये वह वोटों के आधार पर अपने में से कुछ 
व्यक्तियों को चुन लेते हैं और उन्हें संचालक ( ००६०7७ ) कहते हैं । इनमें से 
एक प्रबन्ध-संच।ल क ( Managing Director ) कहलाता है। 

इनके गुण--मिश्रित पूँजी वाली कंपनियों से निम्न लाभ हैं : 

(१ ) क्योंकि इनके हिस्सेदारों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतएव 
यह बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी इका कर लेती हें | 

( २) अधिक पूँजी के कारण उत्पादन बड़े पैमाने पर हो सकता है । 

(३ ) उत्तरायिस्व परिमित होने के कारण मनुष्य सुगमता से हिस्से खरीद 
लेते हैं क्योंकि इसमें हानि का भय सीमित है । | 

(४) कंपनी का जीवन स्थायी होता ६ ओर कुछ दिस्सेदारों के बदल जाने 
के कारण इसका जीवन समाप्त नहीं होता । 

( १ ) कंपनी के पास साधन अधिक होते हैं । इस कारण यह विशेष योग्यता 
वाले मनुष्यों को प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त कर सकती है । 

(६ ) कंपनी खोज ( 1१७५०७०१७४ ) कराने के लिये बड़े-बड़े निशेषशों 
आर उेक्नीशियनों को मी रख सकती है | ० 

हानियाँ--मिश्रित पूँजी वाली कंपनियों के निम्न दोष हैं: 
) ( १ ) कंपनियों को स्थापित करते समय बहुत सी कानूनी कार्यवाहियाँ करनी 
पड़ती हैं और इस कारण संचालकों को भी बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं । 

(.२ ) कंपनी के संचालक अनेक बेईमानियाँ करते हैं और ग्रनुचित रूप से . 


लाम उठाते हैं । 
( ३ ) कंपनी के हिस्सेदार बहुत दूर दूर फैले हुए होते हैं और इस कारण 
कंपनी के प्रबन्ध में सतकता से भाग नदीं ले पाते | इस उदासीनता के कारण प्रबन्ध 


प्रायः खराब हो जाता है | 


| न PAF नभ जे. 
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(४ ) इन कंपनियों का प्रबन्ध वेतन पाने वाले कर्मचारियों के हाथ में सौंप 
दिया जाता है थर साहसी अधिक देख-रेख नहीं करते । इस कारण भी प्रबन्ध. 
खराब हो जाता है । 2 
(५ ) इन कंपनियों मै साहसी तथा श्रमिकों में संपक नहीं रहता । इससे 
मजदूर तथा मालिकों के फगडे बहुत बढ़ जाते हैं! 


19. एकाधिकार ) 
( Monopuly ) 


पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली प्रतिस्पर्धा ( ९०11७०७1०१ ) पर आधारित है] 
मिश्रित पूँजीवाली कंपनियाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन करती हैं और इस कारण उनमें 
प्रतिस्पर्धा मी बहुत अधिक होती है | घातक प्रतिस्पर्धा के कारण उद्योग-पतियों को 
भारो हानि उठानी पड़ती है । इस घातक प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिये संसार 
में कुछ नये प्रकार के संगठनों का प्रादुर्भाव हुआ है। इनका उद्देश्य एकाधिकार 
स्थापित करना है । इस कारण इन संगठनों को एकाधिकार ( 77०7०/०५ ) 
कहते हैं । 
जब किसी उत्पादक को किसी वस्तु के उत्पादन, वितरण और क्रय-विक्रय में 
किसी प्रतिद्वन्दी का सामना नहीं करना पड़ता तो उत्पादक को एकाधिकारी (0(०7०- 
9०1७ ) कहा जाता है और इस अवस्था को एकाधिकार कहते हैं। | 


एकाधिकार पूर्ण हो सकता है या श्रांशक। जब किसी उत्पादक .को किसी 
मी प्रतिद्वन्दी से प्रतिस्पर्धा नहीं सहनी होती, तो उसे पणं एकाधिकारी ( 4.0३०1४६० 
Monopolist ) कहते हैं | परन्तु यदि उस वदु के उत्पादन करने वाले अन्य ओर 
भी ब्यक्ति होते हैं जिसके कारण उत्पादक को कुछ प्रतिस्पर्धा का सामना करना 
पडता है तो इस स्थिति को आंशिक एकाधिकार ( ९५०७।-/०००7०17 ) कहते हैं । 
एकाधिकार के कई रूप होते हैं | उसके कुछ महत्वपूर्ण रूपों के बारे में नीचे बताया 
गया है । । 
दृस्ट ( 17086 )' $ 
' द्ूस्टका चलन अमरीका में ही अधिक हुआ है | इसका प्रमुख उद्देश्य घातक 
` प्रतिश्पर्धा का श्रन्त करना है । इसके श्रनुतार किसी एक वस्तु के उत्पादक आपस 
में मिलकर एक ट्रस्ट बना लेते हैं और यदद ट्रस्ट ( 17०४ ) वस्तु के उत्पादन 
तथा मूल्य के संबंध में जो नीति निर्धारित करता है उस पर सभी सदस्य-उत्पादकों 
को चलना पड्ता है । इस प्रकार यह उत्पादको का एक सहयोग है । किन्ही कारणों 
से अमरीका की सरकार ने इसे गैर-कानूनी घोषित कर दिया हैं। 
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संगठन या व्यवस्था . कदर 


काटल ( 0३८६९] ) 


इनका चलन सर्वप्रथम जमनी में हुआ । इनके अन्तगत किसी एक वस्तु के 
समी उत्पादक आपस में मिलकर एक कंपनी खोल लेते हैं जिसे काटल कहा जाता है 
आर जिसका काम उत्पादकों द्वारां तैयार की गई वस्तुश्रों की बिक्री का प्रबन्ध करना 
है । अर्थात्‌ समी उत्पादक वस्तु तैयार कर इस कंपनी को दे देते हैं और यह कंपनी 
जिस मूल्य पर चाहे और जहाँ चाहे सामान बेचती है । 


` संघ ( Combination ) 


इसके अन्तर्गत एक वस्तु के सभी उत्पादक अपने माल को एक स्थान पर 
एकत्रित कर लेते हैं और फिर वहां से उसके बेचने का प्रबन्ध किया जाता है। इससे 
लाभ यह है कि उत्पादको में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है ।. 


1 ५. सहकारिता ) 
( Co-Operation ) 

व्यावसायिक संगठन का एक नया रूप जो ग्राजकल बहुत अधिक प्रचलित 
हे सहकारिता है । 

सहकारिता का उद्देश्य सहयोग द्वारा अपनी मलाई करना है | समान उद्देश्य 
वाले मनुष्य आपस में मिलकर अपनी भलाई के 'कार्य करते हैं। बीच के नफाखोरों 
का अन्त कर यह अपनी भलाई करते हैं । 

सहकारिता के कई रूप हो सकते हैं | उत्पादक सहयोग द्वारा उत्पादन कर 
संकते हैं | उपभोक्ता सहयोग द्वारा अपनी मलाई के लिये उपभोक्ता सहाकारी समि- 
तियों का निर्माण करते हैं। वस्तुओं के क्रय-विक्रय के लिये भी सहकारी समितियाँ 
खुलती हैं.। ऋण के लिये, सामाजिक मलाइयों के लिये तथा धार्मिक कार्यो कें लिये . 
भी सहकारी समितियों का निर्माण होता है । इस प्रकार, सूकम में, उत्पादन, उपभोग, 
विनिमय) ऋण, तया सामाजिक और धार्मिक कार्यो के लिये सहकारिता का सहारा 
लिया जा सकता है । 

सहकारिता से सबसे बड़ा लाभ यह है कि प्रत्येक मनुष्य का आदश एक 
होता है और क्योंकि वह अपनी मलाई के लिये मिलकर कार्य करते हैं, इस कारण 
काम बडा अच्छा होता है | 

परन्तु सहकारिता आन्दोलन गरीबों का आस्दोलन है और उन्हीं: के लिये 
यह बना है । अतएब पूँजी की कसी सहकारी समितियों को हमेशा बनी रहती है और [ 
इस कारण कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता । इन" संमितियों' का प्रबन्ध और 
संचालन मी ठीक से नहीं होता | - | 
अ मू० सि०--६१ « ` - 
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४८१ . अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


६. राज्य द्वारा उत्पादन 
( State Enterprise ) 


व्यक्तिगत उत्पादकों के कारण उत्पादन-चेत्र में अनेक बुराइयाँ फेली हुई हैं । 
इसका कारण यह है कि यह सब उत्पादक अपने व्यक्तिगत लाम का ही अधिक 
ध्यान. रखते हैं ओर इस कारण देश की या उपभोक्ताओं के हितों की तनिक मी 
फिक्र नहीं करते । इसी बुराई को दूर करने के लिए देश की सरकारें अनेक वस्तुश्रों 
का स्वयं उत्पादन करने लगी हैं। 

जो सरकारें समाजवादी ( 8००८11७ ) विचार-धारा को सद्दी मानती हैं वह 
तो लगभग सभी उत्पादन कार्य अपने हाथ में ले लेती हैं । परन्तु पूँजीवादी देशों की 
सरकारे भी अब जनोपयोगी कार्यों ( Public Utility Services ) को अपने 
आप करने लगी हैं । जनोपयोगी कार्यों में रेले, बिजली कम्पनियाँ, पोस्ट आफिस, 
तार-घर आदि श्रा जाते हैं। 


लाभ-सरकार द्वारा उत्पादन से लाम यह है कि जनता को “सामान कम 
मूल्य पर मिलने लगता है । यदि सरकार लाभ भी करती है तो वह रुपया जनता की 
मलाई पर पुनः व्यय कर दिया जाता है और इस प्रकार जनता को बड़ा लाम होता . 
है| साथ ही, सामान भी ग्रच्छा तैयार होता है। ठि 


हानि--परन्ठ यदि सरकार उत्पादन के सभी कार्य करने लगती है तो इससे 

हानि यह है कि व्यक्तियों की योग्यता का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता । दूसरे, 

वस्तुओं का प्रमाणीकरण ( 9४०५०7०७०४१०० ) हो जाता है और सरकार एक ही 

मकार की वस्तुयं बनाने लगती दै । इस कारण मनुष्यों को निर्णय ( 010100 ) का 
अवसर नहीं रहता । -- 


परीक्षाप्रश्‍न 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आट स न नड 
१--मिथित पूँजी वाली कम्पनियों पर एक नोट लिखिये ( १६५२) 
२--सहकारी उत्पादन पर एक संक्षिप्त टिपणी लिखिये । ' ( १९५० ) 
३--सामेदारी पर संक्षिप्त टिपणी लिखिये । ( १२४६) 
` ४--असीमित उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर संक्षिप्त नोट लिखिये (१३४८) ` 


पटना इन्टर आटस ° 
" भन मिश्रित पूंजी वाली कम्पनियों का संगठन बताइये । मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियाँ आज- 


कल क्यों अधिक पसन्द की जाने लगी दै! ( १६४६ ) 
. ६--सीमित उत्तरदायित्व से आप क्या समभते हैं? इसके 
मिश्रित पूजी वाली कम्पनी को क्या अधिक लाभ प्राप्त होते हैं १ कुक ह (0120 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संगठन था व्यवस्था . र ४८२ 


पटना इन्टर कामसे 


७- व्यावसायिक संगठन के क्या विभिन्न,रूप हैं? प्रत्येक के हानि-लाम को बताश्ये। 
( १९५९१) 
सागर इन्टर आट स 
८--मिभ्रित पूँजी वाली कम्पनी की विशेषताओं को बताइये । इसके लाभ बताइये । 
( १६५१, १६४८ ) 
&--मिश्रित पूंजी वाली कम्पनी की विशेषतायें और उसके महत्वपूर्ण लाभ वताइये । 


(१६५० 
१०--व्यावसायिक संगठन के क्या विभिन्न प्रकार हैं? किसी भी एक को विस्तार से बताइये। - 

( १६४९ ) 
११--मिम्रित पूजी वाली कम्पनी पर सूम नोट लिखिये । - (२६४६) 
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बावनवाँ अध्याय 
उत्पत्ति के नियम 


(Laws of Returns ) 


` यह तो स्पष्ट है कि उत्पादन के परिणामस्वरूप उपयोगिता की वृद्धि होती 
हे । यदि उपयोगिता की बृद्धि न हो तो फिर उत्पादन करेगा ही कौन ! हानि उठाने 
के लिये कोई उत्पादन थोड़े ही करता है । 


जब कोई साहसी उत्पाद करता है तो वह उसादन के साधनां की मात्रा 
बढ़ाता जाता है और इसका परिणाम यह होता है कि कुल उत्पादन बढ़ जाता है । 
उदाहरण के लिये यदि उत्पादन के साधनों की एक इकाई प्रयोग में लाने पर 
उत्पादन १०० होता है तो सावनों की दो इकाइयाँ प्रयोग में लाने पर कुल 
उत्पादन बढ़कर २०० हो सकता है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि साधनों की 
` मात्रा डुगनी करने पर कुल उत्पादन आवश्यक रूप से दुगना हो जाय । हो सकता 
है कि साधनों की मात्रा दुशुनी करने पर कुल उत्पादन १८० ही हो या २२० हो 
जाय । कहने का अर्थ यह है कि जिस गति से साधनों की मात्रा बढाई जाती 
है, हो सकता है उत्पादन भी उसी गति से बढ़े या उससे अधिक तेज गति से बढ़े 
या उससे कम गति से बढ़े। जब उत्पत्ति की मात्रा कम गति से बढ़ती है तो यह 
कहा जाता है कि उत्पादन क्रिया से हमें हासमान उत्पत्ति ( 1101016010, 
Rei0(n8 ) प्राप्त हो रही हे और यदि उत्पत्ति की बढ़ने की गति साधनों के बढ़ने 
की गति से अधिक है तो यह कहा जाता है कि उत्पादन से हमें वृद्धिमान उत्पत्ति 
( Increasing Returns ) प्राप्त हो रही है । जब उत्पादन समान गति से बढ्ता 
है तो यह कहा जाता है कि उत्पादन से समान-उत्पत्ति ( 0०08091 ०४०८०5 ) 
प्राप्त हो रही है । किस दशा में क्यों और कब हासमान, वृद्धिमान या समान उत्पत्ति 
प्रात होती हैं इसको बताने वाले नियमों को क्रमशः हासमान-उत्पत्ति-नियम ( Law 
of Diminishing Returns ), वृद्धिमान-उसत्ति-नियम ( Law of Increasing 
601४ ) तथा सम-उत्पत्ति-नियम ( Law of Constant Returns ) कहते 
. हैं। इन तीनों नियमों को मिलाकर उत्पत्ति का नियम ( Laws of Returns ) 
कहा जाता हे | इस अध्याय में इन्हीं नियमों के बारे में बताया जायगा | 
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उत्पत्ति के नियम - ४८१ 


१. हातमान-उत्पत्ति-नियम 
(Law of Diminishing Returns ) 
शँम्रेजी अर्थंशाखियों में जे० एस० मिल ( 7. 8. 7111 ) प्रथम अ्रथ- 


९. 
शास्री हैं जिन्होंने इस नियम का उल्लेख किया है । आगे चलकर माशल 


( M००] ) ने इस नियम को अधिक स्पष्ट किया । 
परिभाषा ल जु 

मार्शल ने इस नियम की परिभाषा देते हुए कहा है कि “यदि. भूमि पर 
खेती करनें के लिये पूँजी और श्रम की मात्रा बढाई जाय तो उससे प्राप्त 
होने वाली उपज की मात्रा सामान्यतः कम होती जायगी, जब तक कि खेतो 
करने के ढंग में कोई सुधार न किया जाय ।”† 


नियम का स्पष्टीकरण मे ह र 
मार्शल का कहना है कि भूमि के किसी ढकङ्के पर यदि उत्पत्ति 
साधनों की मात्रा बढ़ाई जाय परन्तु न तो उत्तादन-विधि में ही परिवतन किया जाय 


_ और न खेत की उवेरता ( 7०८४१४7 ) को हीं सुधारा जाय तो खेत से प्रात होने 


वाली उपज की मात्रा क्रमशः कम होती जायगी। इसका कारण स्पष्ट है। जब 
भूमि पर कोई एक फसल उगाई जाती है तो भूमि की उर्वरा-शक्ति कुछ कम दो 
जाती है । फसल को पैदा करने में भूमि की कुछ शक्ति का हास हो जाता है और 
इस कारण पहले जितनी उसकी उवंरता नहीं रहती । इस कारण जब दूसरी इकाई 
लगाई जाती है तो सीमान्त उत्पादन पहले से कम होता है। यदि खेत में खाद 
नहीं डाली जाती और किसी अन्य प्रकार से भी उसकी उवरता नहीं बढ़ाई जाती तो 
तीसरी इकाई लगाकर फसल उंगाने पर सीमान्त उत्पादन वूतरी बार से भी कम हो 
जायगा | इसी प्रकार उत्पादन के साधनों की हर नई इकाई व्यय करने पर सीमान्त 


` उत्पादन घटता जायया । ध्यान रखने की बात है कि कुल उत्पादन तो बढ़ेगा, परन्तु 


सीमान्त उत्पादन कम होता जायगा |... 

इस नियम को कुछ पुस्तकों में ऋमागति-उत्पत्ति-हास नियम कहा गया है। परन्तु 
ir नियम कहना ही अधिक उचित है क्योंकि एक तो यहद अग्रे के नी हट 
Diminishing 1४७५073 २ का सही रूपान्तर है और दूसरे उपभोग कें अन्तगंत आने व 
क्रमागति उपयोगिता हास नियम से समानता न होने के कारण कोई भ्रम नहीं दोता । 


न॑ “An increase in the capital and labour employed in the cultivation 


of land éauses, in general, 9 less than proportionate increase in the amount 


of produce.raised, unless i 
ग हा of agrioultare’—Marehally Practical, Book IV, TIT, 1. 
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ध्यान रखने योग्य बाते 

नियम को स्पष्ट करते हुए जो कुछ कहा गया है उसमें तीन बातें विशेषतः 
ध्यान रखने योग्य हँ : ER 

( १) खेती के ढंग में परिवतन न होना, 

(२) भूमि की उवरता ( 7०] ) न बढ़ना, 

( ३ ) पूँजी और भम की मात्रा बढ़ाना, 


(१) खेती के ढंग में परिवर्तन न होना--नियम तभी लाय होगा जब 
कृषि के तरीके में कोई परिवर्तन न किया जाय । किसी खेत में क्वितनी पैंदावार होती 
है यह इस बात पर भी निर्मर रहता है कि खेत को किस प्रकार जोता-बोया तथा 
काटा जा रहा है, खेती के लिये किस प्रकार के बीजों को प्रयोग में लाया जाता है, 
किस प्रकार के औजारो तथा मशीनों का प्रयोग किया जा रद्दा है आदि। माशन 
का कहना है कि कृषि की विधि को किसी भी प्रकार से सुधारा न जाय । यदि कृषि- 
विधि में सुधार हो गया तो स्पष्ट है कि सीमान्त उत्पादन भी बढ़ जायगा। ग्रतएव 
हासमान उत्तत्ति तभी प्राप्त होगी जब खेती के तरीके को सुधारा न जाय । 
(२ ) भूमि की उर्वरा-शक्ति न बढ़ाना--दूसरी बात जो माशल कहते 
हैं वह यह है कि भूमि की उर्वरता को भी नहीं बढ़ाना चाहिये । जमीन को परती 
छोड़कर या उसमें खाद डालकर या फसलों.को हेर-फेर करके बोने. से भूमि की 
'उवरता बढ़ जाती है। इनमें से किसी भी काम को नहीं करना चाहिये ग्रन्यथा 
उत्पादन घटने के स्थान पर बढ़ जायगा । 
. (३) पूजो तथा श्रम की मात्रा बढ़ाना--माशल नियम की परिभाषा 

देते हुए कहते हैं कि खेत के किसी टुकड़े पर यदि श्रम तथा पूँजी की मात्रा बढ़ाई 
- जाय तो हासमान उत्पत्ति प्राप्त होगी | ध्यान रखने की बात है कि वह भूमि के 
डकड़े को नहीं बढ़ाते | भूमि भी उत्पादन का एक साधन हे । मार्शल भूमि को छोड़कर 
बाकी सभी साधनों के बढ़ाने की बात करते हैं। यदि उत्पादन के अन्य साधनों 
के साथ भूमि को भी बढ़ाया गया तो हासमान उत्पत्ति नहीं प्राप्त होगी | यह - 
बड़ी महत्वपूण बात है । aE 
उदाहरण ती 9 

इस नियम को एक उदाहरण द्वारा भी समझाया जा सकता है । मान लीजिये 
भूमि के किसी एक उकड़े पर खेती की जा रही दै | उस टुकड़े पर श्रम तया पूँजी 
की एक इकाई प्रयोग में लाने पर उत्पादन ५० मन होता है | श्रम तथा पूँजी की 
दो इकाइयाँ प्रयोग में लाने पर कुल उत्पादन बढ़कर ६० मन, तीन इकाइयाँ प्रयोग 
में लाने पर १२० मन, चार इकाइयाँ काम में लाने पर १४० मन, और पाँच 
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उत्पत्ति के नियम 


इकाइयाँ प्रयोग में लाने पर ११० मन हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि ज्यों-ज्यों 
उसके बढ्ने की 
। यह बात सीमान्त 
उत्पादन ( प्रति इकाई वढ्ने वाला उत्पादन ) देखने से स्पष्ट हो जाती है । यह 


साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है कुल उत्पादन तो बढ्ता है, परन्तु 
गति इतनी तीब्र नहीं है जितनी कि साधनों के बढ़ने की गति 


निम्न तालिका में दिखलाया गया है | 


साधनों की कल उत्पादन | सीमान्त उत्पादन 
मात्रा मनों में ) | ( मनों में ) 
त 3 उन्हे 

१ ५० ` | ५० 

२ ६० | ४० 

३ १२० ३०- 
3 १४० . २० 

१ | १५० १० 

॥ 
रेखाचित्र 


इस नियम को एक रेखाचित्र द्वारा भी दिखलाया जा सकता है । हमने 


ऊपर वाले उदाहरण को ही रेखाचित्र द्वारा दिखलाया है । 


-  साधनो की मात्रा 
चित्र ६५--हासमान उत्पत्ति नियम को रेखा 
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रेखाचित्र में अ ब रेखा पर साधनों की मात्रा दिखलाई गई है और त्र सं 
रेखा पर उत्पत्ति की. मात्रा । क ख रेखा हासमान उत्पादन नियम की रेखा है । 
यह क से आरंभ होकर ख की ओर जाती है। इस प्रकार इसकी गति ऊपर से 
नीचे की ओर है । फलतः यह हासमान-बृद्धि-गति की द्योतक है । 
नियम की सीमाए ( 1110151075) 

नियम की चार सीमाएँ हैं : ( १) कृषि-कला में परिवर्तन न करना, (२) 
खेत की उरवरता न बढ़ाना, ( ३ ) भ्रम तथा पूँजी की मात्रा बढ़ाना परन्तु भूमि को 
न बढ़ाना, और ( ४) नियम का सामान्यतः लागू होना। इनमें से पहली तीनों 
सीमाओं का अर्थ सममाया जा चुका है । “सामान्यतः? शब्द का तालये नीचे बताया 
जाता है। _ 


सामान्यतः--माशल का कहना है कि यह नियम सामान्यतः लागू होता है, 


हमेशा नहीं । अर्थात्‌ कमी-कमी ऐसा होता है कि यह नियम लागू नहीं होता । ऐसा 
उस समय होता है जब श्रम 
तथा पूँजी की इकाइयाँ खेत के 
लिए अपर्यास हों। उदाहरण 
'के लिये यदि आप दस एकड़ 
के किसी एक खेत पर केवल 
पाँच रुपया तथा २ मजदूरों की 
एक इकाई को ब्यय करते हैं तो 


त्त 


उत्पादन 


है। अतएव भूमि की उत्तादन 

इकाइया शक्ति का पूर्ण रूप से शोषण 

चित्र ९६--नियम का लागू होना नहीं होगा ओर इस कारण 

अम तथा पूँजी की दूसरी और तीसरी इकाइयों “के व्यय करने पर उत्पादन 

घटने के स्थान पर बढ़ेगा | यह स्थिति, उस समय तक रहेगी जब तक पूँजी तथा 

भ्रम की मात्राएँ पर्याप्त नहीं हो जातीं | ऐसा हो जाने पर हासमान उत्पत्ति नियम 

लागू होने नगेगा। अतएव यह नियम उसी समय से लागू होना प्रारंभ होगा जब 
अम तथा पूँजी की मात्रा खेत के लिए पर्यास हो । 

ऊपर के रेखाचित्र में अब रेखा पर भ्रम तथा पूँजी की इकाइयाँ नापी गई हैं 

र श्र स रेखा पर उत्पादन की मात्रा । रेखा चित्र से स्पष्ट है कि श्रम तथा पूँजी की 

तीन इकाइयाँ व्यय करने तक उत्पादन क्रमशः बढ़ता जाता है, परन्तु इसके बाद वह 


घटता जाता है | इसका अथ यह हुआ कि भ्रम तथा; पूँजी की तीन इकाइयों के बाद 


ही हासमान उत्पत्ति नियम लागू होता है । 
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नियम का क्षेत्र 

माशंल का कहना था कि यह नियम कृषि में विशेष रूप से लागू होता है । 
परन्तु उन सब उद्योगों में मी जहाँ प्रकृति ( ४2४०४० ) का हाथ अधिक शोत है, 
यह नियम लागू होता है । उदाहरण के लिये मछली पकड़ना, खान खोदना, मकान 
बनाना आदि ले लीजिए । 
(१) मछली पकड़ना 

मछली पकड़ने वाले उद्योग में भी यह नियम लागू होता है । ज्यों-ज्यों 
अधिक भ्रम तथा पूँजी लगाकर मछलियों को पकड़ा जायगा, मछलियों की मात्रा कम 
होती जायगी और मछलियों की पकड़ भी कम हो जायगी। जब किसी तालाब या 
झील में मछलियाँ बहुत होती हैं तो थोड़ी सी मेहनत के बाद ही बहुत मछलियाँ 
पकड़ी जा सकती हैं | परन्तु यदि मछलियों की संख्या कम हो जाय तो पकड़ में 
आने वाली मछलियों की मात्रा भी कम हो जायगी। अतः, यह कहा जा सकता है कि 
मछली व्यवसाय में यह नियम लागू होता है | । 
(२) खान खोदना । 

खान खोदने में भी यह नियम लागू होता है। ज्यों-ज्यों खान अधिक 
गहरी खोदी जाती है, उसके खोदने का व्यय बढ़ता जाता है। खान की मिट्टी बाहर 
लाने में, खान से निकली हुईं घाठु ऊपर तक लाने में, खान खोदने वालों को ्राव- 


` श्यक सुविधायें पहुँचाने आदि में इतना अधिक व्यय हो जाता है कि प्रति इकाई 


उत्पादन व्यय बढ़ने लगता है और नियम लागू हो जाता है। : . .. . 


( ३ ) मकान बनवाना र 

मकान बनवाने में मी यह नियम लागू होता है। यदि किसी मकान पर नई- 
नई मंजिलें बनाई जाये तो मिट्टी, चूना, इंट आदि ले जाने का व्यय बढ्ता जायगा । 
अतएव मकान बनाने का व्यय क्रमशः बढ्ता जायया और यह नियम लागू हो 
जायगा | र 
(४) मिट्टी के बतेन बनाना 

मिट्टी के बतन बनाने में भी यह नियम लागू होता दै । मिट्टी के बर्तन बनाने 
के लिये ज्यों-ज्यों अधिक मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी, यह आवश्यक हो जायगा कि 
मिट्टी का गड्ढा गहरा खोदा जाय और गहरा गड्ढा खोदने तथा वहाँ से मिट्टी 
बाहर लाने का व्यय बढ़ता जायगा | इस प्रकार यह नियम मिट्टी के बर्तन बनाते 
समय भी लागू होता है । ँ 


यही नहीं यह नियम जंगलों से लकड़ी काटने, जंगलों से रबड इकद्ठा करने 
तथा जंगलों से जड़ी-बूटी इकट्ठा करने में भी लागू होता है । ' 
अव मूर सि०--६२ 
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नियम का आधुनिक रूप 


ऊपर हासमान उसच्ति-नियम की मार्शल ( Marsal! ) द्वारा दी गई परि- 
भाषा बताई गई है तथा उसका स्पष्टीकरण किया गया है । आधुनिक अ्रथशास्त्री श्रव 
मार्शल के मत को ठीक नहीं मानते । श्रतएव श्रव इस नियम के आधुनिक रूप 
को सूच्म में बताया जाता है । 
यह नियम कृषि में विशेषतः लागू नहीं होतां--आधुनिक अथशाखिियों 
का कहना है कि मार्शल का यदद कहना कि हासमान-उत्पत्ति-नियम भूमि ( 1,५00 ) 
'पर विशेष रूप से लागू होता है, ठीक नहीं है । मार्शल इस गलत परिणाम पर इस. 
लिए पहुँचे क्योंकि उन्होंने उत्पादन के साधनों को बढ़ाते समय भूमि की मात्रा नहीं 
बढ़ाई । यदि अन्य साधनों के साथ-साथ भूमि को भी बढ़ाया जाय अर्थात्‌ यदि 
उत्पादन के सभी साधनों को समान गति से बढ़ाया जाय तो हमें उसादन से कभी 
भी हासमान उत्पत्ति प्रात नहीं होगी । उत्पादन की किसी भी क्रिया में यदि उत्पा- 
दून के किसी भी एक साधन की मात्रा स्थिर रंखी जातो है तो उत्पादन 
क्रमशः कम होता जायगा । अतएव हासमान उत्पत्ति प्रात होने का कारण 
उत्पादन के किसी एक साधन का स्थिर ( 7200 ) हो जाना है, न कि यह कि 
उत्पादन भूमि पर हो रहा है । 
हवासमान उत्पत्ति नियम का लागू होना--आधुनिक अथशार्तरियों का मत 
“है कि उत्पादन का जब एक भी साधन स्थिर हो जाता है अर्थात्‌ जब उसकी मात्रा 
नहीं बढ़ पाती, तमी उत्पादन की क्रिया से हासमान उत्पत्ति प्राप्त होने लगती है । 
उत्पादन के किसी एक साधन के स्थिर हो जाने का कारण चाहे यह हो सकता हे कि 
उत्पादक उसकी मात्रा नहीं बढ़ाता, चाहे यह कि बाजार में वह उपलब्ध नहीं है और 
चाहे यह कि उत्पादन के अन्य साधनों के साथ मिलकर उसको प्रयोग नहीं किया 
जा सकता । कारण कुछ मी दो, जैसे ही एक भो साधन स्थिर हो जाता हे, हासमान- 
उत्पत्ति नियम लागू होने लगता है । चाहे श्राप कृषि को लै या उत्पादन की किसी 
अन्य क्रिया को, यह नियम समी में समान रूप से लागू होता है । 


२. वृद्धिमान उत्पत्ति नियम 
( Law of Increasing Returns ) 


आचार्य माशल का कहना था कि वृद्धिमान उसत्ति नियम विशेष रूप से 
उद्योगों में लागू होता दै । उनका विचार था कि उद्योगों में जैसे-जैसे मशीनों का 
प्रयोग बढ़ता जाता है, उत्पादन की लागत कम होती जाती है और यह नियम लागू 
होने लगता है । जहाँ हासमान-उत्पत्ति नियम विशेषतः इषि में लागू होता है, वृद्धिः 
मान-उलत्ति नियम उद्योगों में लागू होता है !. 
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उत्पत्ति फे नियम ४९२ 


परिभाषा | ; 

यदि उद्योगों में अम तथा पूँजी की मात्राएँ कमशः बढ़ाई जाय तो प्रति इकाई 
उत्पादन भी बढ़ता जायगा | माशल के अनुसार “श्रम तथा पूँजी की वृद्धि से संग- 
उन सामान्यतः ग्रच्छा हो जाता है जिसके फलस्वरूप श्रम तथा पूँजी की कार्यक्षमता 
बढ़ जाती है ॥7४ 2 
नियम का स्पष्टीकरण 

जब किसी उद्योग में अधिक पूँजी का प्रयोग किया जाता है तो इसका परि- 
णाम यह होता है कि नई-नई मशीनों का प्रयोग बढ़ जाता है । मशीनों के प्रयोग के 
कारण उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है । बड़े पैमाने के उत्पादन से दो प्रकार की 
मितव्ययताएँ प्राप्त होने लगती हैं जिन्हें झांतरिक तथा वाह्य बचतें कहा जाता है | 
इन बचतों के कारण उत्पादन-व्यय कम होने लगता है । इस प्रकार वृद्धिमान-उत्पत्ति 
नियम के लागू होने का मुख्य कारण मशीनों का अधिक मात्रा में प्रयोग है । 
उदाहरण 

एक उदाहरण लेकर इस नियम को सुगमता से समझाया जा सकता है । 
मान लीजिए किसी एक कारखाने में कपडा तैयार किया जा रहा है । पूँजी तया भ्रम 
की एक इकाई व्यय करने पर, मान लीजिये, कुल उत्पादन १०० गज है । 'इकाइयाँ 
बढ़ाकर दो कर देने पर कुल उत्पादन बढ़कर ११०० गज हो जाता है| भ्रम तथा 
पूँजी की तीन, चार तथा पाँच इकाइयाँ व्यय करने पर कुल उत्पादन क्रमशः १८००, 
२६०० तथा ३५०० गज दो जाता है । इससे स्पष्ट है कि उत्पादन के क्रमशः बढ़ने 
की गति भ्रम तथा पूँजी को बढ़ाने की गति से अधिक तेज है। 


| 
| 
| 


तालिका. 
ऊपर दिये गये उदाइरण को एक तालिका द्वारा मी दिखलाया जा सकता 
है । यह तालिका नीचे दी गई है: 
| (उत्पादन ग्जो में ) 
| 
| इकाइयाँ कुल उत्पादन सीमान्त उत्पादन 
53. | «७ | के | ९०० ५०० ` 
२ १,१०० ६०० 
३ १,८०० १ ७०० 
४ २,६०० ४०० 
पू ३,९०० ' Roo 


# ५0४ increase of labour and capital Joadsjgenerally *torimproved 
organisation which increases the efficiency of the work of labour and 
‘capital’—Marshall, Principles of Economics, 
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४६२ अर्थेशास्र के मूल सिद्धान्त 


केक त तालिका को नीचे एक रेखाचित्र द्वारा दिखलाया गया हैः 


इस रेखाचित्र में ग्र व रेखा पर इकाइयाँ तथा श्र स रेखा पर उत्पादन 
(गर्जो में ) नापा गया है | क ख रेखा. वृद्धिमान उत्पत्ति-नियम की रेखा है । यह 


4 


९० a 


च 


PN II PT TT क का वग वक TE TT UTTTT] 


Res Ab र 
इकाइयाँ 
चित्र ९७--वद्धिमान उत्पांत्त-नियम 

क से आरंभ होकर ख की श्रोर जाती है । क्योंकि यह उत्तरोत्तर ऊँची होती चली 
गई है इससे पता चलता है कि उत्पादन क्रमशः बढ़ रहा है । 
ध्यान रखने योग्य बातें 

आचार्य माशल ने वृद्धिमान उत्पत्ति-नियम की जो व्याख्या की है उसमें 
निग्न बातें ध्यान रखने योग्य हैं: 


(१ ) यह नियम कारखानों तथा उद्योगों में ही लागू होता है, कृषि में नहीं 


लागू होता । - ः 
' `(२)इस नियम के लागू होने का मुख्य कारण यह है कि श्रम तथा 


पूँजी की मात्राएँ बढ़ाने पर मशीनों का प्रयोग अधिक. व्यापक हो जाता है 
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जिससे दोनों प्रकार की मितब्ययताएँ प्राप्त होने लगती हैं और उत्तादन-ब्यय कम हो 
जाता है। 
(२) उद्योगों में प्रकृति का कोई महत्वपूर्ण हाथ नहीं होता । वहाँ मनुष्य 
से अधिक काम ले सकता है । परन्तु कृषि में मनुष्य को प्रकृति पर 
निर्मर रहना पड़ता है । प्रकृति पर निर्भर रहने के कारण दी षि से हासमान उत्पत्ति 
प्राप्त होती है । 


नियम का आधुनिक रूप - 


आधुनिक अथंशास्तरी ्राचार्य माशल के उपयुक्त विचारों से सहमत नहीं हैं। 
न तो वह यही मानते हैं कि यह नियम विशेषतः. उद्योगों में लागू होता है रौर न 
वह उन कारणों से ही सहमत हैं जिनसे यह नियम लागू होता है | 

आधुनिक अ्रर्थशास्त्रियों का मत है कि यदि उत्पादन क्रिया में उत्पत्ति का 
कोई भी साधन स्थिर ( ४5०0 ) न हो, अर्थात्‌ समी साधन वदलते रहें तो हमें वृद्धि- 
मान उत्पत्ति-नियम प्राप्त हो सकता है। उत्पत्ति के साधन कुछ सीमा तक एक दूसरे 
के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए आप चाहें तो प्रत्येक 
दर्जी को एक मशीन देकर कपड़े सिलवाएँ या चार-पाँच दर्जियों के बीच एक मशीन 
देकर काम करावें | इस प्रकार उत्पादन फे विभिन्न साधनों को भिन्न-भिन्न मात्रा में 
मिलाकर उतना ही उत्पादन किया जा सकता है। उत्पत्ति के साधन एक सीमा तक 
एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग में लाए जा सकते हैं अर्थात्‌ उनका प्रतिस्थापन 
( ५७७४४४०६० ) किया जा सकता है | प्रतिस्थापन के कारण ही उत्पादन की क्रिया 
से वृद्धिमान उत्पत्ति प्राप्त होती है । 


३. सम-उत्पत्ति-नियम . 
( Law of Constant Returns ) 


माशंल ने हासमान तथा वृद्धिमान उत्पत्ति-नियमों के अतिरिक्त सम-उत्पत्ति 


` नियम की भी व्याख्या की है । यह नियम दोनों नियमों के बीच की स्थिति का 


द्योतक है । 
परिभाषा 

जब उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि करने से कुल उत्पत्ति समानुपातिक गंति से 
बढ़ती है तो यह कहा जाता है कि उत्पादन क्रिया से सम-उरपत्ति नियम प्राप्त हो 
रहा है। अन्य शब्दों में उत्पत्ति के साधनों की मात्रा भिस गति से बढाई जाती है 
यदि उत्पादन मी उसी गति से बढे तो यह कहा जायगा कि उसादन से सम-उत्पत्ति- 
नियमं प्रास दो रहा है । 
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४९४ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


नियम का स्पष्टीकरण - 

मार्शल का कहना है कि यह नियम उस समय लागू. होता है जब हासमान 
तथा वृद्धिमान उत्पत्ति-नियमों का आपस में संतुलन हो जाता है | अन्य शब्दों में जब 
इन दोनों नियमों की पारस्परिक विरोधी प्रवृत्तियाँ समान शक्ति से काम करती हैं, 
तो इन दोनों शक्तियों का संतुलन हो जाता है और फलतः उलादन से सम-उत्पत्ति- 
नियम प्राप्त होने लगता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति ईख की खेती 
करता है और साथ ही चीनी की मिल भी चलाता है तो उसे इख की खेती से हास- 
मान उत्पत्ति प्राप्त होगी और चोनी के कारखाने से वृद्धिमान उत्पत्ति । यदि इन दोनों 
को मिला दिया जाय तो उसे ईंख तथा चीनी के उत्पादन से सम-उत्पत्ति प्रास 
होगी । 
उदाहरण 

उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक व्यक्ति कपास की खेती करता है ओर 
उससे कपड़ा भी तैयार करता है । भ्रम तथा पूँजी की पहली इकाई व्यय करने पर 
कपड़े का उत्तादन, मान लीजिए, १०० गज होता है । साधनों की दो इकाइयाँ व्यय 
करने पर उत्पादन बढ़ कर २०० गज हो जाता है । साधनों की तीन, चार तथा पाँच 
इकाइयाँ व्यय करने पर उत्पादन क्रमशः ३००, ४०० तथा ४०० गज होता है। 
'इससे स्पष्ट है कि उत्पादन समान गति से बढ़ रहा है । 


तालिका 


.._ ऊपर वाले उदाहरण को एक तालिका द्वारा भी दिखज्ञाया जा सकता है। 
तालिका नीचे दी गई है: र 


नारा राणा रण ााङआओरोीी 


इकाइयाँ कुल उत्पादन सीमान्त उत्पादन 
क... तक वि त न स र 
ग १, | १०९ [ | १०० 
२ २०० ` १०० 
डे ३०० शि १०० 
| ¥ ४०० १०० 
पू. | १०० “क १०० 
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उत्पत्ति के नियम ४९५ 


'रेखाचित्र | 


ऊपर दी गई तालिका को एक रेखाचित्र द्वारा भी दिखलाया जा सकता है । 
इस रेखाचित्र में अ ब रेखा पर साधनों की इकाइयाँ नापी गई हैं और श्र स रेखा पर 


२०० 


"शा उत्पत्ति नियम की रेखा_' रव 


१००[क 


उत्पादन 


डर ३ घ्‌ 
इकाइयाँ 
चित्र ६८--पम-उत्पत्ति-नियम 
उद्मादन की मात्रा | क ख रेखा सम-उत्तत्तिनियम की रेखा है | यह रेखा सीधी 
रेखा है जिससे पता चलता है क्रि उत्पादक को समान उलत्ति प्रास हो रही है । 
४ प्रकृति तथा उत्पादन के नियम 
ै ( Nature and the Law of Production ) 
यह बताया जा चुका है कि माशल का कहना था कि भूमि से हमें हासमान 
उत्पत्ति नियम इस कारण प्राप्त होता है क्योंकि भूमि पर प्रकृति ( ००८० ) का 
गहरा प्रभाव पड़ता है । खेती करते. समय किसानों को वर्षा, धूप आदि के लिये 
प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। सिंचाई के साधनों को चाहे कितना ही क्यों न 
बढ़ाया जाय और मनुष्य चाहे कितनी दी वैज्ञानिक उन्नति क्यों न करले, खेती करते 
समय उसे प्रकृति पर निर्भर रहना ही पड़ेगा । प्रकृति पर निर्भर रहने के कारण ही भूमि 
से हासमान उसत्ति नियम प्राप्त होता है । इसके विपरीत बड़े पैमाने के उद्योगों में 


` प्रकृति का हाथ नहीं रहता । मनुष्य ञ्रपनी बुद्धि दारा नये नये सुधार कर सकता है, 


नई नई मशोनों का प्रयोग कर सकता है और उद्योग का संगठन सुधार सकता है। इसी 
कारण उद्योगों से वृद्धिमान उत्ति प्राप्त होती दै । माशल का कहना था कि “उत्पादन 
में जहाँ प्रकृति का हाय होता है हासमान उत्पत्ति प्रास होती है और जहाँ मनुष्य का 
हाथ होता है, वृद्धिमान उत्पत्ति प्रास दोती दै ।? # 


¥ The part which nature plays in production shows a tendeney to 
diminishing returns, the part which man plays shows a tendedoy to 
inoreasing returns"—Marshall, Principles of Economics. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ve अथशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


_ आधुनिक ग्रथशातत्री इस मत से सहमत नहीं है | उनका कहना दैकिन वो 
कृषि से हमें सदैव हासमान उसत्ति-नियम ही प्रात होता है और न उद्योगों से 
सदैव वृद्धिमान उत्पत्ति-नियम ही | यह कहना मी ठीक नहीं है कि हासमान उसत्ति- 
नियम के लागू होने का- एकमात्र कारण प्रकृति पर निर्भर रहना है । वास्तव में 
हासमान उत्पत्ति-नियम के लागू हो जाने का मुख्य कारण उत्पत्ति के किसी एक 
साधन का सीमित या स्थिर ( ४1४०१) हो जाना है । 


आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि चाहे श्राप किसी भी वस्तु का उत्पादन 
क्यों न करें, यदि उत्पादन के सभी साधन समान गति से बढ़ाये जाते हैं तो 
सम-उत्पत्ति-नियम प्राप्त होगा, यदि उत्पादन का कोई एक साधन नहीं बढ़ाया 
जाता, परन्तु अन्य सभी बढ़ाये जाते हैं तो हासमान उत्पत्ति नियम प्राप्त होगा 
और यदि उत्पादन के सभी साधनों को इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि उत्पादन 
व्यय कम हो जाता है तो वृद्धिमान उत्पत्ति नियम प्राप्त होगा। 


उत्पत्ति के नियमों को प्राप्ति 

आधुनिक अर्थशास्त्री यह भी कहते हैं कि समी प्रकार के उत्पादन में ग्रारम्म मैं 
वृद्धिमान: उत्पत्ति-नियम लागू होता है, इसके बाद सम-उत्पत्ति-नियम और अंत में 
हासमान उसत्ति-नियम । इसका कारण यह है कि जब उत्पादन आरंम होता है तो 
उस्तादक साधनों के विभिन्न मेलों ( 0०७०८४००४ ) को प्रयोग में लाता है। 
किसी एक साधन के स्थान पर किसी दूसरे साधन का प्रयोग कर वह अपना उत्पादन- 
व्यय कम करने का प्रयास करता है । इस क्रिया को प्रतिस्थापन ( 5००४४#प४४०४ ) 
कहते हैं। प्रतित्थापन के कारण ही वृद्धिमान उत्तत्ति-नियम लागू होता है । अतएव 
आरंभ में वृद्धिमान उत्पत्ति-नियम लागू होता है । परन्तु प्रतिस्थापन थोड़े समय तक 
ही होने पाता है, इस कारण थोड़े समय बाद सम-उत्पत्ति-नियम प्रास होने लगता 
है । इसके पश्चात्‌ उत्पादन का कोई एक साधन स्थिर हो जाता है जित्तसे हासमान 
उत्पत्ति नियम प्रास होने लगता दै । 


उदाहरण 
इस कथन को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिये 


एक किसान खेती करता है और विभिन्न इकाइयाँ व्यय करने पर उसका उत्पादन 
निम्न प्रकार बढ़ता है :--- | 
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उत्पत्ति के नियम ४९७: 


कळ ल चळ वका ल . | उ 


उत्पादन | सीमान्त उत्पादन. - 


८ १५, ११ - 
र्‌ १२० ६५ । वृद्विमान-उत्पत्ति ` 
३ १६० ७० 

¥ २६० ७० » 

१ ३३० छ्न || सम-उत्पत्ति 

द्‌ ३८० Xo 

° ४२० ४० | हासमान-उत्पत्ति 
र ४४० २० 


रेखाचित्र 
ऊपर की तालिका को एक रेखाचित्र द्वारा मी दिखलाया जा सकता है। 
इस रेखाचित्र में अ ब रेखा परं इकाइयाँ नापी गई हैं और अ स रेखा पर उत्पादन 
स 
| 


ब्‌ 
इकाइयाँ 
चित्र ६४---उत्पत्ति के तीनों नियम 
की मात्रा क ख ग उत्पादन के नियम की रेखा है | इसमें क ख तक वृद्धिमान 
उत्पत्ति-नियम, ख ग “तक सम-उत्पत्तिःनियम और ग घ तक हासमान उत्पत्ति-नियम 
दिखलाया गया हे । द 
५. उत्पत्ति के नियमं तथा उत्पादन-व्यय 

(Laws of Production and Cost of Production .) 

उत्पत्ति के नियमों को उलादन-ब्यय दारा भी बतलाँयाँ जा संकंता' है । 
श्र मू. सि०--६३ र 
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उत्पत्ति के नियमों का उत्पादन-व्यय से गहरा सम्बन्ध है | वृद्धिमान उत्पत्ति-नियमं 


का ग्रथ यह होता है कि उत्पादन-व्यय कम होता जा रहा है ओर हासमान उत्पत्ति-: 


नियम का अर्थ होता है कि उत्पादन-च्यय बढ़ता जा रहा है । सम-उतपत्ति के ससय 
उत्पादन-व्यय मी समान रहता है । उदाहरण के लिये मान लीजिये अम तथा पूजी 
की एक इकाई का मूल्य १० रुपया है । अम तथा पूँजी की एक इकाई ब्यय करने पर 
मान लीजिये उत्पादन २० इकाई दै | साधनों की दो इकाइयाँ ब्यय करने पर कुल 
उत्पादन ५० इकाई हो जाता है । हम कहेंगे कि उत्पादन से हमें वृद्धिमान उत्पत्ति- 
नियम प्रास हो रहा है। इसी बात को हम यों मी कह सकते हैं कि १० रुपये ब्यय 
करने पर उत्पादन २० इकाई है और २० रुपया. ब्यय करने पर उत्पादन बढ़कर 
५० इकाई हो जाता है | अर्थात्‌ १० रुपया ब्यय करने पर प्रति इकाई उत्पादनब्यय- 
८ आना पड़ता है और २० रुपया व्यय करने पर प्रति इकाई उत्पादन-ब्यय 
६१ आना हो जाता है । इससे स्पष्ट है कि वृद्धिमान उत्पत्ति प्रास होने पर प्रति इकाई 
उत्पादन-व्यय घटता जसा है। 
इन दोनों का पारस्परिक: संबन्ध 
एक रेखाचित्र द्वारा भी दिखलाया 
जा. सकता है। रेखाचित्र में 
कख ग घ रेखा उत्पत्ति के नियमों 
को दिखाती है और ख बस द 
रेखा उत्पादन व्यय की। क ख 
रेखा दिखलाती है कि उत्पादन से 
` वृद्धिमान उत्पत्ति प्रास हो रही है 


उत्पादन 


चित्र १०० आर ख रेखा बताती है कि. 


उत्पादन-व्यय कम होता जा रहा है । इसी प्रकार ख ग रेखा दिखाती है कि उत्पादन 
से सम-उत्पत्ति'नियम प्रास हो रहा है और बस रेखा से पता चलता है कि 
उत्पादन-च्यय समान है । ग घ रेखा दिखज्ञाती है कि उत्पादन से हासमान उतपत्ति- 
रे प्राप्त हो रहा है और स द रेखा यह बताती है कि उत्पादन-व्यय बढ़ता जा 
रहा है | । 


क परीक्षा-प्रन 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आदस ं 
१--आप उत्पादन के हासमान उत्पत्ति नियम से क्या सममते हैं १ समझकर लिखिये। 
Pd WRF १ (१५२ } 
२--इंद्धिमान उत्पत्ति-नियम? की व्याख्या कीजिये । (१६५२) 


२--हासमान उत्पत्ति-निंयम को सममाते इए उसकी पूण ब्याख्या कीनिये। (१६४७) 
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~—जद्धिमान उतत्ति-नियम पक्का माल तैयार करने वाले कारखानों में किस प्रकार लागू 
दोता है? बड़े पैमाने का उत्पादन किन दशाओं में मितव्ययता सम्भव करता है ! ( १९४३) 

५--झासमान तथा वृद्धिमांन उत्पत्ति के नियमों को विस्तार से स्पष्ट कीजिये। (१६३६ ) 

६--हासमान उतत्ति-नियम को स्पष्टतया सममाइये । इसकी कोन सी सीमायें द! ' 

-( १६३१) 

उत्तर-प्रदेश इन्टर कामसे 

७--उतत्ति के नियम कौन से हैं १ प्रत्येक को संक्षेप में समझाइये । इन नियमों के प्रचलन 
में प्रकृति और मनुष्य का क्या हाथ होता दै ! (१६४३ ) 

८--हासमान उत्पत्ति-नियम को स्पष्ट रूप से सममाइये। क्या यह'कारखाने वाले उद्योगों पर 
लागू.होता है ? (१९५२) 

३-—हासमान उत्पत्ति-नियम की व्याख्या कीजिये। क्या यह खानों (11116: ) में, नदी 
की मछलियों के पकड़ने के व्यापार में, मिट्टी के बतेनों के निमाण के व्यापार में लागू होता है 


( १६४६ ) 

१०--हासमान उत्पत्ति-नियम की व्याख्या कीजिये तथा इसे चित्र द्वारा समकाश्ये । किस 

प्रकार के उद्योगों में इस नियम के लागू होने की संभावना दै ! - (१६४७ ) 

११--दृद्धिमान उतपत्ति-नियम की व्याख्या कीजिये। यह पक्का माल तैयार करने के 

कारखानों में ही विशेषतया क्यों लागू होता है ! ( ११४६, १९४४) 

१२--हासमान उत्पत्ति-नियम की विवेचना कीजिये । (१६३८) 

१३-उतत्ति के नियमों की उदाहरख सहित व्याख्या कीजिये । _ (१६९३६) 

१४--हासमान. उत्पत्ति-नियम की स्पष्ट व्याख्या कीजिये ! क्या कोई ऐसी बाते हैं जो इसकी 

गति में वाधा डालती हैं ? ( १९३५) 
राजपूताना इन्टर आट स 

१५--हासमान उत्पत्ति नियम को पूर्णतया स्पष्ट कीजिये । चित्र भी दीजिये । क्या यह नियम 

सवंव्यापी है ? इस नियम की क्या सीमायें हैं £ ( १६४३ ) 

१६--उदाइरण सहित हासमान उत्पत्ति-नियम की व्याख्या कीजिये । य नियम उद्योग-धंधों 

की अपेक्षा कृषि में क्यों जल्दी लागू होने लगता दै ! (१६५१ ) 

१७--हासमान उत्पत्ति-नियम की विवेचना कीजिये। यह उद्योग-धंधों पर किस प्रकार और 

क्यों लागू दोता दै! (१६४० ) 


१८--वृद्धिमान-उत्पत्ति-नियम तथा हासमान उत्पत्ति-निंयम की पूणतया व्याख्या कौजिये। 
( १६४६, १६२५) 


&--अर, ब, स भूमि के तीन उकड़ों पर उत्तरोत्तर अम, पूजी और व्यवस्था की इकाइयों का 
प्रयोग करने से निम्नलिखित उत्पत्ति प्राप्त होती है :- 
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2 _. _ मनोंभें उत्पत्ति 
जम और तूत बो स्काय | | ar | त 
२ पहली इकाई ६० | Vo ४० 
दूसरी इकाई iG ४० ३० 
. तीसरी[इकाई | ४० ६ ४-३० २४ 
चौथी इकाई . | igs २५ ` | २० 


यदि. एक इकाई पर १२० रुपया व्यय होता है. और उत्पत्ति का मूल्य ३ २० प्रति मन है, तब 
प्रत्येक भूमिं. के दुकड़े पर कितना व्यय किया जायगा ! उत्तर को पूर्णतया समभाइये.! ( १६४७.) 
२०--इंड्धिमान उत्पत्ति नियम की विवेचना कीजिये। यह भी समझाइये कि इस नियम के 
आधार पर हासमान उत्पत्ति नियम किस प्रकार उतन्न होता है ? (१९४४) 
२१--गहरी ओर विस्तृत खेती के आधार पर हासमान्न उत्तत्ति-नियम. की व्याख्या. कीजिये । 
खेती में लगने वाली अम तथा पंजी की सीमान्त इकाई से आप क्या अर्थं सममाते हैं? (१६३८) 
` २२--“भम ओर पूँजी की श्काइयों का प्रतिफल जिसका हासमान उत्पत्ति-नियम जिक्र करता 
है, उत्लंत्तिः के परिमाण से नापा जाता दे जो उपज के मूल्य के परिवर्तन से पूर्णरूप से स्वतन्त्र होता 
हैः।”, इस कथन के आधार पर हासमान-उत्पत्ति-नियम की सीमाओं की विवेचना कीजिये । 
( १६३२) 
राजप्रूताना इन्टर कामस 2 
` ` '२३--वृद्धिमान उसत्ति-नियम की व्याख्या कीजिये । यह क्यों उत्पन्न होता है! ( १६५९३). 
२४--हासमान उत्पत्ति-नियम को स्पष्टतया समभाश्ये । इसकी कौन सी सीमायें दै? 
(. १६९४९, १६४०) 
२५--हासमान उत्पत्ति -नियम की विवेचना कीजिये। यह उद्योग-घंधों की. अपेक्षा कृषि में 
अपेच्राङत क्यों अधिक लागू होता दीख पढ़ता है ! ( १६४७ ) 
२६--वृद्धिमान उत्त्ति-नियम तथा हासमान-उत्पत्ति-नियम की संक्षिप्त में. विवेचना कीजिये । 
वे क्या परिस्थितियाँ हें जिनमें इन नियमों का क्रियाशील होना रोका या स्थगित किया जा सकता है ! 


४५ 
पटना इन्टर आट. स 1. 
२७--हासमान उत्पत्ति-नियम:की वताइये भर उन परिस्थितियों को. बताइये जिनमें इसे लागू 
होने से. रोक़ा जा. सक्ता है। ( १६५० ) 
२८--हासमान उतत्ति-नियम को बताइये, भर सममाइये । इसकी क्या सीमायें. हैं ? 
६४८ 
पटना इन्टर कामस EE 
२६--हासमान उत्पत्ति नियम को बताइये और उसकी व्याख्या कीजिये। क्या यह भूमि के 
अतिरिक्त अन्य किसी उत्पादन के साधन में लागू होता है? . ( १६५२ ) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उत्पत्तिके नियम १०१ 

३०--हासमान उतत्ति-नियम को बताइये और समभाश्ये । (१६५२) 

३१--इृड्धिमान उत्पत्ति-नियम को समझाइये । ( १६५०) 
३२- हासमान उत्पत्ति-नियम को बताइये और सममाइये । इसकी क्या सीमायें दैं ! 

(१६५०) 


३३--हासमान उत्पत्ति-नियम को .समभाइये । क्या इसके कुछ अपवाद भी हैं? ( १९४८) 
३४--हासमान उत्पत्ति-नियम को कृषि के प्रसंग में समझाशये और उन रियतियों को बताइये 


जिनमें यह लागू होता है ! ( १६४४ ) 
३५---हासमान तथा वृद्धिमान उत्पत्ति-नियमों को बताइये और उनकी व्याख्या कीजिये। ] 
( १६४२ 
सागर इन्टर आटस 


३६--हासमान तथा वृद्धिमान उत्पत्ति-नियमों को उदाहरण देकर सममाशये ! ( १६५२) 
३७--हासमान उत्पत्ति-नियम ( जिस प्रकार यह इषि में लागू होता है ) को उदाहरण लेकर 


' सममाश्ये। (१९९१) 
३८--वृद्धिमान उतत्ति-नियम को उदाहरण सहित सममाइये। | (१६५०) 
__ ३६--हासमान उत्पत्ति-नियम को अच्छी तरह से समझाइये । (१६४६) 
सागर इन्टर कामस : 
४०--हासमान उतत्ति-नियम को समभाश्ये और उदाहरण दीजिये । (१६५० ) 
४१--हासमान उत्पत्ति-नियम को अच्छी प्रकार से समभाश्ये । क्या.यद- खानों-और जंगलों 


में भी लागू होता है ! (१६४६) 
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त्रेपनवाँ अध्यायं 
' भारतीय कृषि की दशा 
( Condition of Indian Agriculture) 
* मारतवासियों के लिए कृषि हमेशा से एक महत्वपूर्ण उद्योग रहा हे । इसका 
कारण यह है कि देश की लगभग ७० प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविका के 
` लिए कृषि पर निर्भर रहती है ।# इतना होते हुए भी कृषि की दशा अच्छी नहीं 


है। यह बड़ी चिन्ता की बात है क्योंकि कृषि की दशा खराब होने के कारण भारतीयों 
की आर्थिक दशा भी बहुत खराब है । 


' कृषि की बुरी दशा का अनुमान निम्न तालिका से लगाया जा सकता है : 
प्रति एकड़ उपज ( पौंडों में ) 


देश गेहूँ चावल इख कपास 
इजिप्ट ११९८ ९९९८ ७०३०२ ५३५ 


इटली १३८३ ४४५६८ = १७० 
अमरीका ५१२. २१८५ ४३२७० २६८ 
जापान'. ६८६ २४३३ — २०४ 
भारत ६६० १२४४ ३४९४४ ८९ 


सर मैकडूगल का अनुमान है कि यदि गेहूँ की प्रति एकड़ उपज बढ़कर 
फ्रान्स के बराबर हो जाय तो भारत की आय १६६ करोड़ पौंड वार्षिक बढ़ जायगी, 
आर यदि उपज इंगलेंड के बराबर हो जाय तो वार्षिक आय १०० करोड़ पौंड बढ़ 
जायगी | सोचिये कि यदि सभी फसलों की उपज बढ़कर विदेशों के बराबर हो जाय 


तो भारतीयों की दशा कितनी सुधर जायगी ! 
# कृषि पर निर्भर रहने वाली प्रतिशत जनसंख्या विभिन्न वर्षों में निम्न रद्दी है: 
वषे जन संख्या का प्रतिशत 
२६०१ ३६ 
२३१२ | ७२ 
१६२१ ७३ 
२६४१ ७५ 
१६५१ . ७० 
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भारतीय कृषि की देशां ५७३ ` 
कृषिं की बुरी दशा के कारण 
भारतीय कृषि की गिरी दशा के अनेक कारण हैं जैसे खेतों का छोटा 
तथा छिरका दोना, सिंचाई के साधनों की कमी, प्राकृतिक असुविधाएँ, कृषि के 
पुराने तरीके, पूँजी की कमी, ऋण का बोझ, लगान की प्रणाली, किसानों का बुरा 
स्वास्थ्य, जानवरों की बुरी दशा ग्रादि। इनमें से कुछ के बारे में नीचे बताया 
गया है । । 


खेतों का छोटा तथा छिटका होना--भारत के किसानों के खेत छोटे 
तथा अलग-अलग हैं। कभी-कभी तो खेत इतने छोटे होते हैं कि उन पर हल भी 
नहीं घूम सकता । खेतों की इस दशा के कारण उपज कम होती है, निगरानी में 
बहुत व्यय हो जाता है, मशीनों का प्रयोग नहीं होने पाता, सिंचाई में कठिनाई 
पढ़ती है ओर भगगड़े प्रायः हो जाते हैं | इस' बुराई को दूर करने के लिए यह 
आवश्यक है कि खेतों की चकबन्दी कर दी जाय । े 


निम्न तालिका में संसार के प्रमुख देशों में प्रति परिवार औसतन कृषि-भूमि 
दिखलाई गई है: 


देश प्रति परिवार औसतन।कषि-भूमि 
अमरीका १४८० एकड़ 
इंगलेंड ६२० एकड़ 
डेनमाक ४००० एकड़ 
जर्मनी २१५ एकड़ 
फ्रान्य - २०'३ एकड़ 
बेल्जियम | १४१ एकड़ 
भारत १०० एकड़ 
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भारत के विभिन्न राज्यों मै एक परिवार के लिये. उपलब्ध आओखसतन ..कृषि-. 


LS कत पका के `` औसतन कृषि-भूमि 
पुन ( एकड़ में ) 
,. , बंम्बई ` : १२१२ 
पंजाब ६२ 
मध्य प्रदेश रश 
मद्रास ४"१ 
बिहार ३०१: 
बंगाल ३०१ 
आसाम ३:० 
उत्तर-प्रदेश २:१ र 
निम्न तालिका में यह दिखलाया गया है कि कितने प्रतिशत किसानों के" 
पास कितनी भूमि है 
कृषि-भूमि की मात्रा प्रतिशत किसान परिवार 
० से १ एकड़ तक ३३ 
१सेशएकड़तक . , २३ 
१ से १० एकड़ तक [dt Re 
१० एकड़ से अधिक. २४ 


भूमि का क्षणन--भारत में बरसात का पानी अपने बहाव के साथ भूमि का 
उपजाऊ माग बहा ले जाता है.। इसे भूमि का क्षणन कहते हैं। इससे सबसे बड़ी 
हानि यह है कि भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है | इसके लिए आवश्यक है 
कि खेतों की मेंड़े ऊँची कर दी जायें, खेतों में पेड़ लगा दिए जायें, स्थान स्थान पर 
रोक लगा दी जायें और खेतों का ढाल कम कर दिया जाय । 

खेती के पुराने औजार--किसान श्रमी तक पुराने औजारों की सहायता से 
ही खेती करते हैं। देशी हल ८-१० इंच से अधिक गहरी भूमि नहीं खोदते । फलत 
पैदावार श्रच्छी नहीं हो पाती । 

सरकारी प्रय्नो के फल्ं-स्वरूप इधर कुछ नये प्रकार के हल बने हैं जिनमें 
गुजर मेस्टन हल तथा राजा हल प्रसिद्ध हैं| इसी प्रकार बीज बोने, फसल माड्ने 
भूसा से दाना अलग करने आदि के लिये भी नई नई मशीने बनी हैं | आजकल 
उेक्टरों का प्रयोग अधिक व्यापक हो गया है । | 

खराब बीजों का प्रयोग--किसानों द्वारा प्रयोग किये जाने बाले बीज अच्छे 
नहीं होते । खेत बोते समय वह सस्ते से सस्ते बीज खरीदकर ञ्रपना काम चलाते हैं । 
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निम्न तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा फि भारत में कितनी भूमि पर अच्छे. बीजों. 
का प्रयोग होता है : प 0000 


फसलों के.नाम | बोई गई भूमि | अच्छे बीज वाली | अच्छे बीज वाली भूमि 
(लाख एकड़) |भूमि (लाख एकड़) |. (कुल भूमि का प्रतिशत) 
(अ 2 | ३२.२ sn Fe 
जूट २१.८ ११.२ ५५% 
कपास २६०.० . ५००४ ६.२५ 
गेहूँ ३३६. १ ६९.६ २०-६ 
चावल २३४.३२ | ३५,८ . २.३ % 
मूँगफली' १८,६ २.२ ३.४% 


खेती का पेमाना--हमारे देश में खेती छोटे पैमाने पर ही भ्रधिक होती है । 
इसका कारण यह दै कि खेत आकार में छोटे हैं र वह अलग अलग भी केन्द्रित 
हैं । दूसरे, भारत के किसान गरीब हैं श्रौर गरीबी के कारण उनके'पास इतना धन 


$ नहीं है कि वह बड़े पैमाने पर खेती कर सकें । तीसरे, हमारे देश के जमींदार स्वयं 


खेती नहीं करते और अपने खेतों को मी दूसरों को उठा देते हें । इस कारण भी 
बड़े पैमाने पर खेती नहीं होने पाती ।.. 
विस्तृत तथा गहरी खेती | 
विस्तृत और गहरी खेती किसे कहते हैं यह पहले बताया जा चुका है । भारत 
में गहरी खेती का ही अधिक चलन है | इसका कारण यह है कि यहाँ आबादी बहुत 
अधिक है जिसको जीवित रखने के लिये भूमि से श्रधिक से श्रधिक उपज प्राप्त करने 
का प्रयास किया जाता है | कृषि-योग्य भूमि का कोई मी ठुकड़ा बेकार नहीं पड़ा है 
और इस कारण गहरी खेती करना संमव ही नहीं है । | 5२६ 


परीक्षा-प्रश्न 


' उत्तर-प्रदेश इन्टर आटस 


१- बिस्तृत तथा गहरी खेती पर पक संक्षिप्त नोट लिखिये। ( १६५०) 


` २--विस्तृत तथा गरी खेती का वर्णन कीजिये । गहरी खेती भारत में किस सीमा तक काम. 
में लाई जा रही है! भारत में इसके प्रयोग में मुख्य कठिनाइयों कौन कौन सी है! ( १६४८ ) 


श्र मू० सि० नदि 
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प) अशान के मूल सिद्धान्त 
2 सु र 
$.,/8- भरत में उपजाऊ भूमि, अच्छी वर्षा, बड़ी मात्रा में भम पर्याप्त पूजी है (पि कौ 
पुनसंगठन किस प्रकार से करेंगे जिससे भारतीय कृषि की उपज बढ़ जाय । १९४ 
क ४--खेतो के छिटके होने से आप क्या समझते दै? इसकी बुराइयाँ बताते हुए सुधार के 
उपाय भी बताइये। ( १९४१ ) 
उत्तर-प्रदेश इन्टर कामसं 
५--विस्तृत तथा गहरी खेती पर संक्तिप्त नोट लिखिये । ( १९५० ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कासस 
६--गहरी तथा विस्तृत खेती पर एक संचित नोट लिखिये । ( १६४६) 
७--छोटी मात्रा की कृषि से होने वाले हानि तथा लाभ बताइये । भारत में छोटे खेत क्यों 
अधिक भयकर दै! (१९४५) 
सागर इन्टर आटू स 
८--भारत में अकाल के क्या प्रमुख कारण है ! अकालों को किस “प्रकार से रोका जा 
सकता है! ` : (१६५१ )) 
३-—भारतीय कृषि के पिछड़े हुए दोने के क्या क्या कारण दें १ - (१६५० 
१०--विस्तृत तथा गहरी खेती पर सूक्ष्म नोट लिखिये । ( १६५०) 
पटना इन्टर आट्‌ स स 
११--मारतीय कृषि की खरावियों को बताइये । इनको धाप किस प्रकार दूर करगे! 
( १६५२ ) 
शं 
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चोवनवाँ अध्याय 
भारत के उद्योग-धन्धे 


( Industries of India ) 


भारत में पाये जाने वाले उद्योग-घन्धों को दो भागों में बाँटा जा सकता है-- 
( १ ) छोटे पैमाने के उद्योग, तथा (२) बड़े पैमाने के उद्योग । छोटे पैमाने के 
उद्योगों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। 

१: घरेलू या कुटीर उद्योग-घन्धे 
( Cottage Industries ) 

परिसाषा 

घरेलू या कुटीर उद्योग-धन्धों की परिभाषा के संबंध में ग्रथंशास्त्रियों में बड़ा 
मतभेद है । इस मतभेद का कारण यह है कि वर्गीकरण का आधार विभिन्न ग्रथं- 
शास्त्रियो ने भिन्न-मिन्न माना है । कुछ विद्वानों का मत है कि घरेलू उद्योग-धन्घे वह हैं 
जिनमें कोयला या माप या बिजली की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता । परन्तु 
ऐसा कहना उपयुक्त नहीं है क्योंकि आजकल अनेक देशों में गाँवःगाँव में सस्ती 
बिजली प्राप्त होने लगी है और वहाँ बिजली का प्रयोग शिल्पी करते हैं | कुछ अन्य 
विद्वानों का मत है कि कुटीर उद्योग-घन्षे वह हैं जिनमें मशीनों का प्रयोग नहीं 
किया जाता । परन्तु ऐसा कहना भी उचित नहीं है क्योंकि चर्खा भी एक प्रकार की 
मशीन दै और सुई, जिससे दर्जी सिलाई करता है, एक मशीन है । कुछ विद्वानों का 
मत है किं घरेलू उद्योग-घम्धे वह;हैं जिनमें दस व्यक्तियों से कम काम करते हैं क्‍्यों- 
कि जहाँ दस य़ा अधिक.ब्यक्ति काम करते हैं वह फैक्टरी कानून फे अनुसार फैक्टरी 
के अन्तर्गत आ जाते हैं । परन्तु ध्यान में रखने की बात हे कि दस व्यक्तियों की यह 
संख्या किसी आर्थिक सिद्धान्त पर आधारित नहीं है। किसी कारण से यह संख्या 
फैक्टरी विधान में रख दी गई है । बम्बई सरकार द्वारा नियुक्त आर्थिक तथा ओद्यो-' 
गिक कमिटी ने ऊपर की तीनों बातों को मिलाकर घरेलू उद्योग की एक परिभाषा दी 
दै। उसका कहना है कि कुटीर उद्योग-घन्धों से हमारा आशय उन उद्योग-धन्धों 
से है “जहाँ शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता, और जहाँ. सामान्यतः वस्तु का 
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५४८ ग्र्थशा्र के मूल सिद्धान्त 


निर्माण शिल्पी द्वार अपने ही घर पर छोटे-छोटे कारखानों में किया जाता है आर 
जहाँ नौ से अधिक व्यक्ति काम नही करते हैं ।?# 

इस परिभाषा में तीन वाते महत्त्वपूर्ण हैं :--( १ ) शक्ति का प्रयोग न होना, 
(२ ) शिल्पी द्वारा स्वयं अपने आप अपने घर पर वस्तुओं का निर्माण करना, ओर 
(३) काम करने वालों की संख्या नौ से अधिक न होना । स्पष्ट है कि सैद्धान्तिक 
दृष्टि से यह परिभाषा पूर्णत; उचिन नहीं है । मोटे रूप से हम यह कह सकते हैं कि 
जब उत्पादन छोटी मात्रा में, कम पूँजी लगाकर ओर थोडे से व्यक्तियों द्वारा 
किया जाता है तो उसे छोटे पैमाने के उत्पादन को कुटीर उद्योग कहते हैं । 
कुटीर और घरेल उद्योग में भेद 
“कुछ अथशास्त्री कुटीर उद्योग और परेल्लू उद्योगों में भेद करते हैं और कुछ 
नहीं करंते । जिस उद्योग में उत्पादक अपना पूरा समय लगाता है और जो उसकी 
रोजी के एकमात्र साधन हैं, उन उद्योगों को कुटीर उद्योग कहते हैं। परन्तु जिनमें 
उत्पादक अपना पूरा समय नहीं लगाता और जो उसकी रोजी के अनेक साधनों में 
से एक होता है, तो उसे घरेलू उद्योग-घन्धा कहते हैं । घरेलू उद्योगों में उत्पादक स्वयं 
तथा अ्रपने परिवार के व्यक्तियों की सहायता से काम करता है और कुटीर उद्योग में 
वह अन्य भ्रमिक्रो की सहायता से उत्पादन करता है । 
कुटीर उद्योगों की आवश्यकता 
प्रश्न यह उठता है कि भारत में कुटीर तथा घरेलू उद्योग-धन्धो की क्या 
आवश्यकता है ? यह क्यों आवश्यक है कि इनकी उन्नति की जाय? इन उद्योगों के 
पक्ष में निम्न तक दिये जा सकते हैं । 

- (१ ) जनसंख्या की बृद्धि-भारत में कुटीर उद्योग-घन्धों की उन्नति की 
आवश्यकता इस कारण है क्योंकि कृषि-योग्य भूमि पर जनसंख्या का भार बढ़ता जा 
रहा है और इस कारण किसानों की श्राय बहुत कम हो गई है । इस बात की बड़ी 
आवश्यक्रता है कि क्रिसान कोई और मी कार्य करने लगें जिससे उसकी श्राय बढ़ 
जाय | कुटीर उद्योग एक ऐसा कार्य है जिसमें किसानों को सुगमता से लगाया जा 
सकता है। | 

बेकार समय का उपयोग--हमारे देश के किसान वर्ष में ६-८ महीने 
बेकार रहते हैं क्योंकि उस समय उन्हें खेती संबंधी कोई कार्य नहीं रहता। इस 
# “Those industries where no power is used and the manufacturing 
is carried on generally speaking, in the home of the artisan himself and 
occassionally in the small karkhanas where not more than nine workers are 
employed, are 081160 cottage industries—The Bombay Economic and In- 
dustrial Supply Committee Report. , ? 
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भारत के उद्योग-धन्धे ५०९. 


बेकार समय के सदुपयोग के लिये यह आवश्यक है कि गाँव में कुटीर उद्योग-घन्धे 
बढ़ाये जायें | | 

( ३) आमदनी का एक नया साधन--हमारे देश के किसान बहुत गरीब 

। इस कारण उनकी आर्थिक दशा बहुत दयनीय है और अर्थाभाव के कारण वह 
खेती की भी उन्नति नहीं कर पाते । कुटीर उद्योग-धन्धों के विकास से उनक्की आमदनी 
बढ़ जायगी जिससे उनक्का जीवन-स्तर ऊँचा होगा और कृषि की दशा में सुधार हो 
जायगा । 

(४) पूँजी का सदुपयोग--द्रितीय महायुद्ध के कारण एक ऐसी नवीन 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमे कुटीर उद्मोग-घन्धों की उन्नति वांडनीय है । 
द्वितीय महायुद्ध के कारण किसान अधिक संपन्न हो गये हैं। किसानों के पास जो 
रुपया है उसे वह बेकार कार्यों में व्यय न कर दें, यह आवश्यक है कि इस धन को 
उत्पादक घन्धों में पूँजी के रूप में लगाने का उन्हें अवसर मिले | इसके लिये कुटीर 
उद्योग-घन्धों की उन्नति से अच्छा और सरल उपाय कोई दूसरा नहीं है । 
कुटीर उद्योग धन्धो-का महत्व तथा इनसे लाभ - | 

ऊपर हम कुटीर उद्योग घन्धों की उन्नति की आवश्यकता पर प्रकाश डाल 
चुके हँ । अब हम इस उद्योग से मिलने वाले लामों पर प्रकाश डालेंगे । इनको पढ़- 
कर कुटीर उद्योगों के महत्त्व को समझा जा सकता है | ह 

(१) आर्थिक लाम-ङुटीर उद्योगों की उन्नति सें सबसे बड़ा आर्थिक 
लाभ यह होगा कि किसान तथा शिल्पियों की आमदनी बढ़ जायगी | इससे यह लोग 
अपना जीवन-स्तर ऊँचा करने में सफल हो जायँगे और साथ ही देश को मी बड़ा 
लाभ होगा । द | 

(२ ) उत्पादन बढ़ जाना--कुटौर उद्योगों के विकास से देश का उत्पादन 
बढ़ जायगा । अभी तक हमारे देश में अनेक वस्तुओं की कमी है जिसके कारण 
उन वस्तुओं के मूल्य अधिक हैं | साथ ही, शहर के रहने वाले तो उन वस्तुओं 
का उपभोग कर पाते हैं परन्तु गाँव के लोगों को वह वस्तुएँ प्राप्त नहीं हो पातीं। 
कुटीर उद्योग-धन्धो के विकास से वस्तुओं के मूल्य भी कम हो [जायेंगे और गाँव 


` के रहने वालों को भी वह मिलने लगेंगी । 


(३) बड़े उद्योगों की बुराइयों से बचत--कुटीर उद्योग-घन्धों में न 


- तो श्रमिकों का शोषण ही होता है और न उनका स्वास्थ्य ही खराब होने पाता है । 


साथ ही यंत्रीकरण के दोष भी इसमें नहीं आ पाते। बड़े-बड़े उद्योग पतियों में 
और आगे चलकर राष्ट्रों में जो घातक प्रतिस्पर्धा होती हे उसके कारण विश्व- 
व्यापी युद्ध छिड़ जाते हैं। कुटीर उद्योगों से इस बात की कोई श्राशंका नहीं है । . 
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११० अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त ` 


(४) कुटीर उद्योग मनुष्यों के स्वभाव के अनुकूल होते हैं--कुटीर 
उद्योगों में अमिकं के ऊपर अधिक अनुशासन नहीं होता । क्योंकि मालिक मजदूरों 
की तरह ही और उनके साथ मिलकर काम करता है और काम करने वाले अधिकांश 
व्यक्ति उसके ही घर के लोग होते हैं, इस कारण श्रमिक पर अधिक श्रनुशासन नहीं 
होता जैसा कि बड़ी-बड़ी फैक्टरियो में होता है । 

(५) धन का समान वितरण--इन उद्योगों में न तो उद्योग-पतियों को 
बहुत अधिक लाम होता है और न अधिक अरमिक्रों को काम पर ही लगाया जाता 
है| इस कारण श्रमिको का अधिक शोषण नहीं हो पाता और मालिक तथा मजदूर 
का भेद अधिक विषम नहीं हो पाता । ै न 

(६) उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण--कुटीर उद्योग-धन्धों से लाम यह भी 
है कि किसी एक स्थान पर बहुत अधिक उद्योग केन्द्रित नहीं हो पाते और इस कारण . 
स्थानीयकरण तथा केन्द्रीयकरण से उत्पन्न हानियाँ इसमें नहीं होतीं । 
भारत में कुटीर उद्योगों का इतिहास तथा वर्तमान दशा 

अठारहवीं शताब्दी तक हमारे देश के कुटीर उद्योग-धन्धे बड़ी उन्नतिशील 

दशा में थे। संसार के सभी देशों में उनकी बनी वस्तुओं की माँग थी और चीन, 
जापान, ग्रेट ब्रिट्रेन आदि देशों को उनका निर्यात होता था । परन्तु धीरे-धीरे इनका 
हास हो गया | देश में विदेशी सरकार के आ जाने से और उसके द्वारा इनकी 
अवनति के लिए किये गये प्रयन्नों से. तथा संसार में बड़ी-बड़ी मशीनों तथा नये शक्त 
के साधनों के, प्रयोग से और मशीनों द्वारा बनी सस्ती वस्ठुग्रो की प्रतिस्पर्धा से यह 
उद्योग अधिक न पनप सके ग्रौर इनका हास हो गया। यह दशा बहुत समय तक 
चलती रही और “मशीन युग? से प्राप्त होने वाले लाभों के कारण सभी व्यक्ति बड़े 
पैमाने के उद्योगों की प्रगति के बारे में ही सोचते ये और कुटीर उद्योगों की उन्नति 
. की ओर से सभी का ध्यान हट गया । सभी के भन में यह बात बैठ गई थी कि मशीनों 
की प्रतिस्पर्धा के सन्मुख कुटीर उद्योग ठहर नहीं ही सकते और इस कारण इनकी प्रगति 
या पुनउद्धार की बात सोचना ही बेकार है | इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय 
किसान और शिल्पियो की दशा बड़ी दयनीय हो गई । जब महात्मा गांधी ने किसानों 
की उन्नति की ओर ध्यान दिया तो उन्होंने कुटीर उद्योगों के पुनउंदार की बात 
सोची । सौमाग्य से इन उद्योगों क्री कला का हास पूर्णतः नहीं हुआ था और गाँधी 
जी के प्रयत्नो से तया 'स्वदेशी श्रान्दोलन? के प्रचार के कारण इनकी दशा सुधरी । 
जब से ग्रान्तों में काँग्रेसी सरकारें बनी हैं, उनका ध्यान इनकी ओर बराबर रहा है 
आर सरकारी प्रोत्साहन के फलस्वरूप इनकी उन्नति हो रही है। पहले की अपेक्षा 
इनकी दशा अब काफी-अच्छी है.। परन्तु फिर भी इनकी दशा पर्याप्त मात्रा में नहीं 
सुधर पाई है और इनकी दशा सुधारने के लिए लगातार प्रयत्न करने आवश्यक हैं ।. 
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कुटीर उद्योगों के मागे में कठिनाइयाँ 
कुटीर उद्योगों की आशातीत उन्नति नहीं हो पाई है इसके कई कारण हैं। 
इन्हें नीचे बताया गया है: 

(१) सस्ता कच्चा माल--कुरीर उद्योगों को चलाने वालों को कच्चा 
माल समय पर तथा कम मूल्य पर नहीं मिल्न पाता | एक तो वैसे ही गाँवों में 
आवश्यक पदार्थ सुगमता से नहीं मिलते और दूसरे उनका मूल्य मी अधिक होता 
है । धनाभाव के कारण किसान या तो मॉल थोड़ी सी मात्रा में खरीदते हैं और या 
उधार लेते हँ । इन दोनों ही अवस्थाश्रों में उन्हें अधिक मूल्य देने पड़ते हैं । 

( २) विपणन की कठिनाई--ङुटीर उद्योग चलाने वालों की दूसरी 
कठिनाई माल के विपणन ( ०7६०४०६ ) की है | एक तो वह यह नहीं जानते कि 
उनके बने माल क्रा बाजार कहाँ अच्छा है और दूसरे उनमें इतनी व्यापारिक समर- 
बूक नहीं है कि वह दुकानदारों से व्यापारिक संबंध स्थापित कर लें यातायात फे 
साधनों की कमी के कारण वह अपना माल बाजार में सुगमता से नहीं भेज पाते । 
लाचार होकर उन्हें गाँव के महाजन के हाथ सस्ते मूल्य पर वस्तु वेचनी पड़ती हँ । 

(३ ) उचित मशीन तथा औजारों की कमी- गरीव किसान तथा शिल्प- 


-कारों के पास काम करने के लिए आवश्यक औजार तथा मशीनों की कमी है । न 


तो उनके पास इनको खरीदने के लिए साधन ही हैं और न उन्हें इतना शान दी है 
कि किन नई-नई मशीनों का ग्राविष्कार हो रहा है और किन मशीनों का उन्हें प्रयोग 
करना चाहिये । पुनः कुटीर उद्योगों में प्रयोग होने वाली मशीनों का आविष्कार भी 
कम हुआ है और इस कारण भी शिल्पकार सस्ती वस्तुएँ नहीं बना पाते | 

( ४ )उचित प्रोत्साहन का अभाव- शिल्पियो के सन्मुख एक और कठि- 
नाई. यह है कि उन्हें अपने काम में सरकार या जनता द्वारा उचित प्रोत्साहन नहीं 


- मिलता । जब तक देश में अंग्रेजी सरकार थी, वह तो बराबर यह प्रयत्न करती रही 


कि घरेलू उद्योग घन्धे पनपने न पावें । परन्तु उसके बाद भी उन्हें सरकार से यथेष्ठ 
सहायता नहीं मिल पाई है । 

(५) बड़े पैमाने के उत्पादन से स्पथो-घरेलू, उद्योगों को बड़े पैमाने के 
उद्योगों से भारी प्रतिस्पर्धा सहन करनी पड़ती है । बड़े पैमाने के उद्योगों से उसन्न 
वस्तुएँ सस्ती पडती हैं और कुटीर उद्योगों की वस्तुएँ मॅगी पड़ती हैं । अतएव इन्हें 
इन सस्ती वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा के सामने ठहरना पड़ता है जो सहल काम नहीं है । 

(६) साख का अभाव--कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादन करते समय पर्याप्त 
साख ( 07०५४ ) नहीं मिलता । देश के बेंक शिल्पियो तथा किसानों को रुपया 
उधार नहीं देते.। श्रतएव उन्हें रुपया उधार लेने के लिए महाजन के पास ही जाना 
पडता है जो बहुत अधिक सूद लेते हैं । | 
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११२ अर्थशास्त्र के मूल सिद्धान्त 


घरेलू उद्योगों की उन्नति के उपाय 
देश में घरेलू उद्योगों की उन्नति करना अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु ऐसा 


तभी हो सकता है जब इनको सुब्यवस्थित तथा सुसंगठित किया जाय | इसके लिए 
निम्न उपाय आवश्यक हैं 

(१) कच्चे माल की प्राप्ति-“इनकी उन्नति के लिये सबसे आवश्यक 
` बात यह है कि इनको कच्चा माल बराबर प्रास होता रहे. श्रौर वह सस्ता भी मिले । 
साथ ही कच्चा माल अच्छे किस्म का हो । इसके लिये यदि सहकारी समितियाँ खोली 
जाये तो बहुत ही अच्छा होगा । सरकार को भी इस काम में सहायता करनी चाहिये 
और उन्हें यह बताना चाहिये कि कहाँ से सामान खरीदना अच्छा पड़ेगा । 

(२) शिक्षा--कारीगरों को काम की उचित शिक्षा देना अत्यन्त श्रावश्यक 
है। अभी तक कारीगर पुरानी पद्धति के श्रनुसार ही काम करते रहे हैं और संसार में 
होने वाले सुधारों को वह नहीं जानते । विशिष्ट शिक्षा (Technical Education) 
द्वारा ही वह अच्छा शान प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। सरकार को अधिक 
ब्यावसायिक ( ४०००४०००] ) स्कूल तथा निर्माणशालायें ( Workshops ) 
खोलनी चाहिये जहाँ शिल्पियो को अच्छी शिक्षा मिल सके | 


(३ ) मशीन तथा ओजारों की व्यवस्था--इंस बात की ˆ भी बड़ी आव- 
श्यकता है कि काम करने के लिये मशीन तथा औजारों का अच्छा प्रबन्ध हो । 
शिल्पी अमी तक पुराने औजारों का ही प्रयोग करते हैं जिससे वस्तु ग्रच्छी तथा 
अधिक नहीं बन पाठीं ) इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि ग्रच्छी-अच्छी तथा 
सस्ती मशीनों का प्रयोग इनमें बढ़ाया जाय । इसके लिये सरकारी सहायता की बड़ी 
आवश्यकता है । 

(४) विपणन की व्यवस्था--शिल्पियो को अपनी वस्तुओं के उचित 
मूल्य मिल सके इसके लिये यह आवश्यक है कि उनके बने सामान को बेचने का 
उचित प्रबन्ध किया जाय | ग्रभी तक शिल्पी अपना सामान महाजनों के हाथ ही बेच 
` देते हैं क्योकि महाजनों से ही वह रुपया उधार लेते हैं | परन्तु आवश्यकता इस बात 
की है कि सहकारी विपणन ( 11711८0118 ) समितियों को स्थापित कर सामान 
बेचने का प्रबन्ध किया जाय | 

(५) पूजी ओर ऋण की व्यवस्था-शिस्मियों को उत्पादन के लिये 
पूँजी उधार मिल सके, इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिये। अभी तक वह 
महाजनों पर ही निभर रहते हैं । परन्तु आवश्यकता इस बात की है क्रि सहकारी साख 
समितियों को खोला जाय या किराया-बिक्री प्रणाली (४116-?५-०1१586 System) 
के अनुसार इन्हें वस्तुये दिलवाई जाय | अ 
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(६) उद्योगों का संगठन--इस बात की भी बड़ी ग्रावश्यकता है कि इन 
उद्योगों का संगठन ठीक प्रकार से हो | शिल्पियो को औद्योगिक संगठन का उचित 
शान नहीं है । प्रत्येक राज्य में पाये जाने वाले उद्योग-संचालक ( "००६०९ ०£ 
Indu8४८।०७ ) को इस ओर ध्यान देना चाहिये और शिल्मियों को इस बात का शान 
कराना चाहिये । 

(७) स्वदेशो-भावना--इस वात की मो बड़ी आवश्यकता है कि देश के 
नागरिकों में स्वदेशी की भावना ( 810४ ०६ 8॥०५७४॥1 ) बढ़ाई जाय अर्थात्‌ 
उन्हें स्वदेश का माल पहनने तथा उपभोग करने के लिये प्रोत्साहित किया जाय | 
हमारे देश के कुटीर उद्योग-इसी भावना के कारण पनपे हैं और इसी भावना के 
कारण इनकी प्रगति होगी । 

(८) सरकारी सहायता--बरेलू उद्योगों की उन्नति बिना सरकारी सहायता 
तथा प्रोत्साहन के नहीं हो सकती । सरकार को सबसे पहले यह निश्चित कर देना 
चाहिये कि देश की अर्थ-व्यवस्था में कुटीर उद्योगों का क्या हाथ होगा ! यदि कोई 
उत्पादन छोटे तथा बड़े दोनों प्रकार के पैमानों द्वारा हो सकता है तो सरकार को यह 
निश्चित कर देना चाहिये कि दोनों का : चेत्र और सीमाएँ क्या-क्या होंगी। इसके 
पश्चात्‌ सरकार को उनकी उन्नति के लिये प्रयत्न करने चाहिये । केन्द्रीय सरकार ने 
सन्‌ १६५० म॑ एक कुटार उद्योग बोड ( Cottage Industries Board ) को 
स्थापना की है | इस प्रकार के बोड प्रत्येक राज्य में होने चाहिये और उनके कर्म- 
चारियों को हर संभव तरीके से शिल्पियों की सहायता करनी चाहिये । 

(६ ) सहकारी समितियाँ--कुटीर उद्योगों के नवनिर्माण में सहकारी 
समितियाँ बड़ी सहायता दे सकती हें । इनके द्वारा साख तथा :विपणन की समस्यायें 
सुगमता से सुलक हो सकती हैं । अतएव सहकारी समितियाँ खोलकर इन दोनों कार्यो 
में उनकी सहायता लेनी चाहिये । 
बड़े पैमाने के उद्योग बनाम घरेलू उद्योग ( Cottage Versus Large 
Scale Industries ) 

सभी देशों में यह प्रश्‍न बड़े महत्व का है कि कुटीर और बड़े पैमाने के 
उद्योगों में से किसको बढ़ाया जाय और क्यों ? बड़े पैमाने के उद्योगों के पक्ष में यह 
कहा जा सकता है कि इनके द्वारा उत्मादन अधिक होता है, साल सस्ता बनता हे, 
उत्पादन-व्यय कम पड़ता है और दूसरे देशों में बने माल से यही प्रतिस्पर्धा कर सकते 
है । परन्तु इनका सबसे बड़ा दोष यह है कि इनमें मशीनों का प्रयोग अधिक होता 
है जिससे देश में बेकारी बढ़ती है । साथ ही इनके कारण ग्रन्तराष्ट्रीय संघर्ष भी 
बढ़ता है । छोटे पैमाने फे उद्योगों से लाम यह है कि इनके द्वारा व्यक्ति अपने बेकार 
के समय में काम कर अपनी आय बढ़ा सकता है । दिन में किसी भी समय दो-एक 
CK) मू सिं० न्न 
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घंटे देकर बह काम कर सकता है और अपनी आय बढ़ा सकता है। साथ ही इनके 
द्वारा उसादन होने पर अधिकः व्यक्ति काम पर लगे रहते हैं । 
भारत में जनसंख्या.का आधिक्य है। देश के काफी अधिक व्यक्ति वेर 
हैं । किसान भी वर्ष में ४-६ महीने बेकार रहते हैं | इन सबको कुटीर उद्योगों के द्वारा 
ही लाभ पहुँच सकता है । ग्रतएव भारत में कुटीर उद्योग धंघे बढ़ाने चाहिये। 

: परन्तु प्रश्न यह उठता है कि कुटीर उद्योगों को कितना बढ़ाना चाहिये ! 
क्या बड़े पैमाने. के उद्योगों का अन्त कर देना चाहिये ! नहीं । कुछ उद्योग ऐसे हैं जो 
केवल बड़े पैमाने पर ही चल सकते हैं.जैसे स्पात ( 886०1 ) का काम, मशीन बनाने 
का काम, हवाई जहाज बनाने का काम, समुद्री जहाज बनाने का काम, और गोला- 
बारूद, बन्दूक आदि बनाने का काम । इन सबको बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा ही 
करना चाहिये । परन्तु कुछ ऐसे काम हैं जो कुटीर उद्योगों द्वारा ही अच्छे हो सकते 
हैं जैसे रस्सी बटना, चटाई बनाना, चिक बनाना, मधु-मक्खी पालना, बर्तन बनाना 
आदि । इनको कुटीर उद्योगों द्वारा ही करना चाहिये । अब कुछ ऐसे उद्योग वच जाते 
हं जो दोनों प्रकार से हो सकते हैं जैसे सूती कपड़ा बनाना, जूते बनाना, रेशमी कपड़े 
बनाना आदि । इन. उद्योगों में सरकार को एक नीति द्वारा यह निश्चित कर देना चाहिये. 
कि किस प्रकार का सामान कुटीर उद्योगों द्वारा बनेगा और किस प्रकार का बड़े 
पैमाने. पर | ऐसा कर देने प्र कुटीर तथा बड़े पैमाने के उद्योगों में संघर्ष नहीं रहेगा । 
प्रमुख कुटीर उद्योग धंघे 

हमारे देश में अनेक प्रकार के कुटीर उद्योग-घंघे पाये जाते हैं। उनके वारे 
में नीचे बताया गया है । | 
. (१) कपड़े का उद्योग--हमारे देश तथा गाँवों का सबसे महत्वपूर 
कुटीर उद्योग-धंघा कपड़ा बनाने का है | साथ ही यह काम बड़ा पुराना भी है और 
सदियों से भारतीय नारियाँ यह काम घर पर करती चली आई हैं । कपड़ा सूती, ऊनी 
तथा रेशमी समी प्रकार का तैयार किया जाता है | रेशमी कपड़ा अ्रधिकांशतः करों 
दारा ही तैयार किया जाता है || देश के लगभग १४ लाख व्यक्ति इस काम में लगे 
हुये हैं और देश के कपड़े के कुल उत्पादन का लगभग ३ भाग कुटोर उद्योग-धंधों 
द्वारा प्रास होता है ! नन 
यह एक ऐसा उद्योग है जो गाँवों में बड़ी सुगमता से कैल सकता है । हमारे 
देश में सिया पहले. चर्खा चलाकर सत कातती थी । इससे उनका स्वास्थ्य मी ठीक 
रहता या । साथ ही बेकार समय का. मी उपयोग हो जाता या । गरीब तथा विधवा 
[त्यों के लिये यह आमदनी का एक अत्यन्त सुगम साधन था । चरखा खरीदने में 
१०-१२ रुपये से अधिक नहीं लगते और इसको चलाने में कोई हुनर सीखने की भी 
आवरयकता नहीं है। यदि कोई सात-य्राठ घंटे प्रतिदिन चर्खा चलाये तो वह 
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आसानी से अपनी रोटी कमा सकता है। इसी कारण महात्मा गाँधी ws ने इस उद्योग 
की उन्नति के लिये विशेष जोर दिया था। काँग्रेस संस्था द्वारा और काँग्रेसी सरकारों 
द्वारा इस उद्योग को विशेष प्रोत्साहन मिला दै और आशा की जाती है ` कि भविष्य 
में भी इनके हायों इस उद्योग की उन्नति होती रहेगी । 

( २) चमड़े का उद्योग- भारत में पशु बहुत अधिक पाये जाते हैं और 
उनके मर जाने पर उनकी खाल से चमड़े का सामान तैयार किया जाता. है । भारत 
के हर गाँव में यह उद्योग पाया जाता है और जूते, चप्पल, चरस, घोडे की जीन 
श्रौर लगाम आदि चीजें गाँव-गाँव में तैयार की जाती हैं| इस उद्योग के संबंध 
में दो प्रमुख कठिनाइयाँ हैं । एक "तो यह कि इस काम को ऊँची जाति के लोग 
करना पसन्द नहीं करते और इस कारण केवल नीची जाति के लोग ही इसे करते 
हैं। दूसरे, देश में चमड़ा पक्का करने के साधन प्रास नहीं हैं और इस. कारण पक्का 
करने के लिये चमड़ा विदेश भेजा जाता है । गाँव के बने जूते मी अच्छे नहीं होते | 
और पढे-लिखे लोग उन्हें पहनना पसन्द नहीं करते। इन कारणों से यह उद्योग 
अधिक उन्नति नहीं कर पाया है। 

(३) मिट्टी के बरतन बनाने का काम--गाँव में कुम्हार मिद्दी के बरतन 
आर खिततौने बनाने का काम करते हैं | यह काम अत्यन्त प्राचीन दै आर समी 
स्थानों पर इस काम के करने वाले पाये जाते हैं। हमारे देश में शांदी-व्याह पर . 
आर उस्सवों पर मिट्टी के बरतनों का बहुत अधिक प्रयोग होता है और इस कारण 
मिट्टी के बरतनों की माँग बराबर रहती है। परन्तु आजकल धातु. के बरतनों का 
चलन अधिक ब्यापक हो चला है । इस कारण इस उद्योग के करने वालों को काफी 
कठिनाई हो गई है । साथ ही यह उद्योग केवल उन महीनों में किया जा सकता हे 
जब बादल साफ रहते हैं रौर धूप काफी निकलती है । इस कारण इस काम को 
करने वालों के लिये बरसात के दिनों में कोई अन्य उद्योग दूँढ़ना पड़ता है | 

(४) तेल पेरने का काम--ग्रह एक महत्वपूर उद्योग है क्योकि भारत 
में तेल का प्रयोग भोजन पकाने, मालिश करने श्रौरं बालों में डालने के लिये 
बहुतायत से होता है । गाँवों में तेल निकालने के लिये लकड़ी के कोल्हुओं का प्रयोग 
होता है । आजकल तेल निकालने के लिये बड़े पैमाने के कारखाने भी खुल गये हँ 
और लोहे. के कोल्हू भी चल गये हैं जो बिजली से चलते हैं। परन्तु फिर मी लकड़ी 
के कोल्हू से निकला तेल अधिक अच्छा माना जाता है क्योंकि तेल लोहे से स्पर्श 
- नहीं हो पाता। विद्वानों का मत है कि लोहे से. स्पश हो जाने पर तेल के गुण 
नष्ट हो जाते हैं। इस कारण तेल पेरने का काम अब मी चालू है यद्यपि यह 

| नहीं रहा है । १ अ 
क (२) लदी का उद्योग--ग्रत्येक गाँव में बढ़े पाये जाते हैं जो लकड़ी ' 
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का काम करते हैं। कृषि के विभिन्न ्रोजारों में यह लकड़ी का बेंट वा इत्था डालने 

' का काम करते हैं और साथ ही खाट तथा अन्य फर्नीचर भी बनाते हैं। आजकल 
के समय में फर्नीचर की माँग: बहुत बढ़ गई है | इस कारण इस उद्योग का भविष्य 
उज्ज्वल है | इस उद्योग के सीखने में अधिक समय भी नहीं लगता और इस कारण 
सरकार को चाहिये कि इस उद्योग के करने वालों को उचित प्रोत्साहन दे । 

( ६) ल॒ुहारगीरी--गाँवों में किसानों को लोहे के वने कृषि के विभिन्न 
आजारों की बराबर आवश्यकता पड़ती. रहती है। इनको बनाने का काम लुहार 
करते हैं । गाँव के लुह्दारो द्वारा बनी वस्तुएँ अधिक मजबूत नहीं होतीं और कारखानों 
की बनी येही वस्तुएँ सस्ती तथा अच्छी पड़ती हैं | इस कारण इस उद्योग का महत्व 
कम होता जा रहा है । 

(७) गुड़ बनाने का उद्योग--भारत में गन्ना बहुतायत से पाया जाता 
है। गाँव वाले गन्ने का रस निकाल कर उससे गुड़ बनाते हैं। यह काम उत्तर-प्रदेश 
के पश्चिमी जिलों में, विशेष कर सहारनपुर और मेरठ के जिलों में, बहुतायत से 
किया जाता है। ईख के अतिरिक्त ताड़ से भी गुड़ बनाया जा सकता है । ताड़ का 
गुड़ गन्ने के गुड़ से कहीं अधिक लाभदायक होता है | आजकल इसी गुड़ का 
उत्पादन अधिक महत्वपूण हो गया है । ग्राम-उद्योग संघ की वार्षिक रिपोर्ट में लिखा 
है कि यदि ताड़ के १५ पेड़ों से गुड़ निकाला जाय तो व्यक्ति १०० २० माहवार 
तक कमा सकता है। े 

( ८) मधु-मक्सियाँ-पालन--गाँव वाले यह काम भी बड़ी सुगमता से कर 

सकते हैं। लकड़ी के बाक्सो में मक्खियों को पालकर शहद निकाला जा सकता है । 
शहद निकालने के लिये अब मक्खियों को मारने या उनका छत्ता तोड़ने की 
आवश्यकता नहीं है। ञ्रब तो ऐसी तरकोबें निकल आई हैं क्रि शहद सुगमता से 
निकल आता है । इस काम के करने में केवल एक काठ के सन्दूक का ही व्यय है। 
मधु-मक्खी का पालना बड़ी सुगमता से सीखा जा सकता है | : 
& ( ६ ) लाख की खेती--पलाश, पीपल, कुसुम, बेर आदि के पेड़ों में लाख 
के कीड़े घर बना लेते हैं। कीड़ों के उड़ जाने पर पेड़ों की छाल को छील कर उससे 
तरह-तरह की कीमती वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। लाख ग्रामोफोन रिकार्ड, रंग, 
खिलौने, चूड़ियाँ, मोमबत्ती, वटन ग्रादि बनाने के काम में आती है। आजकल 
लाख छोटा नागपुर, उड़ीसा तथा मध्य प्रान्त में ही इकट्टो की जाती है। .इसको 
हमारे प्रान्त के गाँवों में मी इकट्टा किया जा सकता है और इससे गाँव वालों को 
आमदनी भी ग्रच्छी हो जावेगी । § | | 

(१०) हाथ से कागज बनाना--यह धन्धा हमारे गाँवों में पुराने समय से 
चला ग्ना है | परन्तु मिलों के कागज के कारण गाँव वालों को कागज बनाना लाम- 
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दायक नहीं रहा है | परन्तु हमारे यहाँ कागज को बहुत कमी है | इसलिये गाँव वाले 
यदि कागज बनावें तो उसकी माँग अवश्य होगी। 

(११) घी, दूध, मक्खन आदि का काम--गाँव वालों के पास दूध देने वाले 
जानवर तो होते ही हैं। वे दूध से घी, मक्खन, खोया आदि बनाते हैं | कभी-कभी 
वे दूध भी वेचते हैं ओर इससे आमदनी भी करते हैं। दुर्भाग्य से गाँव वालों 
का सफाई की तरफ ध्यान नहीं है | उनके चौपाये गन्दी जगह में पड़े रहते हैं जिसके 
कारण उनको अनेक बीमारियाँ हो जाती हैं | दूध निकालते समय दूध को हाथ से 
छूते हैं और दूध में अनेकों प्रकार के कीड़े पड जाते हँ । मक्खन भर घी निकालते 
समय भो वह गन्दगी दूर करने को तरफ ध्यान गहीं देते । यह अत्यन्त आवश्यक है 
कि गाँव वाले दूध, घी तथा मक्खन को अधिक से अधिक सफाई के साथ निकालें । 

२. बड़े पैमाने के उद्योग 
( Large-Scale Industries ) 

बड़े पैमाने के उद्योग-धन्धों से हमारा आशय उन उद्योगों से है जिनमें अधिक 
पूँजो लगती है, बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और जहाँ दस से अधिक 
श्रमिक मिलकर काम करते है । हमारे देश में जनसंख्या का तीन प्रतिशत भाग बड़े 
पैमाने के उद्योगों में लगा हुआ है । यह बहुत कम है और इस बात की श्रायश्यकता 
है कि देश में बड़े पैमाने के उद्योग बढ़े जिससे भूमि के ऊपर से जनसंख्या का भार 
कम हो जाय । 


इतिहास । ; 
हमारे देश में बड़े पैमाने के उद्योगों की मारी कमी है । फिर मी जो कुछ 


विकास अभी तक हुआ है उसका प्रारंभ प्रथम महायुद्ध के समय से हुआ । युद्ध- 
कालीन परिस्थितियों के कारण विदेशों से सामान आना बन्द हो गया और देश में 
माँग बढ़ती गई । फलतः उद्योगपतियों ने अपना काम बढ़ाया और उद्योग-घन्घे 
पनपे । परन्तु १६२१ की मंदी ( १०07०४४४०० ) के समय इनकी स्थिति पुनः खराब 
हो गई। १६३१ के बाद से स्थिति कुछ सुधरी और १६३८ में द्वितीय महायुद्ध आरम 
हो जाने पर इन्होंने भारी प्रगति की | सरकार ने भो नये-नये उद्योग खोले जिससे 
उसे युद्ध लड़ने के लिए सामान मिलता रहे और बढ़े हुए लाम के प्रलोमन से 
उद्योगपतियों ने भी उत्पादन बढ़ाया । युद्ध के बाद भी इनकी प्रगति बराबर हो रही 
है । अब भारत सरकार ने एक पंच-त्र्षीय योजना बनाई है श्रौर उसमें बड़े पैमाने 
के उद्योगों की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया है | सरकार ने योजना बना ली 
हैं और उस योजना: के अनुसार यदि उद्योगों की प्रगति हुई तो देश को काफी लाम 
होगा । भारत में बड़े पैमाने के निम्न महत्वपूर्ण उद्योग हैं । ८ 

. ( १) सूती कपड़े का उद्योग-यह देश का सबसे महत्व पूणं उद्योग है और 
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देश में स्थापित होने वाले संगठित उद्योगों में सबसे पहले स्थापित हुआ था। प्रथम 
महासमर के समय इस उद्योग ने अ्रच्छी उन्नति की । सन्‌ १८८० में देश में १६ मिलें 
थी) १६१४ में उनकी संख्या बढ़कर २७१ हो गई । १६२६ में इनकी संख्या ३३४ 
हो गई और १६३९ में ३८६ । इस समय ( सन्‌ १६५०-११ में ) देश में सूती कपड़ों 
की मिलों की संख्या ४२० है और उनका कुल उत्पादन ३०० करोड़ गज के लगभग 
हे । देश में कुटीर उद्योग-धन्धों से ७५ करोड़ गज कपड़ा प्राप्त होता है । परन्तु फिर 
मी हमारी पूरी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं हो पाती और हमें विदेशों से कपड़ा 
आयात करना पड़ता है | सन्‌ १६४६-५० में हमें ७ करोड़ ३० लाख गज कपड़ा बाहर 
से गॅगाना पड़ा । 

' देश में कपड़े की अधिकांश मिले बम्बई, अहमदाबाद, सूरत आदि स्थानों 
में पाई जाती हैं | यद्यपि हमारा वस्त्र उद्योग देश की कपड़े की माँग को काफी मात्रा 
में पूरा कर लेता है, फिर भो देश में कपड़े का प्रति व्यक्ति औसत उपभोग बहुत कम 
है। इस उद्योग का भविष्य उज्ज्वल है। आवश्यकता इस बात की है कि देश में नई- 
नई मशीनों का आयात हो और अच्छी कपास देश में पैरा की जाय । पंचवर्षीय 
योजना में १९५६ तक कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य ४७० करोड़ गज रखा गया है। 
इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन नहीं है क्योंकि सन्‌ १९४३-४४ में ही हमारे देश 
में ४४१ करोड़ गज कपड़ा तैयार हुआ था। खेद है कि बाद में उत्पादन कम हो 
गया । लेकिन थोड़े से ही प्रयास से उसादन बढ़ सकता है । 

(२) जूट-उद्योग-मारत में जूट-उद्योग का दूसरा स्थान है । यह उद्योग 
सूती वस्न उद्योग से मी अधिक संगठित है | सन्‌ १६१४-१५ में देश में ७३ जूट की 
मिले थीं। सन्‌ १९३६-४० में इसकी संख्या बढ़कर ११० हो गई । देश के विभाजन 
के समय मारत में ६९ जूट की मिलें थीं और १६५०-११ में उनकी संख्या १०६ थी। 

देश के विभाजन के समय से कच्चे जूट का मिलना कठिन हो गया है 
जिसके कारण मिलें पूरे समय तक काम नहीं कर पातीं। सन्‌ १९४६ की तुलना में 
केवल सन्‌ १६४८ को छोड़कर जूट का उत्पादन प्रतिवर्ष घटता ही रहा है । सन्‌ 
१६११ में जूर्‌ क्का उत्पादन १६४८ की तुलना में केबल ८०% ही था | इस बात की 
बड़ी आवश्यकता है कि देश में अधिक कचा जूट पैदा किया जाय । देश की सरकारें 
इस ओर बराबर प्रयत्न कर रही हैं और उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा बिहार में जूट की 
खेती का चेत्र बढ़ा दिया गया है। आशा की जाती है कि शीघ्र ही देश जूट के 
उत्पादन में आत्मनिमर हो जायगा । इस समय जूट-उच्चोग में २७ करोड़ रुपये से अधिक 
की अचल पूँजी लगी. हुई हे और इसमें ३ लाख से भी अधिक श्रमिक काम करते हैं । 

( ३ ) लोहा और स्पात का उद्योग--यह उद्योग अधिक पुराना नहीं है 
और इसका इतिहास सन्‌ १९११ से शुरू होता. है। सन्‌ १९११. में पहली बार टाटा 
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आंयरंन एन्ड स्टील कम्पनी के कारखाने में कच्चा लोहा तैयार हुआ और १६१३ 
मं पहली बार स्पात | प्रथम महायुद्ध के समय इस उद्योग की बड़ी उन्नति हुई और 
सन्‌ १९२४ में इसे संरक्षुणता मिल गई । इस कारण इस उद्योग ने काफी प्रगति 
की । सन्‌ १६४९ में कच्चे लोहे का मासिक ञ्रौसत उत्पादन १२७ हजार टन था 
र स्पात का ११० हजार टन के लगभग । यह आधार उद्योग ( 58० 111078- 
४५) है और इसी की उन्नति पर देश की भावी आर्थिक उन्नति निर्भर है । अतएव 
यह आवश्यक है कि देश में नये-नये कारखाने खुले तथा लोहे और स्पात का उत्पादन 
अधिक हो । मारत सरकार ने अभी जमनी के फर्म से एक समझौता किया है जिसके 
फलस्वरूप लोहे के उत्पादन के लिये एक बड़ा सा कारखाना खुलने वाला है । इस 
समय ६१ करोड़ रुपये की पूँजी इस उद्योग में लगी हुई है रौर ६० हजार से अधिक 
मजदूर इसमें काम करते हैं । 


( ४) चीनी का उद्योग--भारत के संरक्षित उद्योगों में चीनी के उद्योग 
का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है । यों तो हमारे देश में १९०३ में ही चीनी की मिलें खुल 
गई थीं, परन्तु १६३१ तक हमारा देश पूर्णरूप से विदेशों पर चीनी के आयात के 
लिये निभर था । पहली अप्रेल १९३१ को चीनी उद्योग को संरचणता मिल गई और 
तब से इसकी उन्नति काफी जोरों से हुई । १८ वर्षों के बाद सन्‌ १६५० में इस उद्योग 
को मिलने वाली संरक्षुणता दृटा ली गई दे | परन्तु फिर भी इसकी प्रगति में बाधा 
नहीं आई है । सन्‌ २६१०-११ में देश में १३६ चीनी की मिलें थीं और चीनी का 
कुल उत्पादन ११०० हजार टन था। 


( ४ ) सीमेन्ट उद्योग--भारत में इस उद्योग का इतिहास प्रथम महासमर 
के.साथ आरंभ होता है । सन्‌ १६१२-१३ में देश. में पहली बार. सीमेंट की मिलें 
खुलीं ओर तब से इस उद्योग ने काफी प्रगति की है । सन्‌ १९४७ में विभाजन के 
समय देश की २४ मिलों में से ५ मिले पाकिस्तान में चली गई । परन्तु फिर भी 
उत्पादन में कमी नहीं आई और जहाँ सन्‌ १६४७-४८ में सीमेन्ट का उत्पादन १५ 
लाख टन था, वहाँ १६११-१२ में यह बढ़कर ३३ लाख टन के लगभग हो गया । 
इस समय देश में सीमेन्ट की २३ मिलें हैं.। 


( ६) कागज का उद्योग--भारत में बड़े पैमाने पर कागज बनाने का 
उद्योग १८६७ में प्रारम्म हुआ । परन्तु इस उद्योग ने अधिक प्रगति नहीं की है और 
अभी तक कुल १७ मिलें ही. देश में हँ | देश में कागज की बहुत श्रधिक माँग है 
और साक्षरता के बढ़ने के साथ-साथ कागज की माँग ओर भी अधिक बढ़ेगी । 
अतएव इस उद्योग की उन्नति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए | 
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परीक्षा-प्रश्न 

उत्तर प्रदेश इन्टर आट स ( 
, १--मारत के घरेलू उद्योग-धन्थो के महत्व पर सक्षम नोट लिखिये । (१९५२) 
२--उत्तर-प्रदेश के घरेलू उद्योग-धर्न्यो पर सूचम नोट लिखिये । (१९५१, १९४४) 
३-उत्तर-प्रदेश के प्रमुख घरेलू उद्योग-धन्धे कौन-कौन से हैं। उनमें सुधार के कुछ 
सुझाव बताइये । ( १६४६, १६३७ ) 
४--जिस छोटी या बढी मात्रा में उत्पादन करने वाले उद्योग धन्धे. को आपने देखा हो 
उसक्ता वर्णन कीजिये:। (१९४५) 
५--षरेलू उद्योग का आप क्या अथं समभते हैं ! उदाहरण दीजिये । भारत के कुटीर उद्योग- 
धन्धों का विकास करने के लिये उपाय बताइये । ( १६४१) 
६--आमीण उद्योगों की व्यवस्था से संबंधित समस्याओं का वर्णन कीजिये (१९३५) 
७--“भारत में अत्यधिक प्राकृतिक स्रोत, पर्याप्त भ्रम की पूर्ति और एक बहुत वड़ी मात्रा में 
अक्रिय पूँजी है”! विस्तार से उदाहरण सहित बताइये कि एक साहसी के लिये.भारत में उत्पत्ति-लोतों 


के प्रयोग करने के लिये क्या अवसर प्राप्त हैं? (१६३५ ) 
८--आप अपने देश में किस प्रकार की उत्पत्ति-प्रणाली में विकास चाहेंगे और क्यों ? 

( १६३३ ) 

€--पैक्ट्री और घरेलू उत्पत्ति प्रणाली के तुलनात्मक गुण-दोष बताइये । इन दोनों प्रकार 

की उत्पत्ति प्रणालियों को भारतीय उदाहरण से स्पष्ट कीजिये । (१९३१) 

उत्तर प्रदेश इन्टर कामसे | 

१०- छोटे पैमाने के उद्योग-धन्धे पर नोट लिखिये । ( १६५३ ) 

११--भारत एक निर्धन देश है। इस निर्धनता के क्या आर्थिक कारण हैं ? भारतीय निर्धनता 

को दूर करने के लिये कुछ उपाय बताइये । ( १९४४) 


राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आर्ट स 


१२--भारतीय आर्थिक जीवन में कुटीर-थन्धों का क्या महत्व है! राजस्थान में इन भन्धों के 
विकास के लिये अपने सुझाव रखिये । ( १६५२) 
१९--कुटीर-धन्थो के जीवित रहने के क्या कारण हैं ? उन तरीकों को वताइये जिनसे इन 
घन्धों की सम्पन्नता बढ़ाई जा सकती है ? (१३४७) 


१४० बढ क्या बातें हैं जिन पर किसी देश का भौतिक सुख निर्भर रहता हे ? इसी सन्दस में 
भारतीय निर्धनता के भी कारण बताइये । 


( २६४३) 
सागर इन्टर आट स 
१५--भारत के प्रमुख फैक्ट्री उद्योगों का वर्णन सूम में कीजिये । (१६५०) 


१६ मध्य प्रदेश के प्रमुख घरेलू उद्योगों का नाम ये 
यच तार व बताइये । इनकी वाधाओं को बताइये और 


धरी (१९५० ) 
१७--मारत में घरेलू उद्योगों को जीवित रखने में क्या कठिनाइयाँ और संभावनायें हे १ 
१ बिहार में ही के उद्योगों की वतमान दशा को बताइये । | ह 
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विनिमय... . . 


EXCHANGE 


मैं इस बात से सहमत हूँ कि मुद्रा की 
तुलना में अन्य कोई मी विषय 
इतना? महत्वपूर्ण नहीं है । 


--विन्सटन 'चर्चिल 
ब्य वह केन्द्र है जिसके चारों 
ओर अर्थशास्त्र का विज्ञान 
फैला है । 02. 
पलू ड साशल 
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| के न्म ` पचपनवाँ अध्याय 
| न (>. a 
| विनिमय 
1 WT छ EE SE ( Exchange) 
~ = ` ‰१. विनिमय का अथ तथा लाभ 
‘:. “(Meaning and Advantages of Exchange ) 
विनिमय का उद्य 
| प्राचीन समय में प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की समी वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न 
करता था ओर उन्हें उपभोग कर श्रपनी आवश्यकताएँ पूरी कर लिया करता था | इस 
प्रकार उस समय * व्यवस्था का रूप स्वावलम््री तथा व्यक्तिगत था| उस समय मनुष्य 
की आवश्यकताएँ मात्रा में सीमित थीं और इस कारण अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहे 
बिना ही उसका काम. चल जाता था | 
परन्तु जैसे-जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मनुष्यों में पारस्परिक संपर्क बढ़ा ओर 
सामाजिक जीबन का चेत्र विस्तीणंहु्रा, मनुष्यों की आवश्यकताएँ बढ्ने लगीं | इन 
बढी हुईं आवश्यकताओं को केवल अपने ही प्रयत्नों द्वारा संतुष्ट करना किसी एक 
मनुष्य के लिये सम्भव न रहा ओर इस कारण आत्म-निर्भरता का स्थान विशिष्टीकरण 
(890०४18810 ) ने ले लिया । मनुष्यों की समक में यह आ गया कि कुछ 
बस्वुएँ बनाने की उनमें विशेष योग्यता होती है और समी वस्तुओं को वह उसी योग्यता. 
से नहीं बना सकते । ञ्तएव प्रथा यह चल निकली कि जो मनुष्य जिस कार्य के करने 
में निपुण होता था वह उसी कार्य को करने लगा । उदाहरण के लिये जो व्यक्ति खेती, 
ने में होशियार होते थे बह खेती करने लगे, जो कपड़ा बनाने -में निपुण होते थे 
बई कपड़ा बनाने लगे और जो युद्ध-कला में निपुण होते थे वह फौज में भर्ती होकर सैनिक 
बन .गये। परन्तु विशिष्टीकरण को सफल बनाने ` के लिये विनिमय का चलन 
। आवश्यक था | मनुष्य केवल एक वस्तु का ही उत्पादन करते थे और विनिमय द्वारा 
' उस वस्तु के बदले में आवश्यकता की अन्य सेमी वस्तुएँ ले लिया करते थे । उदाहरण 
' के लिये किसान गेहूं देकर कपंड़ा, घी, तरकारी, खुरपी, फड आ आदि प्रास कर अपनी” 
अवश्यकताएँ सन्तुष्ट करते थे-। जुलाहे कपड़ा देकर अन्न, जूते, घी, दूध, तरकारी आदि 
प्राप्त कर लेते'थे | एक वस्तु देकर आवश्यकताः की अन्य वस्तुएँ प्राप्त करने. की 
प्रथा को ही विनिमय कहते है. । इस प्रकार सभ्यता के विकास के कारण विशिष्टी- _ 
करण प्रारम्म_ हुआ और . विशिष्टीकरण को सफल बनाने के लिये विनिमय का' _ 
उद्य हुआ ॥ न ड 
अ० मू० सि०-१ 
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किसी एक वस्तु को देकर उसके बदले में अन्य वस्तुएँ प्रास करने को 
विनिमय कहते हें । अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि सम्पत्ति या वस्तुओं की 
श्रद्ला-बद्ली का ही नाम बिनिमय है | 

परन्तु प्रत्येक प्रकार की. अदला-बदली को विनिमय नहीं कहा जा सकता । केवल 
वही अदला-बद्ली जो ( १ ) कानूनन मान्य हो और ( २ ) जो दोनों पक्षों की स्वेच्छा 
से की गई हो, विनिमय कहलाती है | इस प्रकार बिनिमय के लिये तीन बातें आवश्यक 
हैः ( १ ) वस्तुओं की अदला-बदली, ( २ ) अदला-बदली कानून मान्य हो, और 
( ३ ) वह दोनों पक्तों की स्वेच्छा से की गई हो | 


विनिमय के लिये आवश्यक है 
V 


व्य 
१. वस्तुओं की अदला-बदली 


त 


२. वह कानूनन मान्य हो 


३. दोनों पचो की स्वेच्छा से हो 


~ - ईस मकार यह कहा जा सकता है कि विनिमय दो पक्षों के बीच में होने 
बाले सम्पत्ति के कानूनी, ( 1689] ) स्वेच्छा से 

oo के बह, [सै किये गये ( ४०।५०४३5 ) 
उदाहरण 


; : ` विनिमय का अर्थ एक उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है । मान लीजिये 
राम अपनी पुरानी पुस्तक किसी दुकानदार को दो रुपये में वेच देता है। यह अदला 
बदली विनिमय है क्योंकि ( १ ) राम ने अपनी . पुस्तक दी है ओर दुकानदार ने बदले. 
में दो रुपये दिये हं, ( २ ) दोनों ने अपनी स्वेच्छा से यह अदला-बदली की है और 
` (३) यह अदला-बदली कानून की इष्टि से उचित है | ह 


एक दूसरा उदाहरण लीजिये। मान लीजिये एक । 
कर ले जाता है । इसमें कलम का मालिक अब श्याम नहीं सर चोर हो गा 
है । इस प्रकार केलम का स्वामित्व अत्र बदल गया है | परन्तु यह क्रिया विनिमय 
की क्रिया नहीं है क्योंकि ( १) नतो यह क्रिया कानूनन मान्य है, (२) न श्वाम 
की इच्छा से हुई हे और ( ३ ) न श्याम की कलम के बदले में ही कुछ मिला है। 
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विनियम ३ 


मान लीजिये आप के पिताजी को प्रतिवर्ष २०० रुपया कर ६३% ) के 

खुम में सरकार को देने होते हैं । इस क्रिया में ( १.) रुपये का स्वामित्व | जता 

ओर ( २) यह क्रिया कानूनन मान्य भी है। फिर भी इस क्रिया को विनिमय नहीं 

0 हे व्य (१) आपके पिता जी ने सरकार को अपनी इच्छा. से 
न (२) न आपके पिता जी को उन रुपयों के 

से कुछ ग्रास ही हुआ है। ` 


इन उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि. प्रत्येक अदला-बदली विनिमय 
की क्रिया नहीं होती | जब तक दोनों पक्षों को एक वस्तु के बदले में दूसरी कुछ वस्तु या 
सम्पत्ति प्रात न हो, जब तक यह झदला-बदली अपनी इच्छा से न की गई हो और, 
जब तक यह कानूतन मान्य न हो तब तक इसे विनिमय नहीं कहेंगे | 
विनिमय कब सम्भव हो सकता है ? 
` २7 विनिमय उसी समय सम्मव.हो सकता है जब वस्तुओं की अदला-बदली करने 
के लिये कम से कम दो व्यक्ति तैयार हों, ( १) उनके पास दो विभिन्न प्रकार की 
वस्तु हों, ( २ ) दोनों एक दूसरे की वस्तु लेने के लिये इच्छुक हों, और (३ ) दोनों. 
हि विनिमय की क्रिया से लाभ हो | जब तक यह चारों बातें नहीं होंगी, बिनिमय नहीं 
हो सकता | 


विनिमय के लिये चाहिये . 
तप कान 


स्ट दो या अधिक व्यक्ति 


२. दो या अधिक वस्तुएँ » 


३. वस्तुओं की पारस्परिक इच्छा 


४. विनिमय से दोंनों पक्षो को लाम 


a 


( १) विनिमय के लिये दो व्यक्तियों या दो पच्षों का होना अत्यन्त आवश्यक 
है। जत्र तक दो व्यक्ति नहीं होंगे तो अदला-बदली होगी किनमें ! केवल एक 
व्यक्ति ही अपने आपको एक वस्छु देकर बदले में दूसरी वस्तु भला किस प्रकार ले 
सकता है | अतएव विनिमय की क्रिया के लिये.कम से कम दो व्यक्ति अवश्य हों। .. 
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डु अर्थशास्र के मूल 


~ « . (२; साय ही यह भी आवश्यक है कि. इनःदोनो . व्यक्तियों के. पास दो 
विभिन्न वस्तुएँ हों या दो विभिन्न किस्म की वस्तुएँ हों.। जब तक दो विभिन्न वस्तु 
या दो विभिन्न किस्म की वस्तु. .नहीं होगी तब तक विनिमय संभव नहीं हो सकता। 
कोई व्यक्ति एक वस्तु देकर बदले में वही या उसी किस्म. की वस्तु थोड़े, ही चाहेगा.! 


अतएव विनिमय के लिये दो वस्तुओं का होना. आवश्यक हे) तां 


_ (३) इसके साथ यह भी आवश्यक है कि दोनों व्यक्तियों को एक ' दूसरे की ॒ 


वस्तु लेने की इच्छा हो । आप अपनी वस्तु देकर बदले में दूसरी वस्तु लेने को तभी 
तैयार.होंगे जब आप को वह दूसरी वस्तु पसन्द हो | उदाहरण के लिये आप गेहू के 
जदले में चना या दूध के बदले में घी लेने,को तभी तैयार होंगे जब. आप को चना या 
घी की इच्छा हो | इस प्रकार विनिमय करने वाले दोनों पच्ों को :एक़ दूसरे की: वस्तु 
की इच्छा होनी चाहिये | क. म तर 


(४) इसके साथ ही यह भी आवश्यक. हे. कि विनिमय से दोनों पक्ष के 


व्यक्तियों को लाम होना चाहिये। यदि विनिमय से लाम .न होगा तो कोई मी व्यक्ति 


विनिमय करने के लिये तैयार नहीं होगा | साथ ही जैसे ही -किसी पक्ष को. हानिः होने 
लगेगी विनिमय बन्द हो जायगा | इसका कारण स्पष्ट है । व्यक्ति अपनी बस्तु से दूसरी 
वस्तु बदलने के लिये इसलिये तैयार हो जाते हैं क्‍योंकि दूसरी वस्तु से उन्हें अधिक 
उपयोगिता मिलती है । यदि विनिमय से हानि हो तो कोई भी व्यक्ति विनिमय करने 
के लिये तैयार ही क्यों होगा ! अ्रतण्व.विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होना आव- 
श्यक है। 

` विनिमय से लाभ ( 4dvantages of Exhcange ) 

विनिमय से अनेक लाम हैं । उनमें निम्नलिखित विशेष महत्वपूर्ण हैंः-- 

( १ ) निपुणता बढ़ जाना- विनिमय के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक ही वस्तु 
का उत्पादन लगातार करता रहता है | इससे लाभ यह होता है कि उस वस्तु के उत्पा- 
दन में वह विशेष रूप से निपुण हो जाता है। उस वस्तु के उत्पादन की विभिन्न उप 
क्रियाओं से मी वह पूर्ण रूप से परिचित हो जाता है जिसके कारण उसकी निपुणता 
बढ़ जाती हे, 

(२ ) उत्पादन अधिक होना--विनिमय के कारण उत्पादन अधिक मात्रा 
में होने लगता हे | साथ ही जो वस्तु उत्पन्न होती है वह किस्म और डिजाइन में बहुत 
अच्छी होती हे । वस्तु के उत्पादन का व्यय भी कम होता है | इसका कारण यह है कि 
प्रत्येक उत्पादक अपने काम में बड़ा निपुण होता है । व 


` .(३) बड़े पैमाने पर उत्पादन--विनिमय के कारण उत्पादनं बडे पैमानेः . 
` पर होने लगता है । क्योंकि एक व्यक्ति एक ही वस्तु का उत्पादनं करता. है इस.कार> 
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:चह बड़े: से बड़े पैमाने पर उस वस्तु को उत्पन्न करता है । बड़े पैमाने पर उत्पादन करने 
के कारण ्रान्तरिक और बाह्य मितव्ययताएँ प्रात होती हैं जिससे उत्पादन-लागत 


कम हो जाती है | | 
(४) श्रम विभाजन सम्प्रव होना--विनिमय के कारण श्रम-बिमाजन 
सम्भव हो जाता. है। फलतः श्रम-विभाजन से मिलने वाले समी लाभ उत्पादक को 


पात. होने-लु पते हैँ । | 
: “(४ ) प्राकृतिक साधनों का समुचित प्रयोग--विनिमय के कारण देश के 


प्राकृतिक साधनों कां प्रयोग उचित रूप से होने लगता है | न तो कोई साधन वेकार 
पड़ा रहता है और न किसी साधन की बर्बादी ही होती है | जितनी माँग होती है उसी के 


अनुसार वस्तुओं का उत्पादन होता है और इस प्रकार कोई वस्तु बेकार नहीं जाती । 


कारण ऐसी वस्तुओं का: उपभोग मी संभव 


' नहीं बनते. | परन्तु विनिमय द्वारा हम इन्हें 


. » र दे तय: रो 5 के 
5 (६) देश में उत्पन्न न होने वाली वस्तुओं का उपभोग विनिमय 
a हो जाता शाय | 
हाजोंःको ले लीजिये । अमी तक हमारे देश में हवाई जहाज 
उदाहरण के लिये हवाई जंहाजो:क meee त 


हें । इस प्रकार की हजारों ऐसी वस्तुएँ, हैं जिनका प्रयोग विनिमय के कारण सम्भव हो 


जाता है | | 

॥ ( ॐ) अधिक आवश्यकताओं की सन्तुष्टि-विनिमय के कारण मनुष्य 

लिये यह सम्भव हो जाता है कि वह अपनी .बहुत सी आवश्यकताओं कों सुगमता से 

सन्तष्ट कर ले | उस स्थिति की तुलना में जब मनुष्य आवश्यकता की समी वस्तुएँ. स्वयं 
तैयार करता .थां, विनिमय के द्वारा मनुष्य बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं का उपमोग 
लेता है । | 

प ( ८) विनिमय द्वारा दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ है- बिनिमय 
से सबसे बड़ा लाम -यह है कि दोनों पचों को उपयोगिता का लाभ होता है। 
यह बात कुछ अनोखी ' प्रतीत होगी । परन्तु गहराई से सोचने पर यह स्पष्ट हो 
जायगा कि यहं कथन सवैथा संच है । 

- यह तो. आप जानते ही हैं कि विनिमय में मनुष्य उसी वस्तु को य हें बिक 
वह उत्पादन करता है और अतएव जो उसके पास अधिक मात्रा में ह क 
उपयोगिता-हांस नियम हमें यह बताता है कि जिस वस्तु की मात्रा Rs 
उससेःहवमे कम उपयोगिता मिलती है । अतएव यह कहा जा सकता हॅ र डु क्र 
मनुष्य बदले में देता है उसकी प्रति इकाई से उसे काफी कम उपयोगिता प्रात i 

द इसके विपरीत मनुष्य उसी वस्तु को बदले में लेता है जो उसके पास नदीं होती। 
दीमान्त उपयोगिता हास नियम हमें यह बताताहे कि जिस वस्तु की मात्रा हमारे पास _ 
कम होती हे उसकी प्रति इकाई से हमें अधिक उपयोगिता मिलती है। 
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; इस मकार यह स्पष्ट है कि मनुष्य जिस वस्तु को देता दै उसकी प्रति इकाई की 
उपयोगिता उसे बहुत कम होती है और जिस वस्तु को वह बदले में लेता है उसकी प्रति । 
इकाई से उसे कहीं अधिक उपयोगिता मिलती है | यह बात विनिमय करने वाले सभी . 
व्यक्तियो के बारे में लागू होती हे और इस कारण विनिमय करने बाले सभी व्यक्तियों | 
कों विनिमय की क्रिया से लाम होता है। ' । 


यह बात एक उदाहरण द्वारा समभाई जा सकती है। मान लीजिये.राम और 
श्याम दो व्यक्ति हैं और राम ने गेहूं तथा श्याम ने चावल पैदा किये हैं । क्‍योंकि राम 
के पास गेहूं की .मात्रा अधिक है, अतएव गेहूँ से उसे कम उपयोगिता प्रात होगी और 
क्योंकि उसके पास चावल नहीं है इस कारण चावल से उसे अधिक उपयोगिता प्रास 
` होगी | इसके विपरीत श्याम को चावल से कम उपयोगिता मिलेगी आर गेहूं से अधिक 
क्योंकि उसके . पास चावल है और गेहूं की उसे आवश्यकता है। मान लीजिये दोनों को 


गेहूँ और चावल से मिलने वाली उपयोगिता निम्न प्रकार है :-- , 
Too tC | प्रात हीने वाली उपयोगिता 7 
| . वस्तुओं की इकाई |. गेहूँ | चावल | 

वि अप वी ७७ 
१ १०० | ९9 
२ ९० टश 
र्‌ ७० ६५ 

४ ६० ६० 
| ४५ ५० 
६ १४० ४१ 
७ २५ ३० 

= NE RR | २० SS QDs oR 


ह 

क राम गेहूँ की एक इकाई श्याम को देगा और बदले में श्याम चावल की एक 

काडे राम को देगा | श्याम को गेहूं की पहली इकाई से १०० उपयोगिता मिलेगी और 
चावल की एक इकाई देने से उसे २४ इकाई की हानि होगी । इस प्रकार एक इकाई 
- चावल देकर बदले में एक इकाई गेहूँ लेने. में उसे १००-२५ = ७५ इकाई का लाम 
होगा ! विनिमय की इसी क्रिया से राम को चावल की पहली इकाई से ६५ उपयोगिता | 
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iy स में त गह देना होगा उससे उसे २० इकाई की हानि होगी । 
| र राम को इस विनिमय से ७५ इकाई का लाभ होगा। राम और श्याम को 

चावल और गेहूं की विभिन्न इकाइयों गा 


निम्न तालिका से स्पष्ट हो जायगा :-- 


के विनिमय से कितना-कितना लाभ होगा यह 


व pin F वस्तुओं की इकाई से प्राप्त होने वाला लाम 
ु ई गेहूँ से ( श्याम को ) चावल से (राम को । ' 


~ i lS SE) SRN 
| 


१००-२५ = ७५ | ६५-२० = ७५ | 


२ ६०-३० = ६० | “८३-२५ - ६० 
३ | ७०-४१- २६ | ६५-४० = २५ | 
द ६०-५०- १० | ६०-४५ = १५२ ` 
५ | ST | ५०-६० -१० 


इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि राम और श्याम अपनी वस्तुओं की केबल 
चार-चार इकाइयों का ही विनिमय करेगे क्योंकि पाँचवीं इकाई का विनिमय दोनों पत्तों 
के लिये हानिकारक है । 
२, विनिमय के प्रकार 
( Kinds of Exchange ) 
बिनिमय दो प्रकार से किया जा सकता है | या तो यह हो सकता है कि आप 
२० सेर चावल देकर बदले में ५ सेर घी ले लें या यह हो सकता है कि आप चावल 
को बाजार में बेचकर द्रव्य ग्रास कर लें श्रोर फिर उस द्रव्य की सहायता से घी खरीद लें। 
पहली प्रकार की क्रिया जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्रास की जाती है, 
बस्तु परिवतेन या अदल-बदल ( 57९7 । कहलाती है । दूसरी प्रकार की क्रिया 
जिक्षमें द्रव्य की सहायता . से विनिमय किया जाता है, क्रग्र विक्रय ( 1२07011836: 
४70 8816 ) कहलाता है। बिनिमय के यही दो मेद हें--(१) वस्तु परिवर्तन ओर. 
(२) क्रय विक्रय। ` . ६ छ 5222. 
कडन विनिमय ० 
| | कि अ 
अदल-बदल `` ` ऋय-विक्य ge 
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३, वस्तु-परिवतन या अदल-बदल 
( Barter ) 

मानवीय: प्रगति के प्रारम्भिक दिनों में, जव मनुष्य . जंगलों में रहते थे और उ 
फल-फूल खाकर अपना पेट मरते थे उस समय विनिमय का कोई नाम भी नहीं जानता | 
था । परन्तु जैसे-जैसे आवश्यकतायें बढ़ती गई आर मनुष्य निपुण होता गया, मनुष्य | 
समी वस्तुओं का उत्पादन त्याग कर केवल एक वस्तु के उत्पादन में लग गंया ओर | 
उस वस्तु के बदले में अन्य वस्तुएँ प्रात करने लगा। वस्तु-परिवर्तन का यहीं से `| 
प्रारम्भ हुआ | 

वस्तु परिवर्तन प्रणाली में द्रव्य के माध्यम के द्वारा वस्तुओं का आदान-प्रदान 
नहीं होता । संसार. में बस्वु-परिवतंन प्रणाली उस समय अधिक व्यापक थी जब द्रव्य का 
प्रारम्भ नहीं हुआ था । इसी कारण इस प्रणाली में एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु 
लेने-देने की प्रथा है | 
बस्तु-परिवतेंन. प्रणाली का चालू रहना ः 

ऊपर बताया जा. चुका है कि संसार में वस्तु-परिवर्तन प्रणाली उसी समय तक 
चालू रही जब तक द्रव्य का चलन नहीं हुआ था और मनुष्य ने श्रधिक प्रगति नहीं की 
थी | यह प्रणाली निम्न अवस्थाओं में ही चालू रह सकती हैं; -- 

( १ ) सीमित आवश्यकतायें--वस्तु-परिवतन प्रणाली उसी समय तक चालू 
रह सकती है जब तक मनुष्य की आवश्यकताय मात्रा में सीमित रहें | इसका कारण यह 
है कि वस्तु-परिवर्तेन में ऐसे दो मनुष्यों की आवश्यकता होती है जिनमें एक के द्वारा 
दी जाने वाली वस्तु दूसरे को और दूसरे द्वारा दो जाने वालो वस्तु पहले को लेनी 
स्वीकार हो । उदाहरण के लिये यदि एक मनुष्य के पास गेहूं तथा दूसरे मनुष्य के पास 
चावल हों तो उन दोनों में वस्तु परिवर्तन तमी हो सकता है, जब गेहूं बाला चावल लेने 
को तैयार हो और चावल वाला गेहूं लेने को | क्योंकि इस प्रकार के मनुष्य सुगमता से | 
नहीं मिलते, इस कारण जब तक आवश्यकतायेँ कम होती हैं तमी तक. वस्तु-परिवर्तन 
चालू रहता हे । 

(२) सीमित क्षेत्र--वस्तु परिवर्तन के लिये यह भी आवश्यक है कि क्षेत्र 
सीमित हो जिससे वहाँ के रहने बाले सभी व्यक्तियों को आवश्यकताओं का सभी को 

- उचित ज्ञान हो। क्योंकि एक छोटे से क्षेत्र में ही विभिन्न :मनुष्यो की आवश्यकताओं. 
` का पारस्परिक शान प्राप्त किया जा सकता हैं, इस कारण वस्त-परिवर्तन के लिये क्षेत्र का” 
सीमित होना आवश्यक है । 
ओ (३) द्रव्य का होना--वत्तु परिवर्तन उसी समय तक चालू रह सकता दै 
जब देश में कोई भी वस्तु द्रव्य की भाँति मूल्यांकन तथा वस्तु के .क्रय-विक्रय के लिये 
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` संसार में एक बस्तु के बदले में लाखों 
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विनिमयं ॥ | 


काम में न लाई जाय । एक: पिछड़े हुए देश में ही द्रव्य कां चलन नहीं होता । अतएव 
यह कहा जा सकता है कि वस्तु-परिवर्तन एक ऐसे देश में ही चालू रह सकता है जो 
इतना पिछुड़ा हुआ हो कि उसमें द्रव्य का चलन प्रारम्भ न हुआ हो | 


ऊपर के कथन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि संसार में .वस्तु-परिवर्तन उसी 
समय तक चालू रहा जब तक मनुष्य ने अधिक प्रगति न की थी। परन्तु प्रगति के 
साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ्ने लगीं और उसे वस्तु-परिबतन में अनेक कठिनाइयाँ 
प्रतीत होने लगीं | इन कठिनाइयों या असुविधाश्ओों के कारण द्रव्य के माध्यम के द्वारा 
विनिमय होने लगा और वस्तु-परिवर्तन लगभग समास ही हो गया । 
बस्तु-परिवतेन की असुविधाएँ ( Inconveniences of Barter ) 


प्रश्न यह उठता है कि वस्तु-परिवर्तन की क्या असुविधायें थीं जिनके कारण 


, बस्तु-परिबर्तन संसार से उठ गया। वस्तु-परिवर्तन की तीन प्रमुख असुविधायें हैं जो 


नीचे बताई गई हे । 


( १ ) पारस्परिक अनावश्यक वस्तुओं के माँगने वालों का अभाव-- 
वस्तु-परिवर्तन तभी सम्भव हो सकता है जब ऐसे दो व्यक्ति मिल जायें जिनमें से प्रत्येक ` 
को वह वस्तु लेनी स्वीकार हो जो दूसरा देना चाहता है | घी तथा चावल का परिवर्तन 
तभी सम्भव है जब ऐसे दो व्यक्ति मिल सकें जिनमें से एक चावल के बदले में घी 
लेना चाहता हो और दूसरा घी देकर चावल लेना चाहता हो । यदि एक को घी के 
बदले में कपड़ा और दूसरे को चावल के बदले में गेहूँ की आवश्यकता है तो दोनों में 
बस्तु-परिबर्तन नहीं हो सकता । इस प्रकार के मनुष्यों का मिलना जिनमें आवश्यकता 
की दोहरी समानता । (Double ८०1०००००८८ of Want) हो बड़ा कठिन है। 
इसी कारण वस्त॒-परिवर्तन द्वारा विनिमय में बड़ी कठिनाई होती है। 


(२) मूल्यांकन के माप का अभात्र-वस्दु-परिवर्तन कीः दूसरी कठिनाई 
मूल्यांकन के किसी एक समान्य माप (Common Measure of Value) 
के अभाब की है । क्योंकि वस्ड-परिवतंन में वस्तुओं का मूल्य किसी एक वस्तु में नहीं 
इसलिये यह आवश्यक हो जाता हे कि एक वस्तु का मूल्य अन्य सभी 
एक तो इस प्रकार की सूची बनाना ही अत्यन्त कठिन काम है 
मी जाय तो फिर उसे याद रखना तो और भी कठिन है। 
-करोड़ों वस्तुएँ प्रास की जा सकतीं हैं । ' अतएव 

बनाना एक असम्मव कार्य है। जब तक वस्तुओं की मात्रा कम 
ग तत किसी प्रकार चल सका । परन्तु वस्तुओं की मात्रा बढ़ 
जाने पर मूल्यांकन के आराम माप के अभाव के कारण विनिमय में बढी असुविधा 
अ० मू० सिं९--२३७ 
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वस्तुओं में मापा जाय । 
आर यदि ऐसी सूची चन 
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चस्तुओं के विभाजन की कठिनाई--वस्तु-परिवर्तन में तीसरी असु” 
विधा Le के कारण उत्पन्न हो जाती है। कुछ वस्तुएँ. ऐसी होती 
ह कि उन्हें विभाजित नदीं किया जा सकता जैसे गाय, बैल, बकरी, कोर, पतलून, हीरा, 
जवाहरात आदि । यदि इनमें से किसी भी वस्तु के टुकड़े कर दिये जायँ तो उस 
बस्तु का सम्पूर्णं अर्घ समास हो जाता है | अतएव यह आवश्यक होता है कि इन 
बस्तं के टुकड़े किये बिना ही इनको बदला जाय। उदाहरण के लिये मान लीजिये 
कि एक बकरी के बदले में १५ सेर घी मिल सकता है । परन्तु यदि आपको १० सेर 
घी की आवश्यकता है तो आप क्या करें ! आप बकरी के कड़े करके दो तिहाई बकरी 
तो दे नहीं सकते ! अतएव या तो आप बकरी देकर १५ सेर घी लै या विनिमय न 
करें | इस कारण मो वस्तु-परिवर्तन में असुविधा होती है । 


भारत में वस्तु-परिवतेन का चलन - 


वैसे तो मारत में बहुत दिनों से द्रव्य का चलन प्रारम्भ हो गया है और वस्तु- 
शं का विनिमय द्रव्य के माध्यम से ही होता है, परन्तु भारत के गाँवों में ( जहाँ आधु- 
निक सभ्यता का चलन. अधिक व्यापक नहीं हुआ है ) वस्तु-परिवतंन अब भी चालू 
है | गाँवों में बढ्डै, लुहार, नाई आदि को अब मी इनकी सेवाओं के बदले” में फसल 
के समय अनाज दिया जाता दै | किसान आवश्यकता की अनेक वस्तुएँ वस्तु-परिबतंन 
द्वारा ही प्राप्त करते हे । शहरों में तो वस्तु-परिवर्तन. देखने को नहीं मिलता, परन्तु 
भारत के गाँवों में इसका चलन अब भी है। 


बस्तु-परिवर्तेन भारतीय गाँवों में अब मी चालू दै इसके कई कारण हैं। ( १) 
अशिष्ता--भारतीय किसान अशिक्षित है और इस कारण उनके लिये द्रव्य के माध्यम 
द्वारा क्रय-विक्रय करना सुगम काम नहीं है । पढे-लिखे न होने के कारण बह सिक्कों 
को पहचान भी नहीं पाते ओर यह मी नहीं सपझ पाते कि यह सिक्का अच्छा है या 
खोरा । इस कारण वह द्रव्य में लेन-देन करने से. डरते हे । ( २) सामाजिक रीति- 
रिवाज--गाँवों में अब भी अनेक सामाजिक रीति-रिवाज प्रचलित हैं जो वस्तु-परिवर्तन 
प्रणाली पर आधारित हैं। उदाहरण के लिये बढ़ई, लुहार, धोबी, नाई, आदि को 
उनकी सेवाओं के बदले में अनाज देना सामाजिक रीति-रिवाज पर आधारित है। 
( ३ ) सीमित आवश्यकतायें-किसानों की आवश्यकतायें मात्रा में सीमित हे । इस 
कारण वस्तु-परिवर्तन में उन्हें अधिक कठिनाई नहीं प्रतीत होती | (४) सीमित 
क्षेत्र--मारत के गाँव छोटे-छोटे हैं और इस कारण वहाँ के सभी मनुष्यों की आवश्य- 
कताओं को जानना कठिन नहीं है। ( ५ ) यातायात की कमी- भारत के गाँवों में 


` यातायात फे साधनों की मारी कमी हे ओर इस कारण शहरों.से उनका सम्पर्क काफी 


_ दाय ही बिनिमय होता हे 


हु "> 


कम है | अतएव वहाँ पुरानी चलन प्रणाली का अब मी जोर हैँ. जिससे अदल-बदल 
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विनिमय ११ 
४, क्रय-विक्रय 
( Purchase and Sale ) 


जब मनुष्यों को वस्तु-परिवतैन में कठिनाइयाँ प्रतीत होने लगीं तो. उन्होंने 
विनिमय के माध्यम के रूप में कुछ ऐसी वस्तुओं का प्रयोग आरम्भ कर दिया जो सवे- 
प्रिय थीं । क्योकि यह वस्तुएँ सवेप्रिय थीं, इस कारण समी लोग इन्हें अपनी वस्तुओं 
के बदले में स्वीकार कर लेते थे। एक ओर तो मनुष्य अपनी वस्तुओं के बदले में इस 
सर्वोप्रिय बस्तु को प्राप्त कर लेते थे और फिर इस सर्वप्रिय वस्तु को देकर आवश्यकता 
की अन्य वस्तुएँ ले लेते ये । इस प्रकार एक सवैप्रिय वस्तुं का प्रयोगः विनिमय के 
माध्यम के रूप में होने लगा । द्रव्य का यही प्रारम्म है । भ्यान रखने की बात है कि 
अनो सर्वप्रियता के कारण ही वस्तु ने द्रव्य का रूप लिया | 


सबसे पहले कुल्हाड़ियाँ द्रव्य के रूप में प्रयोग में लाई गईं | इसके पश्चात्‌ गाय 
भैंस, बकरी आदि पालतू जानवरों का प्रयोग किया गया । बाद में चमड़ा, अनाज 
आदि का .प्रयोग द्रव्य के रूप में हुआ । परन्तु इन समी वस्तुओं में असुविधा यह थी 
कि कुछ समय पश्चात्‌ इनका अर्घ समाप्त हो जाता था, क्योंकि अनाज सड़ जाता था 
आर जानवर बूढ़े हो जाते थे। अतएव वस्तु-द्रव्य (टo०dty money) 
के स्थान पर धात्विक द्रव्य (1०६८1८ ००००7) का चलन आरम्म हो गया | 
सम्भवतः सबसे पहले लोहे की घातु का प्रयोग इस कार्ये के लिये किया गया | बाद 
में सोना और चाँदी का प्रयोग द्रव्य के रूप में अधिक व्यापक बन गया । 


क्रय तथा विक्रय 


द्रव्य का चलन आरम्म होते ही प्रत्येक वस्तु का मूल्य द्रव्य में आँका जाने लगा 
झर वस्तुओं का विनिमय भी द्रव्य में 03 लगा | तो के माध्यम द्वार जब 
विनिमय होता है तो उस क्रिया को क्रय-विक्रय कहते हैं | 
2040 में दो क्रियाएँ आती हैं। वस्तु के बदले में द्रव्य प्रास करने की क्रिया 
को विक्रय (5910) कहते हैं और द्रव्य देकर किसी वस्तु के प्रास करने की क्रिया को 
क्रय (०४०७६५०) कहते हैं। आजकल संसार में क्रय-विक्रय ही अधिक प्रचलित 
है क्योकि यह अत्यन्त सुविधाजनक है । 


[ विक्रय 
क्रय 
| (Purchase) 
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परीक्षा-प्रश्न 


उत्तर-प्रदेश, इन्टर आदे स 
१--विनिमय के अर्थ का स्पष्ट अभिप्राय वताओ । विनिमय से उपयोगिता में दोनों पक्षा को 


किस प्रकार लाम होता है ? (१६५३ ) 
२--अदल-बदल की असुविधाओं के कारण वस्तुओं का विनिमय क्रय-विक्रय द्वारा कैसे होने 
लगा ? यह विनिमय किस प्रकार होता है ? उदाहरण दीजिये। ( १९५२) 
` ३--अदल-बदल के गुणों और अवणुर्णो की विवेचना कीजिये । द्रव्य के प्रयोग से अदल-बदल 
की अड़चने किस प्रकार दूरे हो गई हैं ? वि, (१९५१) 
४-अर्थशास्त्र में विनिमय को क्या समस्‍यायें अध्ययन की जाती हं? ति की क्या 
आवश्यकता दै ? वताइये । ( १६५०) 


५- क्या यह सच है कि विनिमय कम आवश्यक वस्तु का अधिक आवश्यक वस्तु से अदल 

बदल करने को कहते हैं? विनिमय के लाम वताइये । भारत के उदाहरण दीजिये । ( १६४८ ) 

६-- विनिमय का उदय किस प्रकार हुआ १ क्रय-विक्रय द्वारा विनिमय अदला-बदली से क्यों 

अच्छा है ? ( १६४७) 

. ७--अदल-बदल की कठिनाइयों पर संक्षिप्त नोट लिखिये ? (१६४४ ) 
८--अदल-बदल पर संक्षिप्त नोट लिखिये । 1 

( १९४२, १६४०, १६३६, १६३७, १९३५, १६३४, १९३१ ) 

६--आरत के ग्रामीण भागों में अदल-बदल किस सीमा तक और क्यों प्रचलित है ? इस 


प्रकार के व्यापार में जो असुविधायें हैं उन्हें बताइये । (१६४१ ) 
१०--विनिमय की क्या दशायें हैं ? एक उदाहरण द्वारा यह स्पष्ट कीजिये कि विनिमय द्वारा 
दोनों पत्तों को उपयोगिता का लाम किस प्रकार होता दै ! ( १६४० ) 


११--विनिमय की परिभाषा दीजिये । यह स्पष्ट कीजिये कि विनिमय में दोनों पक्षों को 
उपयोगिता का लाम होता है । क्या कोई ऐसी परिस्थिति मी हो सकती हे जव यह लाभ समाप्त 


हो जाय ? ( १६३४) 
उत्तर-प्रदेश इन्टर कामसे 
१२--अदल-वदल जिन परिस्थितियों में संभव है उनकी व्याख्या कीजिये। अदल-बदल के 
स्थान में धन द्वारा क्रय-विक्रय क्यों होता हे ? ( १६४६) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आद स । 
ै १३--बस्तु-परिवर्तन किसे कहते हैं ? यह भी स्पष्ट कीजिये कि अदल-बदल को असुविधाओं 
के कारण द्रव्य का प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ । ( १६५३, १६४२ ) 
१४--विनिमय की क्या शते हैं ? एक उदाहरण द्वारा बताइये कि विनिमय में दोनों पत्तों को 
उपयोगिता का लाभ किस प्रकार होता हे ? | ( १९५२) 
१५--अदल-बदल प्रणाली को पूर्णतः सममाइये । उन दशाओं की व्याख्या कीजिये जिनमें 
अदल-बदल प्रणाली संभव दे । ( १६५१) 


१६--अदलबदल की असुविधाओं पर संक्षिप्त नोट लिखिये । 
- (१६५१, १६४०, १९४९ ) 
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१३ 
१७--अ्रदल-वदल प्रणाली की व्याख्या कीजिये। क्या यह व्यापार करने का केवल एक 
प्राचीन ढंग है ? (१९४७) 


१८--क्या यह कहना सच है कि विनिमय कम आवश्यक वस्तुओं का अधिक वस्तुओं से 
अदला बदली को कहते हें ? भारतीय उदाहरण देकर विनिमय के लाभों को बताइये। ( १६४३ ) 
११९- यद्द स्पष्ट कीजिये कि मुद्रा के अभाव सें. हमारी अर्थ-व्यवस्था वतमान प्रगति तक 


किसी प्रकार भी नहीं पहुँच सकती थो । - (१९४२) 
२०--विनिमय की क्यों आवश्यकता पडतो है? विनिमय द्वारा दोनों पक्षों को किस प्रकार 
उपयोगिता का लाभ होता है? ( १६४१ ) 
२१---अदल-बदल किसे कहते हैं । इस प्रणाली में क्या असुविधायें दें ? भारत की वतेमान 
ग्रामोण अर्थ-व्यवस्था में अदल-बदल प्रणाली का क्या महत्व ह? ( १६४० ) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामसें 
२२- द्रव्य के कार्यो' को बताइये । द्रव्य ने अदल-बदल को क्यों हटा दिया है? ( १६४८ ) 
२३--विनिमय के लाभ पर नोट लिखिये । (१६४७ ) 
२४--अदल-वदल पर सृद्दम नोट लिखिये । ( १६४६) 
पटना इन्टर आदू स 
२४--द्रव्य के अभाव में आपको क्या असुविधायें प्रतीत होंगी ? , (१६५१ ) 
२६--अदल-बदल की क्या असुविधायें हैं? ( १९४८) 


२७--अदल-बदल के स्थान पर द्रव्य द्वारा विनिमय करने से क्या लाभ होगा? (१९४६) 
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छप्पनवां अध्याय 
वाजार 


(Market) 
अर्थशास्त्र में बाजार शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इसका कारण यह है कि अर्थ: | 
सिद्धान्त में इस शब्द का प्रयोग बारबार किया जाता है । वस्तुओं की माँग और पूर्ति 
बाजार में होती हे और बाजार में ही उनका अर्थ निर्धारित होता हे । अतएव बाजार 
शब्द का अथ जानना अत्यन्त आवश्यक है | परन्तु जितना इस शब्द का अर्थ जानना 


` आवश्यक है, उतना ही इसका अर्थ कठिन भी है । इसका कारण यह है कि “बाजार” एक 
` ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम दिन-प्रति-दिन सामान्यतः करंते रहते हैं और इस बात को 
. भूल जाते हैं कि इस शब्द के सामान्य (Gencrs]) तथा आर्थिक (Economic) 


सामान्य अर्थ 


अर्थ में बड़ा मेद है। 
१, बाजार शब्द का अथ 
(Meaning of Market) 


सामान्य भाषा में बाजार उस विशेष “स्थान? को कहते हैं जहाँ दुकानदार 


' अपनी अपनी दुकान लगाये बैठे रहते हैं और आहकों को सामान बेचते हैं। ; 


सन्नी बाजार, किराना बाजार, जौहरी बाजार, कपड़ा बाजार 
प्रकार केश्वाजारों के नाम हैं । Ro ण 


ध्यान रखने की बात है कि सामान्य अर्थ में बाजार उसी स्थान को कहेंगे जहाँ 

कई दुकानें किसी एक स्थान पर हों | यदि कहीं एक ही दुकान है तो उस स्थान को बाजार 

नहीं कहा जाता । इसी प्रकार यदि कोई फेरीवाला आपके घर पर आकर सामान बेच जाय 

छ तला हा कि आपने बाजार में जाकर सामान खरीदा है | अतएव बाजार 
अथ में (१) स्थान तथा (२ 

पे च (२). उस स्थान पर अनेक दुकानों का एक 


बाजार शब्द का आर्थिक अर्थ 


बाजार” शब्द का आर्थिक अर्थ उसके सामान्य अर्थ से सर्वथा भिन्न है 
| परन्तु 
अथेशाल्नियों में इस शब्द की परिभाषा पर बड़ा मत-मेद हे और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने 
इस शब्द की परिभाषा मिन्न-मिन्न अर्था में की है। अतएव हम इस शब्द की कुछ महत्व- 


पूण परिमाषाओं का अर्थ बताने के 
1 प्रयास करेंगे | पश्चात्‌ ही इसकी एक उचित परिभाषा देने का 
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कूर्ना की परिभाषा--कूर्नो (2०170६ का कहना दै कि बाजार से हमारा 
आशय “किसी ऐसे बाजारू स्थान से नहीं है जहाँ वस्तुएँ खरीदी तथा बेची जाती हैं, 
परन्तु उस सम्पूर्ण क्षेत्र से है जहाँ क्रेता तथा विक्रेताओं में इस प्रकार पारस्परिक स्वतन्त्र 
सर्घा है कि एक-सी वस्तु का मूल्य शीघ्रता तथा सुगमता से एकसा हो जाता है? | छ इस 
परिभाषा के अनुसार बाजार के लिए (१) क्षेत्र. (२) क्रेता तथा विक्रेता, (३) स्वतन्त्र 
स्पर्धा, तथा (४)-एक मूल्य--इन चार बातों का होना आवश्यक है | 

जैबंस की परिभाषा--जैवंस (]०ए००५) का मत है कि “प्रारंभ में बाजार 
किसी नगर के उस सार्वजनिक स्थान की कहते थे जहाँ बिभिन्न बस्तुएँ बेचने के लिए रखी 
जाती थीं । परन्तु अब वह शब्द .अधिक व्यापक बना दिया गया है और इसका आशय 


` व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जिनमें आपश में घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध दै और जो किसी 


वस्तु के बड़े बड़े सोदे करते हैं (४ इस परिमाषा के अनुसार बाजार के लिए ( १) 
व्यक्तियों का एक समूह तथा (२) उनमें घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध होना आवश्यक दै । 

सिजविक की परिभाषा--सिजविक (51१291०) का कहना है कि “बाजार | 
का आशय व्यक्तियों के एक समूह से है जिनमें इस प्रकार के व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हॅ 
कि प्रत्येक व्यक्ति सुगमता से इस बात का पता लगा लेता हे कि विभिन्न वस्तुऐ किस द्र से. 
बदली जाती हैं ।”% इस परिभाषा के अनुसार बाजार के लिये (१) व्यक्तियों का 
समूह, (२) घनिष्ट व्यापारिक सम्बन्ध, तथा (३) कीमतों के ज्ञान का होना आवश्यक है । 
यह परिभाषा जैवंस की परिभाषा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । 2 

सीगर की परिभाषा--सीगर (5८५४८) के अनुसार. “बाजार का अर्थ उस 
स्थान या यातायात के साधनों के मिलने से है जिसके द्वारा क्रेता तथा विक्रेता आर्थिक : 
माल के विनिमय के लिये एकत्रित हो जाते हैं।” इस परिभाषा के अनुसार बाजार के लिये 
(१) स्थान, (२) क्रेता तथा विक्रेता और (३) वस्तुओं का विनिमय होना आवश्यक है | 

निष्क्रषे--विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई बाजार की विभिन्न परिभाषाओं को 
देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन परिभाषाओं में आपस में बड़ा मतभेद है। जब 

f“Economists understand by the term market, not any 
particular market piace in which things are bought and sold, but 
the whole of any region in which buyers and sellers are in such free 
intercourse with one another that prices of the same goods tend to 
equalise easily and quickly. Quoted by Marshall, Economics of 
Industry, p. 184-5. - 


_ kkOriginally a market wasa public place ina town where.pro- 
visons and other objects were exposed for sale; but the word ‘has 


‘been generalised, so as to mean any body of persons who ‘are in 
intimate business relations and carry ०० extensive transactions in 


न commodity.?—Jevons, Theory ०४ Political Economy, (1879), 
Pp. है J ड + ° « 
+ Sidgvick, Prineiples of Economics, p. 110, 
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सिजविक के लिये कीमतों का ज्ञान बाजार का एक आवश्यक लक्षण है, कूनों के लिये यंहं 
आवश्यक नहीं है । पुनः, जन कूर्नो तथा सीगर किसी एक 'स्थान' को बाजार कहते हैं 
जैवंस इस मत को सही नहीं मानते । इस प्रकार बाजार की परिभाषा में अ्रर्थशास्त्रियो में बढ़ा 
मतमेद है इस शब्द की सही परिभाषा जानने के लिये यह आवश्यक है कि ऊपर बताई 
(गई परिभाषाओं में बाजार के जो आवश्यक लक्षण बताये गये हैं उन्हें एक-एक करके देखा 
जाय कि उनमें से कौन ठीक है ओर क्यों? 
ऊपर बताई गई परिभाषाश्रों में बाजार के निम्नलिखित आवश्यक लक्षण बताये 
गये हैं ;-- 
१. चेत्र 
०. क्रेता तथा विक्र ता 
३. वस्तु ` 
४, प्रतिस्पर्धा 
पू. एक मूल्य 
६. पूर्ण ज्ञान या कीमत का शान 
अन्न यह देखना है कि इनमें से कोन से सही गण हैं तथा कौन से नहीं | 
(१) क्षेत्र-कुछ विद्वानों का कहना है कि बाजार के लिये एक “स्थान? या क्षेत्र 
का होना आवश्यक है जहाँ पर क्रेता तथा विक्रेता आकर मिलें तथा व्यापार करे | परन्त 
. यह विचार उचित नहीं है। आज कल लिखा-पढ़ी तथा नमूने द्वारा व्यापार अधिकतर होता 
हे । बहुत से व्यापारी दूसरे देशों से सामान मगांते हें तथा वहाँ भेजते हैं चाहे वह स्वयं उस 
देश में कभी न गये हाँ । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रायः लिखा-पढी द्वारा ही तय होता है और 
$ क्रेता और विक्रेता किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर व्यापार नहीं करते | अतएव चेत्र 
या स्थान बाजार का एक आवश्यक अंग नहीं है | 


(२) क्रेता तथा विक्रता-बाजार के लिये क्रेता तथा विक्रेताओं का होना 
आवश्यक है | बिना इन दोंनों के किसी भी वस्तु का विनियम नहीं हो सकता । परन्त प्रश्‍न 
यह उठता है कि बाजार के लिए कम से कम कितने क्रेता तथा विक्रेता की आवश्यकता 
है ! उत्तर में यह कहा जा सकता है कि इनकी कोई निर्धारित संख्या नहों है | किसी भी 

“वस्तु के चाहे कितने ही कता या विक्रेता हो सकते हैं, परन्तु इनका होना आवश्यक है | 

( ३ ) वस्तु--बाजार के लिये वस्तु का होना अत्यन्त आवश्यक है । परन्तु 
भ्यान रहे किं प्रत्येक वस्तु का एक अलग बाजार होता है । जितनी वस्तुएँ खरीदी तथा 
बेची जावेगी सबका एक अलग बाजार होगा । ८ 

(४) प्रतिस्पर्धा-बाजार के लिये प्रतिस्पर्धा का होना आवश्यक नहीं है.। 
.. यह आप जानते ही होंगे कि कुछ बस्तुओं के उत्पादक पूर्णतया एकाधिकारी होते हैं । 
. ऐसे उत्पादकों को किसी को भी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पढ़ता । पुनः, अपूर्य 
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प्रतियोगिता की स्थिति में प्रतिस्पर्धा भी अपूर्ण होती है | इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिस्पर्धा 
का होना या न होना बाजार के लिये आवश्यक नहीं है । 

( ५ ) एक मूल्य--एक बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य होना आवश्यक है | ` 
कभी-कभी एकाधिकारी अपनी वस्तु के विभिन्न उपभोक्ताओं से भिन्न-भिन्न मूल्य वसूल 
करते हैं । परन्तु ऐसी स्थितिं में भी एकाधिकारी एक बाजार में वस्तु का एक ही मूल्य 
वसूल करता है । वह अपने उपभोक्ताओं को विभिन्न बाजारों में विभक्त कर प्रत्येक 
बाजार में एक मूल्य लेता है । इस कारण बाजार में एक मुल्य का होना आवश्यक है | 

( ६) पूर्णं ज्ञान- बाजार के लिए पूर्ण ज्ञान का होना आवश्यक नहीं. है । 
अनेक ऐसी स्थितियाँ होती हैं जब उत्पादकों को कीमतों का पूर्णंज्ञान नहीं होता । केवल 
पूर्ण प्रतियोगिता की ही एक ऐसी स्थिति है जब उत्पादकों को बाजारी स्थिति का पूर्ण 
ज्ञान होता है । इस कारण यह स्पष्ट है कि 
पूर्ण ज्ञान बाजार के लिए. आवश्यक नहीं है । 


निष्कर्ष- ऊपर के अध्ययन से यह 
निष्कर्ष स्पष्ट है कि बाजार के निम्नलिखित 
तीन आवश्यक लक्षण हैं :-- 

१. क्रेता तथा विक्रेता 

२. एक वस्तु ` 

३. एक मूल्य 

बाजार की उचित परिभाषा 

इतना समझ लेने के पश्चात्‌ बाजार की एक 
सही परिभ,षा दी जा सकती है | यह कहा जा 
सकता है कि बाजार वह स्थिति है जहाँ ` 
किसी वस्तु के कुछ विक्रेता तथा 
क्रेता होते हैं तथा वस्तु का एक मूल्य 
होता है । 


चित्र १- जाजार केग्रंग 
२, बाजारों का वर्गीकरण 
( Classification of Markets ) 

बाजारों का वर्गीकरण विद्वानों ने पाँच विभिन्न प्रकार से किया है--(अ) क्षेत्र 
के अनुसार, (ब) विक्री के अनुसार, (स) नमूने के अनुसार, (द) समय के अनुसार, 
(क) प्रतियोगिता के अनुसार और (ख) माँग और पूर्ति के संतुलन के अनुसार । इन 
विभिन्न वर्गीकरणों के बारे में नीचे बताया गया है | 
अ० मू० सि०--३ ळू 
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(७) क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण 
क्षेत्र के अनुसार बाजार को चार भागों में बाँय जाता है--(१) स्थानीय बाजार, । 
(२) प्रान्तीय बाजार, (३) राष्ट्रीय बाजार, ओर (४) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार । | 


( १) स्थानीय बाजार (1.००६! \27।०४)--जब वस्तु के क्रेता आर 
विक्रेता किसी स्थान विशेष तक ही सीमित हों तो उस बाजार को स्थानीय बाजार कहते 
हैं | प्राय; शीघ्र नाशवान (9८11511016) वस्तुओं का जैसे हरा साग, फल, दूध आदि 
का बाजार स्थानीय होता दै । ऐसा इस कारण होता है क्योंकि शीघ्र नष्ट हो जाने 
वाली .बस्तुएँ दूर-दूर तक नहीं मेनी जा सकतीं | ऐसी वस्तुएँ जो बहुत भारी होती हैं 
आर इस कारण जिनमें बहनीयता नहीं होती उनका बाजार मी स्थानीय होता है | 
उदाहरण के लिये इंट, मिट्टी, चूना आदि ले लीजिये । साथ ही ऐसी वस्तुएं जिनकी 
माँग कम होती है उनका बाजार भी स्थानीय होता है । 


आजकल के समय में यातायात के साधन बड़ी उन्नति करते जा रहे हैं और 
साथ ही वह सस्ते भी होते जा रहे हैं। इस कारण वस्तुओं का एक स्थान.से दूसरी 
थान को भेजना सुगम तथा सस्ता हो गया है। ठण्डे मकानों (०।१-5६०९१६९) 
को सुबिधा बढ़ जाने के कारण नाशवान वस्तुश्रों को दूर-दूर तक भेजना भी सुगम हो 
गया है । इन कारणों से बाजारों का विस्तार बढ्ता जा रहा है । 


( २) प्रान्तीय बाजार (P7०४।००।४। M87९४) जिन वस्तुओं के 
क्रेता और विक्रेता सम्पूर्ण प्रान्त में फैले होते हैँ उस बाजार को प्रांतीय बाजार कहते 
हैं | उदाहरण के लिये इलाहाबाद के अमरूद और हापुड़ के पापडो को ले लीजिये । 
इनकी माँग प्रान्त भर में है । 


( ३ ) राष्ट्रीय बाजार (\&{।००॥। 27।७६)-—जव किसी वस्तु के 
करोता और बिक्रेता एक राष्ट्र की सीमा के भीतर तक ही सीमित होते.हे तो उस वस्तु 
का बाजार राष्ट्रीय बाजार कहलाता हे । उदाहरण के लिये धोतियों और काँच की चूड़ियों 
को ले लीजिये | इन दोनों वस्तुओं का चलन मारत तक ही सीमित है और इस कारण 
इनका बाजार राष्ट्रीय है | 


( ४ ) अनतर्राष्ट्रीय बाजार ([n४७- ०६४०६1 1॥ 27।०)--जब किसी 


बस्तु के क्रेता और विक्रेता संसार के विभिन्न भागों में फैले होते हैं तो उस वस्तु का 


बाजार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है | उदाहरण के लिये सोना, चाँदी, कपड़ा, गेहूँ, 
चावल, रेडियो आदि को ले लीजिये। इन वस्तुओं के खरीदने और बेचने वाले संसार 
के विभिन्न देशों में पाये जाते हैं और इस कारण इनका बाजार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार 


कहलाता हे । 
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(ब ) बिक्री के अनुसार वर्गीकरण 
बाजार में खरीदी और बेची जाने वाली वस्तुओं के आधार पर बाजारों को दो 
भागों में बाटा जाता है--(१) मिश्रित बाजार, तथा (२) विशिष्ट बाजार । 


( १ ) मिश्रित बाजार (४७१ 3\7।०४)--जम किसी बाजार में 
विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का ऋय-विक्रय होता है तो उस बाजार को मिश्रित बाजार 
कहते हैं | उदाहरण के लिये यदि एक स्थान पर कपड़ा, अनाज, सोना, चाँदी, किराना, 


. सब्जी आदि की दुकानें हों तो इस प्रकार के बाजार को मिश्रित बाजार. कहा जायगा | 


प्रायः छोटे-छोटे नगरों में एक ही बाजार होता हैं और उस बाजार में समी 
वस्तुओं की दुकानें होती हें । अतएव छोटे शहरों के बाजार प्रायः मिश्रित-बाजार 
होते हैं। 


(२) विशिष्ट बाजार (8००।६।।७० 10911:0६)--जच किसी एक 
बाजार में एक ही वस्तु की दुकानें होती हैं तो उस बाजार को विशिष्ट बाजार कहते हैं । . 
उदाहरण के लिये सब्जी मण्डी, किराना बाजार, अनाज की मण्डी, कपड़ा बाजार आदि 
विशिष्ट बाजारों फे उदाहरण हैं । इन बाजारों में एक ही वस्तु के दुकानदार एक स्थान 
पर बैठते हैं । 


प्रायः बड़े-बड़े शहरों में ही विशिष्ट बाजार पाये जाते हैं | इसका कारण यह दै 
कि वहाँ पर वस्तुओं के कता और बिक्रेता बहुत अधिक संख्या में होते हैं । 
( स ) नमूना के अनुसार वर्गीकरण 

नमूने के अनुसार जाजार के दो मुख्य भेद इँ--“१) नमूने के अनुसार बाजार, 
और (२) ग्रेड के अनुसार बाजार | 

(१) नमूने के अनुसार बाजार (Marketing by Sample)— 
जन किसी वस्तु का क्रय-विक्रय उसके नमूने को देखकर किया जाता है ते उस बाजार 
को नमूने के अनुसार बाजार कहते हैं। आजकल के समय में यह आवश्यक नहीं रहा 
है कि क्रेता पूरी की पूरी वस्तु देखें और उसके आद उस वस्तु को खरीदें | आजकल 
बस्तुएँ मशीनों द्वारा बनती हैं और इस कारण समी वस्तुएँ एकसी होती हैं। अतएव 
केवल एक वस्तु को दिखाकर दुकानदार ग्राहकों से आर्डर ले लेते हें ओर फिर आवश्यक 
सामान ग्राहकों के पास मेज देते हैं । 

इस प्रकार के बाजार से अनेक लाम हैं । एक तो दुकानदारों को यह आवश्यक 
नहीं होता कि वह पूरी की पूरी वस्तु बाजार में ले जायें । इस प्रकार यातायात का व्यय 
बच जाता है । दूसरे, सामान को बार-बार इधर-उधर ले जाने की आवश्यकता नहीं रहती 
जिससे वह खराब होने से बच जाता है। तीसरे, सौदा जल्दी और सुगमता से तय हो 
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जाता है । चौथे, दुकानदार एक छोटी सी दुकान में बहुत-सी वस्तुओं के ` नमूने रख लेता | 


® 


दे और इस प्रकार उसे बड़ी दुकान लेने की आवश्यकता नहीं रहती । 


(२) मेड के अनुसार बाजार (\27९०४।०४ ०४ (97809)--जब 
वस्तुओं का क्रष-विक्रष केवल उनका ग्रेड बताकर ही किया जाता है तो इस बाजार को : 
ग्रेड के अनुसार बाजार कहते हैं । यह बाजार नमूने के अनुसार के बाजार से भी अधिक 


` विकसित होता है और यह उन्हीं स्थानों पर संभव हो सकता है जहाँ पर वस्तुओं को 


ठीक प्रकार से विभिन्न ग्रेडों में विभाजित कर दिया गया हो । वस्तुओं के ग्रेड सरकार 
द्वारा या व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाये जाते हैं ओर यह सर्वमान्य होते हैं। एक 
स्वीकृत संस्था अपनी मोहर लगा कर इस बात को प्रमाणित करती है कि अमुक वस्तु 
इस ग्रेड की है। उदाहरण के लिये भारत में हरी ओर लाल सील का अगमाके 
(A१7६) घी का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा । यह सरकार द्वारा प्रमाणित 
घीकेदोग्रेडह। 

इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं का क्रय-विक्रय ओर भी सहल हो जाता है । 
ग्राहकों को सस्तुश्रों के नमूने देखने की भी आवश्यकता नहीं रहती, वह केबल वस्तु का 
ग्रेड बताकर उसका भाव तय कर लेते हैं| वस्तुओं का क्रय-विक्रय पत्रों द्वारा ही हो जाता 
है और कता तथा विक्रेताओं को एक स्थान पर एकत्रित होने की मी आवश्यकता 
नहीं रहती | 


( द्‌ ) समय के अनुसार वर्गीकरण 


समय के अनुसार बाजारों को तीन भागों में बाँटा जाता हे--(१) अल्पकालीन 
बाजार, (२) दीर्घ कालीन बाजार तथा (३) अत्यन्त दीर्घ-कालीन बाजार | 


( १) अल्प-कालीन वाजार (Short-Poriod Market) - ग्रल्प- 
कालेन बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें वस्तु की पूर्ति उसकी माँग के बराबर नहीं 
बढ़ सकती । अल्पकाल में वस्तु की माँग तो बढ़ सकती है परन्तु उसकी पूर्ति उतनी 
नहीं बढ़ने पाती। 

( २ ) दीघे-कालीन बाजार (1,018-201100 ॥॥७11८७६)--दीध्रेकालीन 
बाजार उस बाजार को कहते हैँ जिसमें वस्तु की पूर्ति उसकी माँग के बराबर हो जाती 
है । उत्पादक उपलब्ध साधनों के द्वारा ही वस्तु की पूर्ति बढ़ाते हैं । 


(३ ) अत्यन्त दीघे-कालीन बाजार (Very Long Period 
Mark6) --अत्यन्त दीर्घ-कालीन बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें उत्पादक नई- 


` नई मशीनों को भी स्थापित कर वस्तु की पूर्ति बढ़ाते हैं। 
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` बाजार २१ 
( क ) प्रतियोगिता के अनुसार वर्गीकरण 


प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार को दो भागों में बाँया जाता है--( १ ) पूणं 
बाजार और ( २) अपूर्ण बाजार । 

(१ )[पुणेवाजार ( Perfect Market )--पूर्ण बाजार उस बाजार 
को कहते हैँ जिसमें वस्तु के क्रेता और विक्रेताओं में पूर्ण प्रतिस्पर्धा होती है और इस 
कारण वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत के बराबर होता है। 

(२) अपूर्णं बाजार ( Imperfect Market )—अपूणं बाजार उस 
बाजार को कहते है जिसमें क्रेताओं और विक्रेताओं में अपूर्ण प्रतियोगिता या एका- 
धिकार होता है | 
( ख ) माँगं तथा पूर्ति के सन्तुलन के अनुसार वर्गीकरण 

माँग और पूर्ति के सन्तुलन के अनुसार बाजार के दो मेद है-( १ ) अच्छा 
बाजार, तथा ( २ ) चोर बाजार । 

( १) अच्छा बाजार (87 \21८०४ ) - अच्छा बाजार उस बाजार 
को कहते हैं जिसमें वस्तुओं के मूल्य उनकी माँग ओर पूर्ति के सन्तुलन विन्दु पर 
निर्धारित होते हं। जहाँ पर भी माँग और पूर्ति के प्रभाव द्वारा निर्धारित मूल्य ही 


' ग्राहकों से वसूल किये जाते हैं वह बाजार अच्छा बाजार कहा जाता है | 


(२ ) चोर बाजार ( 8180 7०६ )--चोर बाजार उस बाजार को 
कहते हैं जहाँ बस्तु-विक्रेता वस्तुओं को चुरा-छिपाकर सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से 
अधिक मूल्य पर बेचते हैं | इस प्रकार के बाजार उस अवस्था में उत्पन्न हो जाते हैं 
जब देश में किसी वस्तु की कमी होती दै। युद्ध के समय जब देश में आवश्यकता की 
अनेक बल्तएँ प्राप्त नहीं होती थीं और दुकानदार उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर 
बेचने को तैयार नहीं होते थे, उस समय देश में चोर त्राजार का चलन बहुत बढ़ गया 
था । परन्तु आजकल वस्तुओं की पूर्ति पुनः काफी बढ़ गई है आर इस कारण चोर 
बाजार समाप्त हो गया है। 

ध्यान रखने की बात है कि ऊपर बताये गये बाजारों के वर्गीकरण ठीक नहीं हैं 
क्योंकि उनमें से अधिकांश में “बाजार शब्द उसके सामान्य अर्थ में प्रयोग किया गया 
है और आर्थिक अर्थ में नहीं । परन्तु क्योंकि परीक्षा में इन वर्गीकरण स सम्बन्धित प्रश्न 
पूछे जाते हैं, इस कारण इन विभिन्न वर्गीकरणों का विवरण दे दिया गया है । 


३, विस्तृत बाजार की दशा 


( Conditions of 9 Wide Market ) 


ना टर. ” 
र बिस्तृत बाजार से हमारा आशय उस बाजार से है जिसमें क्रेता तथा विक्रेता 


दूर-दूर तक फेले हुए हाँ । ऐसी वस्तु एँ, जिनका बाजार राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय होता है 
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उन्हें विस्तृत बाजार वाली वस्तुएँ. कहा जाता है | विस्तृत बाजार का उल्टा संकीणं चाजारं 
(Narrow Market) है। जब किसी वस्तुका बाजार स्थानीय होता है तो यह 
कहा जाता है कि उसका बाजार संकीण है । 


विस्तृत बाजार के लिये आवश्यक बातें ८ 
किसी वस्तु का बाजार विस्तृत होगा या संकीर्ण यह अनेक बातों पर निर्भर है | 
विस्तृत बाजार के लिये श्रावश्यक गुणों को मुख्य दो भागों में बाँध जा सकता है--- 


| 
| (१) देश की आंतरिक दशाएँ, और ( २ ) वस्तु के गुण । यह प्रत्येक अन्य अनेक 
| बातों पर निर्भर हें जिन्हें नीचे बताया गया है। 


१. २. LATS (40 २. ३३. ४. ५. 
शान्ति यातायात बैंक व्यापार ईमान- संसार पर्याप्त बहनी- रिका- नमूने 
तथा के साधन तथा की वैज्ञा- दारी व्यापी पूर्ति यता कपन ओर 


` विस्तृत बाजार 
4 र | 
| हि ! 
| देश की आंतरिक दशाएँ वस्तु के गुण 
र ot SR लिन | 
| र | | | | FE | | | 


` धुरचा साख की निक माँग ग्रेड 
व्यवस्था रीतियाँ की 
सुविधा 


(7) (००) म्य 6) 
हार बरा माग पवा पश 


३ चित्र २--विस्तृत बाजार की आवश्यक बातें 
| आंतरिक अवश्य 
___ देश की आंतरिक दशा 31380 


किसी वस्तु का बाजार तभी विस्तृत हो सकता है जब देश में यातायात के साधनं 
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उन्नतिशील दशा में हों, देश में सुव्यवस्था हो, देश में बैंक श्रौर साख की उचित 
व्यवस्था हो ओर व्यापार की वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग होता हो । 


१. शान्ति, तथा सुरक्षा--किसी देश में व्यापार उसी समय बढ़ेगा जब वहाँ 


' लड़ाई-कगड़े न हों और देश में पूर्ण शान्ति हो। यदि देश में आंतरिक झाड़ होते 


रहते हैं तो कोई भी बाहर का व्यापारी वहाँ अपना माल नहीं भेजेगा क्योंकि उसे इस बात 
का संदेह बना रहेगा कि पता नहीं उसका माल नियत स्थान पर पहुँचेगा या नहीं और 
बदले में उसे. धन प्राप्त होगा या नहीं । और जब देश में व्यापार उन्नतिशील दशा 
में नहीं होगा और वस्तुओं का क्रव-विक्रप्र नहीं होगा तो फिर वस्तुओं का बाजार भी 
संकीण्‌ हो जायगा । [ 

शान्ति के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि देश का प्रबन्ध सुव्यवस्थित ढंग 
से हो। देश में चोर-लुटेरे न हों और न्यायालयों में समी को उचित न्याय मिलता हो। 
जब तक ऐसा नहीं होगा, वसतुश्रों का बाजार विस्तृत नहीं हो सकता | 


२. यातायात तथा संदेशवाहक साधन--दूसरी बात यह भी आवश्यक है 
कि यातायात तथा संदेशवाहक साधन उन्नतिशील दशा में हों। वस्तुओं का एक देश 
हे दूसरे देशां में आना-जाना यातायात के साधनों पर निभर रहता है । रेल तथ, समुद्री 
जहाजों के अतिरिक्त आजकल वायुयानों का चलन अविक व्यापक हो गया है क्योंकि 
यातायात का यह सबसे अधिक द्र तगामी साधन है। यह आवश्यक है कि देश के कोने- 

.कोने में रेले हों और अच्छी सड़कें हों जिन पर मोटरो द्वारा सामान आ जा सके | 
भारत के गाँवों में यातायात के साधनों का उचित रूप से विकास नहीं हो पाया है | 
इसका फल यह हुआ है कि गाँवों में उत्पन्न होने वाली अनेक वस्तुएं, देश के विभिन्न 
भागों तक नहीं पहुँच पातीं आर इस कारण उनका बाजार विस्तृत नहीं हों पाता । 


साथ ही आवश्यकता इत बात की भी है कि देश में संदेशवाहक साधन 
उन्नतिशील दशा में हों । सन्देश वाहक साधनों के द्वारा व्यापारी एक स्थान के दूसरे 
स्थान तक व्यापारिक सन्देश सुगमता से भेज सकते हैं ग्राजकल के समय में वस्तुओं का 
क्रय-विक्रय चिद्वी-पत्री द्वारा या तार या टेलीफोन द्वारा ही होता है । बे-तार के-तार 
द्वारा विभिन्न देशों के व्यापारी आपस में बात-चीत करके सौदा तय कर लेते हें । जिन 
देशों में इस प्रकार की सुविधायै प्रास नहीं है वहाँ वस्तुओं का बाजार विस्तृत नहीं हो 
सकता । न 
(३) बैंक तथा साख की व्यवस्था--बाजार के विस्तृत होने के लिये यह 
आवश्यक है कि देश की मुद्रा स्थायी (७४०8) हो। यदि मुद्रा का अघं हा 
रहता है तो व्यापारियों को बढ़ी कठिनाई होगी और देश की मुद्रा में उनका विश्वास 


नहीं रहेगा जिसके कारण वह 
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है कि देश में बैंकों की पर्याप्त सुविधा हो ओर व्यापारियों को उचित साख भी मिलती 
हो । आजकल का लेन-देन साख पर बहुत अधिक मात्रा में निर्भर रहता है । बैंक साख 
का क्रय-विक्रय कर व्यापार में बड़ी सहायता पहुँचाते हँ | यह विनिमय बिलों का क्रय- 
` विक्रय कर, उनका वेचान कर और उनको भुनाकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को भी सहल बना 
देते हैं | व्यापारियों की आर्थिक अवस्था की सूचना देकर यह व्यापार में बड़ी मदद पहुँचाते 
हें'। ग्रतएव जिस देश में बैंक तथा साख की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं वहाँ व्यापार में बड़ी 
सुविधा रहती है और इस कारण वस्तुओं का बाजार मो विस्तृत हो जता है | 
(४) व्यापार की वैज्ञानिक रीतियाँ--श्राजकल का युग विज्ञापन का युग है | 
जिस देश में विज्ञापन के आधुनिक साधन जैसे रेडियो, सिनेमा, टेलीविजन आदि 
पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं, वहाँ के व्यापारियों को अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करना 
बड़ा सहल हो जाता है | विज्ञापन से सबसे बड़ा लाभ यह है कि वस्तुओं की मांग बढ़ 
जाती है और उपभोक्ताश्रों को वस्तुथ्रों के बारे में समुचित ज्ञान हो जाता है | सामान्यतः 
यह कहा जा सकता है कि जिस वस्तु का जितना अधिक विज्ञापन होता है, उसकी मांग 
उतनी अधिक बढ़ जाती है ओर वस्तुओं का विज्ञापन इस बात पर निर्भर रहता है कि 
विज्ञापन की सुविधायें देश में किस सीमा तक प्राप्त हैं । 

(४) ईमानदारी--ब्रस्तुओं का बाजार विस्तृत है या नहीं यह इस बात पर भी 
निर्भर रहता है कि देश के व्यक्ति और व्यापारी कितने ईमानदार हैं । जिस देश के लोग 
अधिक ईमानदार होते हैं और जहाँ पर धोखा (£८५००) नहीं होता, उस देश से 
व्यापार करने में किसी को भी हिचकिचाहट नहीं होती | परन्तु जब व्यापारी धोखेबाज 
होते हैं तो उनसे लेन-देन करने में समी को डर लगता है | विदेशी व्यापार में तो यह 
बात विशेष रूप से लागू होती है। श्रतएव जब तक देश के लोग ईमानदार नहीं होते 
धर वस्तुग्नो का बाजार विस्तृत नहीं होता। ईमानदारी व्यापार की सबसे अच्छी 

ति हृ 


वस्तु के गुण 

देश में पाये जाने वाली सुविधाश्रों के ग्रतिरिक्त बस्तुरों के गुणों पर भी बाजार की 
सीमा निर्भर रहती है । जिस वस्तु की माँग और पूर्ति अधिक व्यापक होती है, जिस 
वस्तु रे बहनीयता होती है और जों वस्तु टिकाऊ होती है उसका बाजार अधिक विस्तृत 
होता है। ! 

(१) विश्वव्यापी मांग--जिस वस्तु की माँग संसार के संभी देशों में होती है 
उस वस्तु का बाजार भी विस्तृत होता है । उदाहरण के लिये सोना, चांदी, लोहा, कपडा, 
कोयला, कपास, ऊन आदि वस्तुओं की माँग सभी देशों को होती है और इस कारण इन 
वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है | इसके ब्रिपरीत इट, पत्थर, मिट्टी, चूना आदि का 
FN 

“ के Honesty is the best policy. 
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बाजार संकीण होता है क्योंकि इनकी माँग स्थानीय होती है । धोती, टोपी, चूड़ी आदि 


: की मांग विश्वव्यापी नहीं है । इस कारण इनका बाजार भी अधिक विस्तृत नहीं है । 
` `` ' (२) पर्याप्त पर्ति--बस्तु का बाजार विस्तृत होने के लिये यह भी आवश्यक है 


कि उसकी पूर्ति काफी अधिक हो । यदि उपभोक्ताओं के माँगने पर वस्तु नहीं मिलती तो 
धीरे-धीरे कर वह अन्य वस्तुओं से अपनी माँग पूरी करने लगते हैं और वस्तु का बाजार 
संकीर्ण हो जाता है । उदाहरण के लिये दुलंभ और अप्राप्य कला की वस्तुओं को ले 
लीजिये | क्योंकि इन वस्तुओं की पूर्ति सीमित होती है, इस कारण इनका बाजार अधिक 


विस्तृत नहीं होता । न 


(३) बहंनीयता (०0८६०७।।।६5)-वस्ठु का बाजार विस्तृत होने के लिये यह 
आवश्यक दै कि वस्तु ऐसी हो कि उसे सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक मेजा 
जा सके | उसके लिये यह आवश्यक है कि वस्तु ऐसी हो कि वह हल्की हो और उसका 
मूल्य अधिक हो । जो वस्तुपँ मूल्यवान होती हैं और साथ ही हल्की भी होती हैं उनमें 
पर्याप्त वहनीयता होती है । वह यातायात का व्यय सुगमता से उठा लेती हैं और इस « 


कारण उन्हें दूर-दूर तक मेजा जा सकता है । अतएव ऐसी वस्तुओं का बाजार विस्तृत 


हो जाता है | उदाहरण के लिये सोना, चाँदी, रेडियो, हीरा, जवाहरात आदि को ले 


. लीजिये । इन सत्रका बाजार विस्तृत है | परन्तु इंट चूना, मिट्टी आदि वस्तुएँ, सस्ती और 


भारी होती हैं और इस कारण यह यातायात का व्यय सहन करने की शक्ति नहीं रखती । 


फलतः, इस प्रकार की वस्तुओं का बाजार संकीर्ण होता है । 


(४) टिकाऊपन (0078011169) -वस्दु का बाजार उसी दशा में बिस्तृत. 


"हो सकता है जब वह शीघ्र नाशवान न हो और कुछ समय तक सुगमता से रखी जा 


सके । साग, तरकारी, दूध आदि ऐसी वस्तु हैँ जो अधिक दिन तक नहीं रखी जा 
सकतीं | इस कारण इनका बाजार विस्तृत नहीं होता । परन्तु इसके विपरीत लोहा, कपड़ा, . 


'सीमेन्ट आदि ऐसी बस्तु हैं जो बहुत दिनों तक रखी जा सकती हैं और फिर भी खरात्र 


नहीं होतीं । अतएव इस प्रकार की वस्तुओं का बाजार विस्तृत होता है । 
आजकल द्र तगामी यातायात के साधनों के विकास तथा ठन्डे मकानों (८०1५ 
50920) के अधिक प्रयोग के कारण शीघ्र नाशवान वस्तुएँ भी दूर तक भेजी जाने 
लगी हैं | फिर भी क्योंकि यह सुविधाएँ बहुत अधिक व्यापक नहीं हुई हैं इस कारण 
विस्तृत बाजार के लिए वस्तु. का टिकाऊ होना अत्यन्त आवश्यक है | १ र 
` (४) नमूने और ग्रेड की सुबिधा-वस्दु का बाजार उसी दशा में विस्तृत 
होता है, जब वह ऐसी हो कि नमूना दिखाकर उसका क्रय-विक्रय किया जा सके ओर 
उसको उपयुक्त मे डों में विमाजित किया जा सके । इस प्रकार की वस्तुओं के नमूने `. 
दिखलाकर या उनका ग्रेड बताकर उनका क्रय-विक्रय सुगमता से हो जाता हे ओर इस 
० मू० सि०--४ के 
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कारण इन वस्तुओं की.माँग विश्व-व्याप्री होती है । परन्तु-जब वस्तुएँ ऐसी होती हें: कि न॑ | 
तो उनको विभिन्न ग्रेडो में हीं बांग जा सकता है और न .उनका नमूना :दिखाकर उनका 
आर ही, प्राप्त किया. जा सकता है तो विदेशों ,में ऐसी वस्तुओं का बेचना बड़ा कठिन 
हो जाता है ओर इस कारण उनका बाजार अधिक विस्तृत नहीं हो पाता । 


_परीचा-प्रश्न 

उत्तर-प्रदेश इन्टर आदू स 
१- -पारिमाषिक शब्द 'बाजार? से तुम क्या समभते हो ? वे कारण क्या क्या हैं जो किसी वस्तु 
के बाजार के विस्तार पर प्रभाव डालते हैं ? (१६५३ ) 
- २--बाजार, से आप क्या समभते हें ? किसी वस्तु का पूर्ण बाजार किन दशाओं में होता है? 
718 ( १९५२) 
३--किसी बस्तु के.वाजार का विस्तार किन कारणों पर निर्भर रहता है? विस्तृत वाजार-को 
पाने के लिये किसो वस्तु को किन गुणों को आवश्यकता होतो हे ? , (१६४६, १९४३) 
,.. _ ४ॅ- बाजार शब्द की परिभाषा दीजिये । पूर्ण बाजार.का अर्थ समझाइये। चोर बाजार या 
ब्लैक मार्केट किसे कहते हें? २ ( १९४७) 
२/ ‰_ सामान मूल्य आर्थिक बाजार का लक्षण भी हैं और उसकी परीक्षा भी है !”' इस कथन 
को संमझाइये और वाजारों को बिस्तृत करने बाले कारणों का वर्णन कीजिये । (१६४५) 
४. /4--चोरबाजार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 983 '. (१९४५) 
७--अरन्तराष्ट्रोय बाजार पर एक नोट लिखिये ।, - : ;( १६४४) 
= अल्प कालीन और दीर्घ कालीन बाजारों पर्‌ एक नोट लिखिये । ( १६४३ ) 


€--कारण सहित बताइये कि भारत में उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित वस्तुओं के बाजारों 
का सामा क्या स्थामाय यां प्रान्तोय या राष्ट्रीय या अन्राष्ट्रोय हे? आम, फर्नीचर, साडी, ईट 
आर चाय. र ( १६४२ ) 
उत्तर-प्रदेश इन्टर कामस 


१०--वाजार शब्द को परिमापा दीजिये। “चोर वाजार' से आप क्या समभते हैं? चोर ' 
बाजार से आपको - क्या आपत्ति द? (१६५२ ) 
११-जाजार क्या होता दे? वस्तुओं के विस्तृत व्यापार के क्या कारण हैं ? (१९५९०) 
४ -. चोर बाजार से आप क्या समभते हैं ? कोई वस्तु चोर बाजार मै क्यों जातो है ? 
, (१९४७) 
राजपूताना तथां अजमेर इन्टर आटस 
१३--चोर बाजार का क्या अर्थ हे.? अनाज 
लिये भारतीय सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ? 
“1 १४-पूर्णं और अपूण बाजार पर संचिप्त नोट लिखिये। Fo 
१५7० बाजार को परिभाषा दीजिये। ऐसे कौन से कारण हैं जो किसी वस्तु के 


[ज्‌ और कपडे में चोर बाजार पर रोक लगाने के 


- ( १६५३) 
( १९९२ ) 


बिस्तृत बनो देते हें £ ऐसी तीन-तीन वस्तुओं, को बताइये जिनका बाजार विस्तृत तथा बोय है। र 


Ess Em FF | * (१९५३, १९५२, १३४२) ` 
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२७ 
१६--पूण बाजार से आप क्या समकते हैं ? चोर बाजार किसे कहते हें? चोर बाजार कौ 
बुराइयों को दूर करने के लिये आप क्या सुझाव रख सकते हें ? (२६५१). 


१७--पूर्ण और अगूणं बाजार में भेद बताइये! कारण सहित बताइये कि क्या निम्नलिखित 
वस्तुओं तथा सेवाओं का बाजार: पूर्णं होता हे? ( अ) वास्तविक जागीर (आ) रुपयों का ऋण 
(३) श्रम सेवाएँ ( ई ) उपभोग की वस्तुएँ । (२९५२) ` 

१८--वाजार किसे कहते हैं ? अन्तराष्ट्रीय और स्थानीय बाजार में भेद बताइये। उन सब 
कारणों को भी स्पष्ट कीजिये जो किसी बस्तु के वाजार के विस्तार पर ग्रमाव डालते हैं? ( १६५० ) 

१६--वाजार के मुख्य लक्षण बताइये। सोने व मछलो के बाजार के सन्दर्भ में उदाहरण 


दीजिये । ( १३४८) 

२०--वाजार शब्द का अर्थ शाख में क्या अर्थ हे? (आ) वाजार के क्या मुख्य लक्षण हैं ? 

( ब ) चोर बाजार किसे कहते हें ? (१९४५) 
राजपूताना तथा अजमेर बोड इन्टर कामसे 

२१-- बाजार पर एक नोट लिखिये । ( १९५२) 

२२-_-भर्वशा्र में बाजार की परिभाषा बताइये। बाजार को विस्तृत करने की दशाएँ भो 

बताइये । -` :-„” ( १६५० ) 

५ '>३--बाजार की परिभाषा दीजिये और यह भी बताइये कि मूल्य का निर्धारण किस प्रकार 

होता है? ( १६४८ ) 


२४--"किसी वस्तु में एक प्रतियोगिता मूलक मूल्य इसका लक्षण भी है और उसकी परीक्षा 
भी” । इस कथन को समझाइये और उन कारणों को बताइये जो वस्तु के बाजार को विस्तृत करते हैं? 


( १९४६ ) 
: ८ 
पटना इन्टर आटू स 
२५--अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का क्या अर्थ है ? वर्तमान समय में बाजार का क्षेत्र बढ़ने के 
कौन-कौन से कारण हें? ( १९५०, १९४८ ) 
पटना इन्टर कामसे 
२६- बाजार शब्द की परिभाषा दीजिये और उन साधनों को बताइये जिसके कारण किसी 
वस्तु का बाजार विस्तृत हो जाता है । (१६५१) 
२७- अन्तराष्ट्रीय बाजार पर एक सूच्म नोट लिखिये । ( १६५१ ) 
२८--अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का क्या अथं है ? किसी एक वस्तु का बाजार किन दराअ - 
में विस्तृत होगा ? ( १६५० ) 
सागर इन्टर 'आट् स 


२६--बाजार की परिभाषा दीजिये । बाजार के विस्तृत होने की क्या दराएँ हैं ? निम्नलिखित 
चीजों के बाजार का विस्तार कहाँ तक हैः-- 


आम, हिन्दी में लिखी पुस्तकें, भारतीय सरकार की प्रतिभूतियाँ ? (१६५२ ) 
३०--बाजार क्या है ? किसी चोज के बाजार कें विस्तृत होने के लिये क्या गुण होने चाहिये १ ह 
(१६५० ) 


हा सम्बन्ध में वाजार-के विस्तार के बारे में आपके क्या 
बाजार क्या है? निम्नलिखित के सम्बन्ध र | 
विचार हैं। (य) नागवा (न ) शुद्ध दूष ( स ) सोना और चाँदो ( द).ईटे (इ) रह 1 ( १६४७ ) 
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३२--वाजार कया है ? बाजार के क्षेत्र को बढ़ाने के कौन-कौन से साधन हैं? -( १६४६ ) | 


सागर इन्टर कामसे | 
३३- बाजार की परिभापा दीजिये । किसी 'चीज के बाजार को विस्तृत होने. के लिये कौन 


१ कौन से गुण होने चाहिये? (१३५१) | 
३४--बाजार की परिभाषा दीजिये । आजकल बाजार का क्षेत्र बढ़ने के क्या-क्या कारण हें ? 


१९४६) . 
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. सत्तावनवाँ अध्याय 
माँग तथा पूर्ति 
2 (Demand and Supply ) 2 

अर्थशास्र में माँग तथा पूर्ति नामक शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। यह शब्द 
अर्थशाल्रियाँ के मुँह में हमेशा रहते हैं। किसी भी अर्थशात्री से आप बात कीजिये 
थोड़े समय के बाद. आप उसे यह शब्द प्रयोग करते अवश्य ही “सुन लेंगे । -इसका 
कारण यह है. कि अर्थशात्र में अनेक समस्याएँ माँग तथा पूर्ति के पारस्परिक सम्बन्ध 
पर निर्भर रहती हैं। अर्थशात्न में सबसे महत्वपूर्ण समस्या वस्तुओं तथा उत्पादन के. 
साधनों के मूल्यों की है । यह माँग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।. अतएव 
माँग तथा पूर्ति के नियमों का उचित ज्ञान अर्थशात्र .के अध्ययन के लिये अत्यत्त, 
आवश्यक है । TT द य 


न १, माँग 
2 ( Demand) .: 
माँग का अर्थ ै 
__ अर्थशज्र में भाँग? शब्द का प्रयोग दो विभिन्न अ्रथों में किया जाता है। इन 

दोनों अर्थो को नीचे बताया गया है। अ छ 

१. माँग प्रभावपूणे इच्छा है--एक अर्थ के अनुसार माँग प्रभावपूर्ण इच्छा 
है ।# किसी वस्तु की माँग हमें उसी समय होगी जब हमारे पास निम्न तीन बातें हों |, 

१. वस्तु को पाने की इच्छा, 

२. वस्तु क्रय करने के साधन, 


३. वस्तु पाने के लिये द्रव्य व्यय करने की इच्छा | . 
हमारी कोई इच्छा माँग का रूप उसी समय लेगी जब उस माँग को पूरा करने 
के लिये हमारे पास पर्यास धन हो और उस घन को हम व्यय करने को तैयार हों | 
एक कंजूस करोड़पति के पास मोटर खरीदने के लिये पर्यास साधन 'हो सकते हैं । परन्तु 
क्योंकि वह मोटर के लिये धन व्यय. करने के लिये तत्पर नहीं दै, इस कारण उसकी 
इच्छा माँग नहीं कहला सकती |## . क प्र, 
¥emand is effective desire’—Penson, Economins of Every" 


day Life, p. 101. ८ १ 
र ond ‘implies three things :-- (1) -desire -to: possess ‘a 

thing,(2) means of purchasing it,.and (3) willingness ४ to use ‘those 
ह for purchasing it?—Penson, Economics" र ` Bveryday Life, ड 


Vol. 1, 0. 107. 
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२ माँग किसी मूल्य पर माँगी गई मात्रा दै--दूसरे. अर्थ में माँग वह 


` मात्रा है जो किसी मूल्य पर माँगी जाती दै। मनुष्यों को अपनी आवश्यकताओं की 


सन्तुष्टि के लिये वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है । इन्हें बह बाजार से खरीद कर प्रा 
करते हँ | वह कितनी मात्रा में वस्ठ खरीदेंगे यह इस बात पर निर्भर रहता है कि वस्तु 
का कितना मूल्य है । जन वस्तु का मूल्य बहुत अधिक होता है, तो केवल अमीर लोग 
ही वस्तु को खरीदने की शक्ति रखते है । परन्तु यदि उसका मूल्य कम हो जाता है तो | 
अन्य बहुत से व्यक्ति मी वस्तु खरीद लेते हैं। इस प्रकार विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की 
माँग भिन्न-भिन्न होती है जिस मूल्य पर वस्तु जितनी माँगी जाती है, उसी को वस्तु की 
माँग कहते हैं |# ; 
माँग-का मूल्य से सम्बन्ध | 

« ध्यान रखने की बात है कि वस्तु की माँग उसके मूल्य के अनुसार बदलती: 
रहती दै | अतएव यह आवश्यक है कि जब कमी हम किसी वस्तु को माँग बताएँ, हम 
यह मी बता दें कि किस मूल्य पर इतनी माँग है । बिना मूल्य बताए माँग बताना 
कोई महत्व नहीं रखता |## जिस प्रकार यदि हम यह कहें कि एक व्यक्ति के पास १० 
लाख रुपया है तो इसका कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि हम यह न बता दें कि किस ' 
व्यक्ति के पास इतना रुपया है, ठीक इसी प्रकार जब तक हम यह न बता दें कि किस: 
मूल्य पर माँग १०० या १,००० है, तब तक इसका कुछु'मी अर्थ नहीं. निकाला 
जा सकता । oR HF 
* जब हम मूल्य-निर्धारण के प्रश्‍न पर विचार करते हैं तो हमें माँग शब्द का 
प्रयोग दूसरे अर्थ में ही करना चाहिये । वस्तु के मूल्य-निर्धारण के समय माँग से 
हमारा आशय उस मात्रा से होता है जो किसी एक मूल्य पर माँगी जाती है | `` 

¥ Demand for coal does not mean the amount of coal which 
people need, or would like to ,have, but the effective demand, the 
amount which people are willing to buy at ‘some specified price”— 
Dr. A. cairncross, Introduction Economics, P- 151. 

«Ihe demand for « commodity will consist of ३ number of 
different amounts which buyers will purchase at different prices”— 
H. P. Shearman, Practionl Economics, ७. 127. ' ST 

‘ssDemand does not mean mere amount of a commodity that | 
will be purchased irrespective of the price. There is no such 
amount buf several varying with the price asked,..........n...To speak 
of tbe demand of acommodity in the sense of the mere amount that 
‘will be Purchased, without reference to any pricejis meaningless”— 


१? भर 
gs ००२ 
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“माँग और आवश्यकता 


ऊपर बताई गई माँग की परिभाषा से . यह स्पष्ट हो जाता है कि माँग तथा 
आवश्यकता (४7४०) में कोई अन्तर नहीं है। दोनों-एक दूसरे के पर्यायवाची 
शब्द हैं। | ह, 

यद्यपि माँग! तथा आवश्यकता? शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हें, 
परन्तु इनके व्यक्त करने में मेद अवश्य है । किसी वस्तु को आवश्यक्रता बताते समय 
हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वस्तु के किस मूल्य पर इतनी आवश्यकता? 
है । उदाहरण के लिये यह कहना कि श्याम को १० पेन्सिलों की आवश्यकता है गलत 
न-होगा, | परन्तु माँग का उल्लेख करते समय हमें मूल्य का बताना आवश्यक होता है । 
बिना मूल्य बताये हम माँग नहीं बता सकते | , 


२, माँग का नियम 
( Law of Demand ) 

नियम क्या है ? [ Fo 

माँग का नियम यह कहता. है कि वस्तु के मूल्य घटने पर उसकी माँग बढ़ 
जाती है और मूल्य बढ़ने पर माँग घर जाती है । अन्य शब्दों में. मूल्य के घटने-बढ़ने 
से माँग बढ़-घट जाती है । श 
नियम का स्पष्टीकरण 

वस्तु की माँग उपभोक्ताओं को होती है । उपभोक्ता वस्तुओं को इसलिये माँगते 
हें क्योंकि वह उनका उपभोग करना चाहते हैं। परन्तु वस्तुओं के उपभोग के 
समय उन्हें-सीमान्त उपयोगिता-हास नियम (Law ०६ Diminishing 
६1६) प्राप्त होने लगता हे । उपभोक्ता वस्तु की अधिक इकाइयों का ज्यों 
ज्यों उपभोग करते जाते हैं, उन्हें प्रात होने वाली उपयोगिता क्रमशः कम होती 
जाती है । 

कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु के लिए अधिक से अधिक उतना ही धन देगा 
जितनी उसे उस बस्तु से उपयोगिता मिलती है । उदाहरण के लिये यदि किसी पेन्सिल 
से श्याम को ३० उपयोगिता मिलती है तो वह पेन्सिल के लिये अधिक से अधिक 


३० इकाई मूल्य देगा। अतः, जब किसी वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है तो _ 


उसके लिए मनुष्य कम ही धन व्यय करेगा । अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता हे 
कि ज्यों-ज्यों किसी वस्तु कौ मात्रा बढ़ती जाती है, उस वस्तु के उपभोक्ता कम मूल्य 


देने को ही तत्पर होते हैं । अतएव यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अधिक मात्रा में 


बेचना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह वस्तु का मूल्य घरा दे | 


SM 
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३३ अर्थशास्र के मूल 


कीमत घटाने पर ही वस्तु की माँग अधिक'हो सकती है । इसके विपरीत मूल्य बढ़ाने 
"पर माँग कम हो जायगी । यही माँग का नियम है। | 


मूल्य 


चित्र ३--मूल्य ओर माँग का सम्बन्ध 
उदाहरण _ र 
माँग का नियम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है । मान लीजिये श्याम 
. आम खरीदना चाहता है | उसके लिये आम की माँग विभिन्न मूल्यों पर निम्न प्रकार हैं | 


मूल्य | माँग 
१ आना | ५७ 
| २ आने | ३० 
३ आने १५ 
४ आने | १० 
५ आने | प्‌ 


ग की इस सारिणी & (०००३८१ $०८१०।९) को देखने से यह 


# माँग की सारणी ( Demand 5०06001 ) से हमारा तात्पर्यं एक ऐसी तालिका 
से होता हे जिसमें विभिन्न मूल्य पर किसी एक वस्तु की माँग दिखलाई जातो है । यह सारणी किसी 
एक समय तथा विशेष स्थान पर माँग तथा मूल्य का सम्बन्ध बताती हे । सारणो किसी एक व्यक्ति 
का माँग के लिये हो सकती दे या सम्पूर्ण बाजार को । पहलो दशा में इसे व्यक्तिगत माँग को सारिणी 
ओ- र दूसरी दशा में बाजारी माँग की सारिणो कहा जाता है। सब उपभोक्ताओं की व्यक्तिगत माँग 
की सारियिओं का योग ही बाजारी माँग की सारिणी दे । 
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| . । स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य के बढ्ने से माँग घटती जा रही है । यदि इसे नीचे से पढ़ा 
८ | जाय तो यह कहा जा सकता है कि मूल्य के घटने से माँग बढ़ती जाती है । 


¦ रेखाचित्र 


| - कपर बाले उदाहरण को नीचे एक रेखाचित्र द्वारा दिखलाया गया है :-- त? 
| । `: ` .. इस रेखाचित्र मै अब रेखा पर वस्तु का मूल्य नापा गया है और अस 
| । पर बस्तु की मात्रा म म' माँग वक्र है । यह वक्र म बिन्दु से आरम्भ होकर म! बिन्दु 


की ओर आता है | यह रेखा गिरती हुई रेखा है । इससे स्पष्ट है कि छ के कम होने 
से माँग बढ्ती जाती है । 222 ह 
३, माँग की लोचा 2 7 
(Elasticity. of Demand) 


` प्राग के नियम को बताते समय हमने यह बताया था कि वस्तुओं के मूल्यों के 
पढ्‌ के कारण वस्तु की माँग भी बढ्ती-घटती रहती दै। परन्तु ध्यान रखने की बात है कि 
बखुश्र के मूल्यों में परिवर्तन होने के कारण उनकी माँग में जो परितृतैन होते हैं बह. 
हमेशा एकसे नहीं होते । मूल्य थोड़ा सा ही कम होने पर किसी वस की माँग बहुत 
अधिक बढ़ जाती है और करिसी दूसरी बू की माँग में बहुत कम रिवन होता के 
लयो में परतन के कारण विभिन्न वस्तुओं की माँग में कितना रि होता हे. 
इसका अध्ययन नीचे किया गया ह 1 ळा 
अभ मू सिं० --५. 
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साँग:की लोच:की परिभाषा: ::. ` . 
वस्तुओं केः. मूल्यों में घट-चढ़ हों जाने के कारण उनकी माँग में परिवर्तन आ | 


जाने की क्षमता को माँग की लोच कहते हैं |# 


कुछ अर्थशास्त्री इसकी एक भिन्न परिभाषा करते हैं | उनका कहना है कि माँग | 
की।लोच उस गाति..को (१४५८) कहते हैं जिस्‌ पर माँग घटती-बदृती. है । उदाहरण के | 


लिए, डाक्टर केनक्रास (८९:०७). का -कहना . हे. कि. “किसी वस्तु की माँग की 
लोच वह गतिं है जिस पर माँगी गंई वस्तु की मात्रा मूल्य. के आधार पर बदलती है २२३ 
परन्तु यह परिभाषा उचित नहीं है क्‍योंकि माँग के बदलने की गति माँग की लोच का 
माप या अनुमान है न कि स्वयं माँग की लोच | माँग के बदलने की गति के आधार पर 
हंम यह पता लगाते हैं कि माँग की लोच कितनी है | 
माँग की लोच के प्रकार 

माँग की लोच सामान्यतः तीन प्रकार की होती है--(१) लोचदार (2148०), 


(र) सम-लोचदा (ए ०४४०८) तथा (३) : बे लोचदार (1८९३४६८) . 


इनके अतिरिक्त माँग की लोच के दो अन्य मेद भी हैं । वह हैं--(१) पूर्ण-लोचदार 
(Infinitely ८४६४०) तथा (२) पूर्ण बे लोचदार (Absolutely inelastic) 
इस प्रकार माँग.की'लोच पाँच प्रकार की होती है 

,१. लोचदार 

२. सम-लोचदार 

वे-लोचदार - 

४. पूर्ण-लोचदार ( .5 ५० 

५. _ पूर्ण-बे-लोचदार 

( १ ) लोचदार माँग- मूल्य में होने वाले परिवर्तन के कारणं वस्तु की माँग 
में जो परिवर्तन होता है यदि वह कीमत में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से अधिक है 
तो माँग लोचदार कहलावेगी । . ... . । 

उदाहरण के लिए मूल्य में १० प्रतिशत परिवर्तन होने पर यदि माँग में 
१० प्रतिशत से अधिक अर्थात्‌ १५; २०, २४, या ५० प्रतिशत परिवर्तन हो जाय, तो इस 


२३. 


७.61 (Second Editon.) 


{3 


Pa 


‘The ‘elasticity of demand for ‘a commodity is the rate at 
whichthe quantity bought changes: as: the ‘price changes"—Dr: A 


_ Cairncross, Introduction to Economics, p; 155: ५ 


छल 


SA 
है 020० 
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माँग तथा पूर्ति स्‌ 
माँग को लोचेंदार माँग कहते हैं प्रायः विलासिता की वस्तुओं की माँग लोचदार होती 


| है | इसका कारण यह है किं इन वस्तुओं का उपभोग आवश्यक नहीं होता और अतएव 
। मूल्य के थोड़े से बढ़ जाने पर ही इनकी माँग में भारी कमी आ जाती है और मूल्य 
| थोड़ा कम हो जाने पर इनकी माँग बहुत बढ़ जाती है । | 


म 


१. म हु ॥ ॥ 
: चित्र :५.--लोचदार माँग 


ऊपर के रेखाचित्र द्वारा लोचदार माँग दिखलाई गई है । इन चित्रों से यह 
बात स्पष्ट हो गई होगी. कि लोचदार माँग भी कई श्रेणी की होती है । उदाहरण के 
लिए-मूल्य १० प्रतिशत बढ्ने फ्र हो सकता है माँग १५, या २०, ४०, ५.०, या 
८० प्रतिशत घट जायें | ` इस परिवर्तेन के हिसाब से इनका वक्र भिन्न हो जायगा। 
परन्तु प्रत्येक अवसथा में माँग लोचदार ही कहलावेगी | 

(२) सम-लोचदार मांग-वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि उसकी 
माँग मी उसी. अनुपात में घटे-बढ़े जिस अनुपात में मूल्य में बढ़-घट हुई है, तो इस 
प्रकार की माँग को समं-ल्ोचंदार माँग कहते हूँ | इस प्रकार की वस्तुओं पर व्यय किया 


` गया कुल रुपया प्रत्येक देशा में समानः रहता है। _ 


उदाहरण: के लिए. यदि मूल्य-दस प्रतिशत घर दै और माँग मीः 'दस प्रतिशत 
बढ़ी है या मूल्य २० प्रतिशत बढ़ा है और माँग मी २० प्रतिशत घटी.हे,...तो;माँग्र 
की लोच सम लोचदार कहलावेगी | डा द. 
9 म म':सम-लोचदार, माँग :की लोन 
NU, त वक्र है। :. , !-: 
(३) बे-लोचदार माँग:--वस्तु की 
कीमत में परिवर्तन ,हो जाने पर यदि: 
उसकी माँग. कीमत में होने वाले. 
परिवर्तन से कम अनुपात में परिवर्तित, 
हो, तो माँग बे-लोचदार कहलावेगी। 
` उदाहरण के लिए, यदि, मूल्य १० प्रतिशत, 
` घटे और माँग केवल ३ या ६,::या.८. 
be | "ब प्रतिशत ( अर्थात्‌ १० प्रतिशत से कम) 
चित्र ६-सम-लोचदार माँग' बढे तो माँग बे-लोचदार कहलाती दै | 
प्रायः आवश्यके आवश्यक्रतांश्ों की-माँग-ब्रेज्लोचदार होती है । क 
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चित्र ७--बे-लोचदार माँग 
म म' बे-लोचदार माँग के वक्र हैं। इनके द्वारा बे-लोचदार माँग की विभिन्न 
भेणियो को दिखलाया गया है। 


(४) प्र्ण-लोचदार माँग--नब वस्तु के मूल्य में थोड़ी सी कमी हो जाने पर | 


स उसकी माँग बढकर असीमित 
| ह. ७०६91६८). हो -जाती है ओर 
मूल्य थोड़ा सा बढ़ जाने पर माँग 
घटकर शून्य हो जाती हे तो माँग, 
पूर्ण-लोचदार कहलाती है। इस प्रकारः 
प्र की माँग एक कल्पना मात्र है. 
और किसी मी वस्तु की माँग पूरण 
लोचदार नहीं होती। इस प्रकार की 
माँग का वक्र अनुसूमिक (॥०४।2०- 


i 
चित्र ८-पूर्ण लोचदार माँग लाया गया है। म म पूर्ण लोचदार 
माँग का वक्र है । 

(9) पर्ण-बे-लोचदार माँग--जब वस्तु के मूल्यों में चाहे कितनी ही घट-बढ़ 
क्यों ने हो, परन्तु उसंकी मांग स 
- में कोई भी अन्तर नहीं आता तो Fae 
वस्तु की माँग पूर्णतः बे-लोचदार ` 
कहलाती है। उंदाहरण केलिए 
यदि किसी वस्तं को मल्य १० 7 
रुपया होने पर उसकी माँग १०० मि“ 
है, तो मूल्य बढुंकर ५० रुपया हो 
जानै पर मी उंखकी माँग १०० म डु 
ही रहेगी । काड अ म्र” 

ह 58 वस्तुकी इकाई ... 
चित्र दै--पूणे बे-लोचदार माँग; . 
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ब ४६४) होता है । यह चित्र में दिख-, 
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पूर्ण वे-लोचदार माँग भी एक कल्पना की बात है क्योंकि संसार में ऐसी कोई भी वस्तु 
नहीं है जिसकी माँग पूर्णतः वे-लोचदार हो । 
माँग की लोच का माप | 
| माँग की लोच का पता लगाने का एक वडकी सा तरीका है । 
> माँग में आनुपातिक परिवर्तन 

माँग की लोच = मूल्य जें आलुपातिक परिवर्तन... 

इसको समभने के लिए यह उदाहरण लिया जा सकता है। मान लीजिए 
किसी समय वस्तु की माँग विभिन्न मूल्यों पर निम्न प्रकार दै । ४ 


वस्तु का मूल्य वस्तु की माँग 
; ५ अने ५० 


इस उदाहरण में वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर माँग ५० से घरकर ३० रह 
गई है । अर्थात्‌ उसमें कुल २० इकाई का परिवर्तन हुआ है । इसी को हम कह सकते 
हृ कि उसमें ३2 इकाई का आनुपातिक परेव्तन हु है | इसी प्रकार कीमत कुल 
१ श्रानां बढ़ी यां उसमें ह श्रानुपातिक परिवर्तन हुआ | 


२० 
ग की सोच = 
रतः माँग की लोचन, _ २०५९ क 
खू १०२१ 


इस उदाहरण में माँग की लोच २ आती हे । इस कारण माँग बहुत लोचदार 

कहलावेगी । अर्थशास्तरियो का कहना है कि यदि माँग की लोच १ है तो उसे सम 

लोचदार माँग कहना चाहिये, यदि वहं एक से कम हे तो उसे बे-लोचदार माँग कहना 
चाहिये और यदि वह एक से अधिक है तो उसे लोचदार माँग कहना चाहिये । 
/ माँग की लोच का माप ' * 


माँग कीलोच - उसका माप 


| 
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साँग की लोच तथा वस्तु ; 
कुछ विद्वानों का मत है कि आवश्यक आवश्यकता की वस्तुओं की माँग वे: 


लोचदार होती हैं, आराम-संबन्धी वस्तुओं की माँग सम-लोचदार होती है तथा विलासिता 
की वस्तुओं की माँग बहुत लोचदार होती है । पूर्ण वे-लोचदार ' आर पूर्णं लोचदार तो 
कल्पना की वस्तुएँ, हैं । 

इस प्रकार माँग की लोच के मेदों को निम्न-लिखित तालिका द्वारा स्पष्ट किया! 


जा सकता है:-- 


माँग की किस्म | किस वस्तु की माँग | माँग की लोच | माँग की लोच का ' - 
ऐसी होती है का माप 
| | 
] 
| | 


(१) सम-लोचदार आराम सम्बन्धी | लोऊ१ 


(२ ) लोचदार ' विलासिता सम्बन्धी 


(३) पूर्ण-लोचदार काल्पनिक हो ४. 


(४). बेलोचदार | आवश्यक आवश्यकता |. लो ८ । 


डड, 
eo 


( ५ ) पूर्ण-बे-लोचदार | लो-० 


माँग की लोच की निर्भरता 
“माँग की लोच की किसमें जान लेने के पश्चात्‌ हमारे मन में यह जानने की एक _ 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


|. 
| 


Digitized by Arya Samaj पिधा पूविः and eGangotri ३१ 


स्वाभाविक इच्छा हो उठती है कि माँग की लोच किन-किन बातों पर निर्भर है! उसे 
नीचे बताया गया है। ` ` > . 2000402: 
¦ (१) अनेक प्रयोग. वाली वस्तु--वह वस्तु जिसको कई कामों में लगाया जा 
सकता है उसकी माँग- अधिक लोचदार होती है । इसका कारण यह है कि यदि वस्तु 
को कीमत घट.जाय तो समी कामों में उसे अधिक मात्रा में लगाया जाना ग्रारम्मःहो 
जायगा और उसकी माँग समी कामों में थोड़ी-थोड़ी बढ़ने पर उतकी पूरो माँग बहुत बढ़ 
जायगी । इसके विपरीत येदि उसकी कीमत बढ़ जाय तो सभी कामों में उसकी माँग, 
थोड़ी-थोड़ी कम होने पर उसकी सम्पूर्ण माँग बहुत कम .हो जावेगी । इस कारण .कई 
प्रयोगों में लाई जाने वाली वस्तुओं की माँग लोचदार होती है । : 

. (२) स्थानापन्न वस्तुएँ जिन वस्तुओं को दूसरी वस्तुओं से, प्रतिस्पर्धा 
सहन करनी पड़ती है क्योंकि उसकी कई स्थानापन्न ( 9७8६४1४७४ ) वस्तुएँ हैं 
उनकी माँग भी लोचदार होती है । इसका कारण यह है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ 
जाय तो व्यक्ति अन्य स्थानापन्न वस्तुओं का उपभोग आरम्भ. कर देंगे और वस्तु की 
माँग बहुत कम हो जायगी । 'इसके विपरीत यदि उसकी कीमत घट जाय तो व्यक्ति . 
अन्य समी स्थानापन्न वस्तुओं का उपभोग बन्द कर इसी वस्तु का उपभोग आरम्भ कर 
देंगे | इस कारण ऐसी वस्तुओं की माँग अधिक लोचदार होती है | 

(३) शौक या आदृत--जिन वस्तुओं की माँग मनुष्य के शोक या आदत 
पर निर्भर है उनकी माँग वे-लोचदार होती हे | इसका कारण यह है कि जिस व्यक्ति को. 
जो वस्तु उपभोग करने की आदत पड़ गई है वह उसी वस्तु का उपभोग करता रहेगा भले 
ही उस बस्तु की कीमत कितनी ही घट-बढु क्यों न जाय । यदि किसी को लिप्टन चाय 
पीने की आदत है ओर उसके स्वाद को पसन्द करता है तो चाहे लिप्टन चाय का दाम 
कितना ही क्यों न बढ़ जाय वह दूसरी चाय पसन्द नहीं करेगा | इसी कारण ऐसी 

वस्तुओं की माँग वे-लोचदार होती है । PRN 5/2९ 

. . (४) अधिक आय -जिन वस्तुओं पर व्यक्तियों की आय का एक बहुत 

बड़ा भाग व्यय होता है उनकी माँग लोचदार होती है । इसका कारण यह है कि व्यक्ति: 

उस व्यय के लिये सदैव सतक रहते हैं और वस्तुं के मूल्यों में परिवर्तन होते ही वह 
अपनी माँग को पुनः नियोजित करते हैं। परन्तु जिस किसी वस्तु, पर आय का 

एक सुम सा भांग व्यय होता दै, उसके लिये मनुष्य सतक नहीं रहते और ऐसी वस्तुओं . 

की माँग वे-लोचदार होती हे । उदाहरण के लिये आप दियासलाई पर होने वाला व्यय. 

ले लीजिये | दियासलाई पर व्यक्तियों का बहुत कम व्यय होता है । अतः दियासंलाई की. 
। माँग वे-लोचदार होती है। परन्तु कपड़ा, जूता आदि की माँग लोचदार होती है शा 5२४ 
“` « (४ ) समाज तथा वर्ग की माँग- यदि ` सम्पूर्ण समाज की माँग को ध्यान 


` अ॑ रखो जाय तो यह कहा जा सकता. है कि बहुत अधिक तथा बहुत कम मूल्यों वाली 


वस्तुआँ की माँग बे-लोचदार होती है और बीच के मूल्य वाली वस्तुओं की माँग अधिक . ह 
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लोचदार होती है । इसका कारण यह है अधिक मूल्प वाली वस्तुओं को केवल धनी 
व्यक्ति ही खरीद पाते हैं, और उन व्यक्तियों को उस प्रकार की वस्तुएँ खरीदने की: आदत 
पड़ जाती है। यदि उन वस्तुओं की कीमत थोड़ी घट या बढ़ जाय तो उनकी माँग 
में अन्तर नहीं आता । उदाहरण के लिये आप मोटर-कार की माँग को ले लीजिये । 
मोटर-कारों के मूल्य में एक हजार या पाँच सो रुपये का अन्तर पड़ जाय तो भी कारों 
की माँग लगभग वही रहेगी । इसी प्रकार बहुत कम मूल्य वाली वस्तुएँ केवल निर्धन 
लोग ही खरीदते हें | यदि उन वस्तुओं के मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाय तब भी 
उनकी माँग वही रहेगी । परन्तु बीच के मूल्य वाली वस्तुओं की माँग लोचदार 
होती दै । 

“परन्तु यदि किसी विशेष वर्ग की माँग को लिया जाय तो यह कहा जा सकता है 
कि अधिक मूल्यवान वस्तुओं की माँग की लोच अधिक होती है, बीच के मूल्यों की 
समं-लोचदार और बहुत कम मूल्यों की वे-लोचदार होती है#। इसका कारण स्पष्ट है । 
यदि किसी वर्ग के लिये किसी वस्तु की कीमत अधिक है तो उसकी माँग बहुत घट 
जायगी । बहुत कम मूल्य पर।व्यक्ति उस वस्तु को खरीदते रहेंगे और माँग वे-लोचदार 
हो जावेगी । बीच के मूल्यों पर माँग न अधिक लोचदार होगी और न बे-लोचदार 
अर्थात्‌ वह सामान्य लोचदार होगी । 


(६ ) आवश्यकता आराम तथा बिलासिताएँ--आवश्यक आवश्यकता 


की वस्तुओं की माँग बे-लोचदार होती है, सुखद वस्तुओं की माँग सामान्य लोचदार 
होती हे तथा विलासिता की वस्तुओ्रों की माँग बहुत लोचदार होती है | इसका कारण 
यह है कि आवश्यक आवश्यकता की वस्तुओं का उपभोग समी व्यक्ति करेंगे चाहे उनके 
मूल्य में कितना ही परिवर्तन क्यों न आ जाय । उपभोग न करने का अर्थ है कि 
व्यक्तियों का जीवित रहना कठिन हो जायगा | विलासिता की वस्तुओं का उपभोग आव- 
श्यक नहीं होता । जब व्यक्तियों के पास पैसा व्यर्थ व्यय करने को होता हे. तमी इनका 


उपभोग किया जाता है | यदि इनकी कीमत बढ़ जाय तो इनका प्रयोग बहुत कम हो . 
जावेगा । सुखद वस्तुएँ इन दोनों के बीच आती हैं | अत: इनकी माँग सामान्य लोचदार' 


होती है। ` 

ह (७) सम्पत्ति का विवरण--यदि समाज में सम्पत्ति का वितरण एक सा 
है तो वस्तु की माँग लोचदार होगी । परन्तु यदि वितरण-असमान है तो माँग उतनी ही 
अधिक बे-लोचदार होगी जितना बितरण असमान है। इसका कारण स्पष्ट है | जब 


के पास धन कम होगा.तो वह समझ-साचकर और सतर्कता के साथ धन व्यय करेंगे | 


साथ ही एक-सी क्रय-शक्ति होने के कारण सब मूल्य पर परिवर्तन का एक सा प्रभाव. 


गण भा पा लल” 


क दोखये 1491511911, 7५५77८8125 of Economics, p. 103. 


सम्पत्ति का वितरण समान होगा तो समी व्यक्तियों की आय कम होगी । जन मनुष्यों, 
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पड़ेगा । फलतः ऐसी अवस्था में माँग लोचदार हो जायगी। परन्तु जब वितरण अस- 

मान है तो कोई अमीर होगा और कोई गरीब । इस कारण मूल्य परिवर्तन का विभिन्न 

| । वर्गो पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पढ़ेगा। किसी वर्ग के लिए कोई वस्तु अधिक आवश्यक 
| होगी तो किसी के लिए कम आवश्यक | अतएव किसी के लिये माँग वे-लोचदार होगी 
तो किसी दूसरे के लिये लोचदार । इस प्रकार सम्पत्ति के बितरण का प्रभाव माँग की लोच 
' पर भी पड़ता है । 


॥ ee 


४, पूर्ति 
Supply ) 
पूर्ति का अर्थ 
वस्तु की वह मात्रा जो किसी एक समय, किसी एक मूल्य पर बाजार में बिकने 
को आती है, उस वस्तु की पूर्ति कहलाती है । उदाहरण के लिए यदि किसी एक 
मूल्य पर बाजार में किसी वस्तु की १,००० इकाइयां बिकने को आती हैं, तो वस्तु की 
पूर्ति १,००० मानी जायगी । 
पूर्ति तथा स्टाक 
| पूर्ति तथा स्यक (5८०००) शब्दो में अन्तर है । दुकानदारों के पास स्क 
( कुल माल ) बहुत होता है । परन्तु वह अपना पूरा माल उस समय तक बेचना पसन्द 
| नहीं करते जब तक उन्हें उसके लिए उचित मूल्य न मिल जाय । कुछ दुकानदार कम 
लाम पर ही अपना माल वेचने को तैयार हो जाते हैं और कुछ बहुत अ्रधिक लाम 
चाहते हैं। अतएव वस्तु के किसी मूल्य पर कुछ मात्रा में माल बिकने के लिए बाजार 
में आता है और किसी दूसरे मूल्य पर कुछ अन्य मात्रा में। परन्तु वस्तु का.स्टाक हर 
स्थिति में एक ही रहता है । हम यह कह सकते हैं कि पूर्ति कुल स्याक का वह भाण 
है जो किसी एक मूल्य पर दुकानदार बेचने को तैयार होते हैं । - 


तीजिए, किसी 

एक उदाहरण द्वारा यह मेद स्पष्ट किया जा . सकता है। मानली 
समय दुकानदारों के पास कुल १,००० पेन्सिलें स्टाक में हैं। जब पेन्सिलो के दाम 
१ आना प्रति पेन्सिल है तो दुकानदार केवल १०० पेन्तिलं ही बेचने को तैयार होते 
हैं। पेन्सिलों का मूल्य २ आने होने पर, दुकानदार ८०० पेन्सिलें बेचने को तैयार हो 


हि Supply means the quantity offered for sale by producers. 


ill he market at some 
hich coal owners are willing to put on t 
Ha price”—Dr. A. (Cairncross, Introduction 70 Eco omics, | 
9. 151. 
० मू० सि०-- ६ 9 
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जाते हैं। पेन्सिलो का मूल्य ४ आने होने पर दुकानदार ६५० पेन्सिलेँ बेचने को तैयार ' 
हो जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्थिति में पेन्सिलों का स्टाक १,००० ही रहा परन्तु 
मूल्य १ आना होने पर उनकी पूर्ति १०० थी, मूल्य ३ आने होने पर पूर्ति बढ्कर ८०० . 
हो गई और मूल्य ४ आने होने पर पूर्ति ६५० हो गई । इस प्रकार मूल्य के अनुसार 
पूर्ति भी परिवर्तित होती रहती है । 


पूर्ति तथा मूल्य 


क्योंकि विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की पूर्ति भिन्न-मिन्न होती है, श्रतण्व यह . 
आवश्यक दै कि जब भी किसी वस्तु की पूर्ति की बात कही जाय यह अवश्य बताया जाय 
कि किस मूल्य पर इतनी पूर्ति है। बिना मूल्य बताये पूर्ति बताना कोई अर्थ 
नहीं रखता । १ 
पूति मूल्य 

जिस मूल्य पर बस्तु-की एक निश्चित मात्रा बिकने को आती है उसे पूर्ति-मूल्य 
(Supply-price) कहते हैं।# उदाहरण के लिए यदि पेन्सिलों का मूल्य तीन 
आने प्रति पेन्सिल होने पर ८०० पेन्सिल बिकने को आती हैं, तो जब बाजार में ८०२ 
पेन्सिले बिकने को आती हैं तो यह कहा जायगा कि इनका पूर्ति-मूल्य ३ आने हैं । 


५, पूर्ति का नियम 
( Law of Supply ) 


परिभाषा-- पूर्ति का नियम यह कहरता है कि किसी वस्तु का मूल्य ज्यों ज्यों 
बढ्ता जायगा, उसकी पूर्ति मी त्यों-त्यों बढ़ती जायगी और जैसे-जेसे कीमत घटेगी, वस्तु 
की पूर्ति भी कम होती जायगी। इस प्रकार मूल्य तथा पूर्ति का सम्बन्ध सीधा 
(direct) है । 

मूल्य के बढ़ने पर पूर्ति भी बढ़ जाती है और मूल्य के घटने पर पूर्ति भी 

घट जाती है । ; 
नियम का स्पष्टीकरण 

किसी वस्तु की पूर्ति उत्पादक करते हैं । वस्तु का उत्पादन करते समय उत्पादकों 
का प्रमुख उद्देश्य लाम (?7०१४) कमाना होता है। अतएव वहू यही प्रयास करते. . 
हें कि वस्तु अधिक से अधिक मूल्य पर बिके | इसी कारण जब वस्तु का मूल्य अधिक 


Supply price is a“ price which may be expected to call 


forth a supply of each particular amount 10 a unit of time”—Mar- 


र shall, Economics of Industry, 9. 191. 
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होता है तो दूकानदार अधिक मात्रा में सामान वेचने को तैयार हो जाते हैं और जब 
मूल्य कम होते हैं तो वह बहुत कम सामान वेचने को तैयार होते हैं | अतएव अधिक 
मूल्य पर अधिक पूर्ति होती है और कम मूल्य प्र कम | 


उदाहरण--पूर्ति के नियम को एक उदाहरण द्वारा समंझाया जा सकता है | 
मान लीजिए बाजार में किसी समय मूल्यों पर पेन्सिलों की पूर्ति निम्न प्रकार है : 


पेन्सिलों का मूल्य २ आने होने पर उसकी पूर्ति ५०० है, ३ आने होने पर 
८०० और ४ आने होने पर ६०० है | जब पेन्सिलों का मूल्य बढ़कर ६ आने हो 
जाता है तो पूर्ति बढकर १५०० हो जाती है और मूल्य ८ आने द्वोने पर पूर्ति बढ़कर . 
४००० हो जाती है | इस प्रकार स्पष्ट है कि मूल्य बढ्ने के साथ-साथ पूर्ति मी बढ़ती 
जाती है । । 
तालिका - 
ऊरर वाही उदाहरण जो एक तालिका द्वारा भी दिखलाया जा सकता है। एक 
ऐसी तालिका जिसमें किसी समय, किसी स्थान विशेष पर मूल्य तथा पूर्ति का सम्बन्ध 
दिखलाया गया हो, पूर्ति की सारिणी (5०9017 9८७००५।०) कहलाती है | एक 
काल्पनिक पूर्ति की सारिणी का नमूना नीचे दिया गया है। 


पेन्सिलों की पूर्ति की सारिणी 
| मल्य (आनों में) । पूर्ति 
९८२ 
| | ] 
२ | NX स्थान --इलाहाबाद 
३ | ८०० समय - ११ बजे दिन _ 
| 
¥ | ६०० तिथि--११-१२-५३ 
६ १,५०० 
द | १४१ ००० 
। | 
[ots 5 RSE 


रेखा चित्र | 
उपर्यक्त उदाहरण को एक रेखाचित्र द्वारा मी दिखलाया जा सकता हे । यह 


नीचे दिया गया है | 
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इसमें अ ब रेखा पर वस्तु की पूते और अ स रेखा पर वस्तु का मूल्य मापा 
गया है । पू पू" पूर्ति की रेला है। पूर्ति की वक्र रेखा को ध्यान से देखने से पता चलता 
है कि यह नीचे से ऊपर की ओर चढ्ती है । इसका अर्थ यह हुआ किं मूल्य बढ्ने पर 
पूर्ति मी बढ़ती जाती है । | 


|... पु ` 


२००० ">> Neo NER "३००० ४ ००० 
पवि 
पूर्ति की लोच 
माँग की भाँति पूर्ति की लोच के भी तीन भेद हैं-- 
१, लोचदार (5185४० 
२. सम-लोचदार (८१५१1-६15६०) 
३. बे-लोचदार (Inelastic) 
यदि मूल्य में परिवर्तन के कारण पूर्ति में परिवर्तन मूल्य से अधिक अनुपात में 
हो तो पूर्ति लोचदार कहलाती हे, यदि परिवर्तन उसी अनुपात में हो तो पूर्ति समः 
लोचदार कहलाती है और यदि कम अनुपात में हो तो पूर्ति वे-लोचदार कहलाती है । 
माँग और पूर्ति की लोच के अध्ययन का महत्व 9 
. माँग और पूर्ति की लोच का अध्ययन अत्यन्त महत्वपूर्ण हे । इसका कारण यह 
है कि वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण माँग और पूर्ति की लोच के हिसाब से ही होता है । 
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माँग तथा पूर्ति की लोचों का विशेष रूप से अध्ययन करता है । सरकार मी कोई कर 
(छड) लगाते समय यह देखती है कि इसका प्रभाव वस्तु की माँग पर क्या पड़ेगा । 
माँग को लोच के अध्ययन द्वारा इसका पता लगा लिया जाता है । 


६, माँग तथा पूर्ति का नियम 


(Law of Demand and supply) 
हमने अमी तक माँग तथा पूर्ति के नियम अलग २ बताए हैं। यदि इन 
दोनों को मिला दिया जाय तो जो नियम बनता है उसे माँग तथा पूर्ति का नियम 
कहते हैं । 


माँग तथा पूर्ति का नियम 


नियम यह कहता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है 
और माँग कम हो जाती है | इसके विपरीत मूल्य घट जाने पर पूर्ति घट जाती है ओर 
माँग बढ़ जाती है | इस प्रकार मूल्य का सम्बन्ध पूर्ति से सीधा और माँग से उल्टा है . 


उदाहरण 
मान लीजिए. किसी समय किसी एक बाजार में विभिन्न मूल्यों पर पेन्सिलों 
की माँग तथा पूर्ति निम्न प्रकार है। 


जान | क | | ( रुपयों में ) पूर्ति 
१ 277 छू 
२ २०० | qoo 
३ | ३०० | ३००: 
र चळ २०० 
4 ६०० १५० 
२... 1. 7 ताला ७२० रा * 


८-<>:>>><< 


स्पष्ट है कि मूल्य बढ़ने पर पू 


पति बढती है परतु माँग घय्ती जाती हे और . 
मूल्य घटने पर पूर्ति घटती दै परन्तु माँग बढ़ती जाती हे । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४६ Digitized by /त्रथशाओके/ मल पसिद्धान्त।०। and eGangotri 
रेखाचित्र | 


दिया गया है । 


१०० २०० ३०० ४०० ` ५७० ६०० ७५० 


वस्तु की मात्रा 
| चित्र (१--माँग तथा पूर्ति का नियम 
इस रेखाचित्र में अ ब रेखा पर वस्त की मात्रा तथा अ स रेखा पर बस्त का 


x ®] 


मूल्य नापा गया है| म म माँग की रेखा है ओर पू पूर पूर्ति की रेखा है | 


परीक्षा प्रश्‍न 
उत्तर प्रदेश इन्टर आद स 
१--मॉग को लोच का क्या अर्थ हे, समझाकर लिखिये । उसके महत्व को भी समभाइये । 
हि २३५२ ) 
२ - माँग के नियम को समभाइये । Ou ) 


३- माँग के नियम को सममाइये । पूण प्रतियोगिता में मूल्य किस प्रकार स्थिर होता है २ 

( १९५४, १९४४ ) 
४--माँग और पूर्ति के कोष्टक और रेखाओं पर टिप्पणी लिखिये । अर्थशास्र के अध्ययन में 
` इनका क्या लाम है ? । 

(२३५४, १६४७, १६४६, १ ९४२, १६४०, १६३८, १६३७, १२३३, १६३४, १६३७ 
कः माँग की लोच का क्या अर्थ हे ? कुछ वस्तुओं की माँग अन्य वस्तुओं की माँग से क्यों) 
अधिक लोचदार होती है ? विस्तार से समझाइये । ( १९४७, १६४३, १६३०) 
_____ ("ऊंच वस्तुओं की माँग लोचदार और दूसरों को बे-लोचदार क्यों होती है? पिछले युद्ध 

में सीमित और ऊँचे मूल्य की वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा ? उदाहरण द्वारा समभाश्ये । 
| ( १९४५, १६२४) 
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उपयुक्त उदाहरण को एक रेखाचित्र द्वारा भी दिखलाया जा सकता है । यह नीचे | 
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७--लोचदार और बे-लोचदार माँग पर नोट लिखिये । 

( १६४४, १६३६, १९३८, १९२४) 
८--मॉग की लोच का क्या अर्थ है? “भाँग की लोच ऊँचे मूल्य पर बहुत अधिक, मध्यम 

मूल्य पर अधिक या बहुत परन्तु ज्यो-ज्यो मूल्य कम होता जाता है या कम होती जाती हे और यदि 

गिरते-गिरते तृप्ति केबिन्दु तक पहुँच जाय, तब यह पूर्णतया समाप्त हो जातो हे । रेखा द्वारा इस कथन 

को'विस्तार से स्पष्ट की।जये । ( १३३२) 
६--'माँगः और 'पूर्ति' की परिभाषा दीजिये। 'माँग की तालिका' तथा पूर्ति की तालिका' 

को परिभाषा दोजिये । माँग को वक्र रेखाएँ निम्नांकित तालिका के अनुसार खाँचिये । 


गेहूँ का बाजार 
माँग मूल्य पूर्ति 
मन रु० प्रति मन मन 
३० १४ i 1] १०० 
४२ १० 0) पा ६० 
७० ६ 32 33 ३० 
२१० य्‌ त 0] १० 


उत्तर-प्रदेश, इन्टर कामसँ ऊ 
¢ १०--माँग की लोच से क्या अभिप्राय हे ? अन्य वस्तुओं की अपेक्षा कुछ वस्तुओं की माँग 


अधिक लोचदार क्यों होतो हे ? इसकी पूर्ण विवेचना कीजिये । _ (१६४०) 
११--आवश्यकता और माँग का अथे बताइये । इस अन्तर का किसी वस्तु के मूल्य पर क्या 
प्रभाव पड़ता है ? (१६४४) 


१२- किसी वस्तु की माँग को लोचदार और बे-लोच बनाने वाली दराओं का वर्णन कीजिये ।, 

( १६४३, १६४१ ) 

१३--माँग की लोच क्या होती दै? माँग की लोच निम्नलिखित दशां मैं क्या होगी । 

( १ ) आवश्यक पदार्थ, ( २) विलासिता-सम्बन्धी पदार्थ, (३) अनेक कामों मै प्रयुक्तहोने वाली वस्तु 


और (४) जब कोई वस्तु बहुत अधिक या बहुत कम मूल्य पर बेची जाय ? (१६४०) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आटू स 
१४--माँग की लोच का क्या अर्थ है १ किन-किन बातों पर यह लोच निमेर होती है?, 
उदाहरण दीजिये । ८ (१६५३ ) 
१५--लोचदार और वे लोचदार माँग पर नोट लिखिये! ( १६५२, १६५०, १६४० १८ 
१६--लोचदार और वे लोचदार माँग में क्या मेद हे ! कुछ वस्तुओं की मांग दूसरी वस्तुओं 
की अपेक्षा क्यों अधिक लोचदार होती दै? 5 (१९२१) 
१७-माँग की लोच का अर्थ समभाइये । आप इसे किंस प्रकार भापेंगे। उदाहरण सहित 
आप इसके विभिन्न प्रकारा का वर्णन कीजिये । ( १९५०) 


१८--माँग मूल्य और पूर्ति मूल्य के क्या अर्थ हैं? गेहूँ जैसी अपने शहर की उपभोग की. 
सामान्य वस्तु की माँग और पूर्ति को सारिणी बनाइये और उन्हें एक ग्राफ पेपर पर बहुत साफसाफ | 
तथा शुद्धता से दिखलाइये । , (१९७४९) 
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१६-लोचदार और बे लोचदार माँग का भेद बताइये । माँग की लोच पर अ वस्तु के विभिन्न नशे 
प्रयोग (आ ) एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु के उपभोग की सम्भावना*का क्या प्रभाव पड़ता ह?! ।/ 


भारतीय उदाहरण भो दीजिये । ; (१६४६ )| .... ` 
» २०-- पूर्ति के मूल्य पर एक संक्षिप्त नोट लिखिये । (१९४२), | | 
राजपृताना तथा अजमेर इन्टर कामसं | 
२१--मोंग की लचक को व्याख्या कीजिये और वताइये क्या कोयला, चाय, नमक तथा हीरो 
को माँग लोच{ण होता हें २ ( १६५२ ) 


२२--निम्नलिखित को माँग लोचदार हे या बे लोचदार २--( अ) एक ऐसी वस्तु जो जोवन 
“रक्षक हे ( आ ) एक प्रतिस्थापन्ना की वस्तु (इ ) एक ऐसो वस्तु जिसके अनेकों उपयोग हो सकते हैं । 


| 
1 
4 
| 
1 
|| 


( १९४९ ) 
२३--माँग को लचक का क्या अर्थ है ? कुछ वस्तुओं को माँग,हूसरी वस्तुओं को अपेक्षा क्यों | 
अधिक लोचदार होतो हे पूर्णतया स्पष्ट कीजिये । १... ( १९४९, १९४६) ० के 
४--माँग की लोच पर संक्षिप्त नोट लिखिये । ( १९४८, १६५०) | 
२५--माँग के नियम की व्याख्या कीजिये और व्यक्तिगत तथा बाजार की माँग के अन्तर ८, . 
समभाइये । माँग के नियम की क्या सीमाएँ हें ? ( १३४४} | 


६--मांग को लोच का क्या अथे हे? निम्नलिखित वस्तुओं की मांग का स्वभाव वताइ्ये-“- 
(क ) अनिवायंताएँ ( ख ) विलासिताएँ ( ग ) ऐसी वस्तु जिसके कई उपयोग हों ( घ ) वस्तु का | 
बहुत ऊँचा या बहुत नीचा मूल्य । 01 
. पटना इन्टर आट स ; कीट 
`, ` २७--व्यलक्तेगत माँग तथा बाजारी माँग में क्या सम्बन्ध है ? निर्धारित मूल्य पर माँग के प्रभाव... | 
का,परीक्षा काजिये । (१९५२ )/ 
श्८--माँग की तालिका को स्पष्ट कीजिये । (१९९४) ` 
२६--माँग को लोच से आप क्या अथे समभते हैं ? उन साधनों को वतलाइये जो कि किरी 
चोज के लिये मांग को लोच निर्धारित करते हें । (१६५ 
३०- मांग का लोच को स्पष्टतया समभाइये । क्या इस नियम में अपवाद भो हैं ? 5.4 8 
१ ६५९ । 
३१-रे कोन सो दशायें हैँ जिसमें किसी चोज की माँग बढ़ती हे जब मूल्य भी रा हरे 
(१९५०) 
२२--किसी वस्तु की माँग बढ्ने से उसके मूल्य पर क्या तात्कालिक तथा अन्यतः क्या प्रभाव 
पइते हं ? , ( १६४६ ) 
३३--बताश्ये कि किसी वस्तु के मूल्य गिर जाने से उसकी बिक्री क्यों बढ़ जाती ह्‌? 
९४९ 
२४--माँग के लोच के नियम को बतलाइये और सममाइये। अपना उत्तर 5 ड 
और चित्रों दारा समझाइये । (२९४८) ` 
३५--माँग के लोच के नियम को समझाइये और लोचदार और बे लोचदार माँग के उदाहरण 
दोजिये । ( १६४६) 
इ--वड कोन सी दशार्ये हें जिसमें मूल्य के बढ़ जाने से वस्तु की माँग बढ़ जातो है? 
(२९४६ ` 


+ 
doe 
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. पटना इन्टर कामस ह / 0 का 
।........ २७--उन वातों को. बताइये जिनके कारण किसी.वस्तु की मांग: में, मूल्य से - स्वतन्त्र रूप में 
"परिवर्तन आ जाता हे । (१९५२) 


ई८--माँग के नियम को बताइये और समझाइये । क्या इस नियम की कोई सीमाएँ हैं ?- 
( १६५२, १६५०) 


, २९-ऱमांग की सारिणी पर एक नोट लिखिये। , | ( १६५० ) 

: ४०--माग की लोच से आप क्या समभते हैं ? उन दशाओं को वताइये "जिन पर. किसी वस्तु 
: की मांग की लोच निर्भर रहतो है। ( १६५० ) 
४१--पूर्ति की सारिणी पर एक नोट लिखिये । (१९५०) 
४२--मांग से आपः या समभते हैं ? मांग और अघं में क्या सम्वन्ध है ? (११४६) 
४३--मांग वर ` ` ` सूकम नोट लिखिये । ( १९४८) 


oe ४४--मांग की ५4 से आप क्या समकते हें ? लोचदार तथा वे लोचदार मांग का भेद 
। क्या किसी परुतुं को मांग को लोच समय तथा व्यक्तियों के वर्ग के अनुसार बदलती 


"रहती है? ( १६४८ ) 
१ ४५--जितनो अधिक मांग होतो है, मूल्य उतना ही अधिक होता है और मूल्य जितना अधिक 
'होता है, मांग उतनो हो कम होती है । वताश्ये ऐसा क्‍यों है ? ( १६४८ ) 


र गर इन्टर आदस 
४६--मांग की लोच का क्या अथ॑.है ? किन्ही वस्तु की मांग किन्हीं दूसरी वस्तुओं को अपेच्ा 


' अधिक लोचदार क्यों होती हे । ( :९५९२) 
४७--मांग के नियम को समभाइये । उसको सीमाओं को बताइये । (११२२) 
४८--माँग को सारिणो क्या हे? एक मांग की सारिणी बताइये जव चीनी का मूल्य 

“५ आने प्रति सेर से वढ़कर १ रुपया प्रति सेर तक हो जाता है । (१६५१) ` 

४६--मांग को लोच पर सुच्म नोट लिखिये। ) _ (१९५१ ) 


५०--मांग की सारिणो, मांग वक्र तथा मांग की लोच पर सूक्ष्म नोट लिखिये। (१६५० ) 
५१--मांग को लोच क्या है ? उन दशाओं को वताइये जो किसी वस्तु की मांग की लोच या 


` वेलोच निर्धारित करती हैं २ 5 (१९५०) 
४२--वे लोचदार मांग पर सूक्ष्म नोट लिखिये । ( १२४६ ) 
५३-_किसी वस्तु की मांग की वृद्धि से आप क्या समभते हैं ? मांग के नियम को अच्छी 

तरह से समझाइये ओर इसे एक चित्र द्वारा निरूपित कोजिये। | ( १९४९) 
५४--मांग की लोच का अर्थ वताइये । किन्ही वस्तु की मांग किन्ही अन्य वस्तु की अपेक्षा 

क्यों अधिक लोचदार होती दै? ( १६४६ ) 
कामस त 
आ लोचदार पूर्ति और बे लोचदार मांग पर सूक्ष्म नोट लिखिये। ( १६५२ ) 


५६--किसी वस्तु की मांग लोचदार कब कहलाती दै ? कारण बताइये कि निम्नलिखित को | 
मांग लोचदार है या वेलोचदारः- 
अ--प्रतिष्ठा रक्षक आवस्यकताये ४ 
( व--वह वस्तु जिसके अनेक प्रयोग होतेह, हः 
न स--वह वस्तु जिसकी स्थानापन्न वस्तु होती हे । (१६४९ | 


ञ० म सि०--७/८0? Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
0 र 


ett 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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` ४७--मांग की सारिणी पर सूद्धम नोट लिखिये । । (१६५० ) | 


भ५८--मांग क्या है ? मां, के नियम को बताइये तथा समभाइये । इसकी क्या सोमायें हं ? 


( १९४८) | 


मध्य भारत इन्टर आटस 


५६--लोचदार तथा बे लोचदार मांग में भेद कीजिये। निम्नलिखित मांग को किस प्रकार | 


प्रभावित करते हैं । ( १ ) विभिन्न प्रयोग, ( २) प्रतिस्थापन, और ( ३ ) फैशन में परिवतैन । दैनिक 
जोवन से उदाहरण दीजिये । : (१६५२) 
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अठावनवाँ अध्याय | 
अर्ध-सिद्धान्त या मूल्य-निर्धारण 


- (Theory of Value or Price Determination) 


वर्तमान समय में प्रत्येक वस्तु का क्रय-विक्रय द्रव्य (0९5) में होता हैं। 
अर्थात्‌ किसी वस्तु को खरीदते या वेचते समय उसका भुगतान द्रव्य में किया जाता दै । 
यदि हम किसी वस्तु को लेना चाहते हैं तो यह आवश्यक हे कि उस वस्तु का जो मूल्य 
हो उसके बराबर द्रव्य दुकानदार को दे दे। बिना वस्तु का मूल्य दिये हमें कोई भी 
वस्तु नहीं मिल सकती । hs 

परन्त यहाँ कई प्रश्‍न उठते हैं। वस्तु के लिये द्रव्य देना क्यों आवश्यक ई * 
दुकानदार द्रव्य क्यों माँगता दै ! मूल्य किस प्रकार से निर्धारित होता है! क्या त 
निर्धारण का कोई नियम हे या दुकानदार अपनी मर्जी से मनमाना मूल्य हु कर जा 
है १ सभी दुकानदार एक मूल्य क्यों वसुल करते हैं १ मूल्य क्या है १ अधे र र मूल्य 
क्या अन्तर है ! आदि । इन सब प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय म दिये जाँयगे | 


१, मूल्य और अर्ष 


(Price and Value) 
अर्घे क्या है! 
में एँ शक्ति को अर्घ कहते 
एक वस्त के बदले में अन्य वस्तुएं, मात करने की ै 
हें । हय के लिए यदि हमें एक सेर घी के बदले में ८ सेर गेहूँ या पाँच सेर 


` चावल मिलते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि एक सेर घी का अर्ध आठ सेर गेहूँ या 


पाँच सेर चावल है । अतः र को 'विनिमय-शक्तिः कहा जा सकता है । 
क्या है ! 

225 किसी वस्त के अर्ध को जब द्रव्य में आँका जाता है तो उसे मूल्य कहते हई । 
पेक देश में कोई न कोई वस्तु द्रव्य (71०107) के रूप में चलती है 0 उस 

प्रयोग मूल्यांकन तया ऋण के परिंशोधन के लिए. समी वव ह| 
न दन “पया द्रव्य की भाँति चलता है, जब कि इंगलैण्ड में 'पौण्ड' द्रव्य हे ज 
में 'डालर । जिस देश में जो वस्तु द्रव्य की माँति चलती है, उस देश में i 
रवय में सभी वस्तुओं का मूल्यांकन किया जाता है । 
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१२. झरथैशास्न के मूल सिद्धान्त , 

) ऊपर के कथन से अर्घ तथा मूल्य का मेद स्पष्ट हो गया होगा । अर्घ 
बताते समय बस्त की विनिमय-शक्ति किसी मी अन्य, वस्तु में आँकी द है ह | 
मल्य में प्रत्येक बस्त की विनिमय-शक्तिं केवल एक सर्वमान्य वस्त॒ में ( जिसे द्रव्य 
हैं ) आँकी जाती है | अतएव अघ का द्रव्य में माप ही मूल्य है । 


_ २, मूल्य का लेनादेना | 
(Giving and Taking of Price) | । 
मूल्य क्यों लिया जाता है! |S 
विक्रेता अपनी वस्त बेचते समय कुछ मूल्य अवश्य वसूल करते हैं और बिना 
पल्य लिए वह अपनी वस्तु कमी नहीं वेचते । आलिर ऐसा क्यों है १ विक्रेता अपनी | 
बस्तु के लिए सदैव मूल्य क्यों लेते हैं १ 


इसका कारण स्पष्ट है | जब विक्रेता किसी वस्तु को उत्पन्न करते. हैँ तो उनको ( 
कुछ व्यय करना पड़ता है जिसे उत्पादन-लागत कहते हैं | उत्पादन करते समय उन्हे 
कच्चा माल खरीदना पड़ता है। उसमें उनका व्यय होता है। वह स्वयं मेहनत करते 
हैं| इसके लिए भी उन्हें प्रतिफल चाहिये । इस प्रकार उत्पादन करने में जितना उनका 
व्यय होता है और जितनी.उनकी मेहनत होती है उस सबके बदले में उन्हें कुछ मूल्य | 
चाहिए अवश्य । इसी कारण वस्तु बेचते समय दुकानदार मूल्य वसूल करते हैं । े 


“उत्पादन लागत ( 00६६ ० 7100५००) )-ऊपर हम उत्पादन- 
लागत शब्द का प्रयोग कर चुके हैं। किसी वस्तु. को तैयार करने में उत्पादक का 
` जो व्यय होता है उसे उत्पादन-लागत कहते हैं.। यह उत्पादन-लागत दो प्रकार की 
हती हे- वास्तविक लागत; तथा (२ ) द्रान्यिक लागत । इनका मेद नीचे बताया 
२ गय़ाहे। 


, वास्तबिक-लागत ( ६091 005४ )—किंसी वस्तु को उत्पन्न करने में जो .. 
बलिदान या परिश्रम करना पड़ता हे उसका योग वास्तविक लागत कहलाती है। मार्शल 
के शब्दों में “किसी वस्तु को बनाने में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगने वाले विभिन्न 
4 मजदूरो का परिश्रम, साथ में पूजां के संचय के लिये किया गया निग्रह या प्रतीक्षा; यह 
ल “42; उन प्रयतन और त्याग मिलकर उस वस्तु की वास्तविक लागत कहलाते हैं |? 


द्राव्यिक लागत--किसी वस्तु के उत्पादन में जितना धन या द्रव्य खच होता 
है. उसे द्रान्यिक लागत कहते हैं । उदाहरण के लिये यदि एक मेज तैयार करने में ४० 
व्यय डोते हैं तो मेज को द्राब्यिक लागत ५० रुपये कहलावेगी। 


नें: Marshall, Principles of Economics Pp 338-39, : ` 
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इन दोनों प्रकार की लागतों में वास्तबिक लागत अधिक महत्वपूर्ण हे ओर 
| इसी के द्वारा हम वस्तु की लागत का सही अनुमान लगा सकते हैं | हो सकता है कि दो 
विभिन्न काम करने की द्राव्यिक लागत एक ही हो, परन्तु एक काम को करने में 
परिभम या त्याग अधिक करना पड़े और दूसरे में कम । अतएव वास्तविक लागत के 
द्वारा ही हम व्यक्तियों द्वारा किये गये त्याग का उचित अनुमान लगा सकते हैं । फिर 
| भी, क्योकि वास्तविक त्याग का मापना सुगम नहीं है, इस कारण मूल्य-निर्धारण में 
| द्राव्यिक-लागत का ही प्रयोग किया जाता है । 
सीमान्त तथा औसत लागत--लागत सीमान्त तथा आसत मी हो सकती है । 
> किसी वस्तु की अंतिम इकाई की जो लागत है उसे सीमान्त लागत कहते हें । उदाहरण 
हनी ` के लिये यदि कोई उत्पादक वस्तु की चार इकाइयाँ उत्पन्न कर रहा है तो चौथी इकाई 
को जो लागत है उसे सीमान्त लागत कहेंगे। परन्तु चारों इकाइयों की ` लागत का जो 
| आसत होगा उसे औसत-लागत कहेंगे । उदाहरण के लिये यदि चारों इकाइयों की 
| -लागत का योग १०० रुपये आता है तो आसत लागत २५ रुपये कहलावेगी ।" 
प्राथमिक ( 7१९ ) तथा पूरक (Su Ca या 
तथा पूरक मी हो सकती है | प्राथमिक लागत उस लागत की कह' 
पया मात्रा बढ्ने के साथ-साथ बढुतो है और घटने के साथ-साथ he स 
इसके बिपरीत पूरक लागत वह लागत है जो प्रत्येक दशा में समान रहती है । 
उत्पादन कम हो या ज्यादा पूरक लागत वही रहती दै | मं 
र के लिये कच्चे माल, मजदूरी इंघन आदि पर व्यय किया गया धन 
नको कहलाता है । जैसे-जैसे उत्पादन अधिक होता है, इन ळा 
. बढ़ता जाता.है । इसके विपरीत मशीन, मैनेजर का वेतन, आदि पर र ना 
५. धन पूरक लागत कहलाता है क्योंकि यह व्यय उत्पादन कम या अधिक हो जाने पर 
भी संमान रहता है । i 
कयां दिया जाता | 
i अनर प्रश्‍न यह उठता है कि वस्तु खरीदते समय उपभोक्ता पल 
हे ! इसका कारण यह हे कि उपभोक्ता किसी वस्तु को तमी खराद्ते ' दु 
क मने उन्हे आवश्यकता होती हे । जब तक उनकी कोई आवरपकता उ 
8... व व सर को तेया लई म से उरगो नी धी 


८“ 
है 


FD 33110 


9 


के अनुपात 

उपमोक्ता वस्तु से गास होने वाली उपयोगिता | | 

जा देते है वस्तु से जितनी अधिक उपयोगिता मिलती है, उतना ही अधिक 
'बह बस्तु का देने को तैयार दो जाते है। लक 
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पूड | अर्थशात्ञ के मूल सिद्धान्त 
इस प्रकार मूल्य इसलिये लिया जाता दै क्योंकि वस्तु के उत्पादन में कुछ व्यय 
) करना पड़ता है और मूल्य इसलिए दिया जाता है क्योंकि वस्तु से उपयोगिता 


« मिलती है। १ 
३, मूल्य का सामान्य सिद्धान्त 
( General Theory of Price) 


सिद्धान्त क्या है ? 

मूल्य का सिद्धान्त माँग ओर पूर्ति का सिद्धान्त है । सिद्धान्त यह कहता है कि 
किसी वस्तु का मूल्य उस स्थान पर निर्धारित होता है जहाँ उसकी माँग और पूर्ति का 
सन्तुलन हो । सन्तुलन से तात्पयं यह है कि जहाँ माँग और पूर्ति दोनों बराबर 
हो जायं। ` 

मूल्य का माँग. तथा पूर्ति वाला सिद्धान्त आचाय मार्शल (0197511411) 
द्वारा बताया गया है| उकके पहले कुछ विद्वानों का यह मत था कि वस्तु का मूल्य 
उसकी माँग पर निर्भर रहता है || ओर कुछ अन्य का विचार था कि यह उसकी पूर्ति 
( या लागत-व्यय ) पर निर्भर रहता है ।[। परन्तु आचार्य मार्शल ने इन दोनों मतों को 
गलत सिद्ध कर यह बताया कि वस्तु का मूल्य उसकी माँग तथा पूर्ति के सन्तुलन-बिन्दु 
(Equilibrium Point) पर निर्धारित होता है | ६8४४ 
नियम का स्पष्टीकरण 


वस्तु की माँग तथा उसकी पूर्ति विभिन्न बातों पर निर्भर रहती हैं । उन्हें नीचे | 


बताया गया है | 


वस्तु की माँग--वस्तु की माँग उस वस्तु के उपभोक्ताओं को होती है | उपभो- 


क्ताओ्नों को वस्तु की माँग इस कारण होती है क्योंकि उससे उनकी कोई आवश्यकता 
' पूरी होती हे । यदि उपभोक्ताओं की कोई आवश्यकता पूरी न हो तो बह उस वस्तु के 
लिये कुछ भी व्यय करने को तैयार नहीं होंगे । 


ध्यान रखने की बात है कि विभिन्न वस्तुओं से उपभोक्ताओं को भिन्न-भिन्न 


. उपयोगिता मिलती है । किसी वस्तु से कम उपयोगिता मिलती हैं तो किसी से अधिक 


जिस बस्ठ से जितनी उपयोगिता मिलती है उतना ही मूल्य वह बस्तु के लिये देने को 


† उदाहरण के लिए प्रोफेसर ९7. 5. ]€४००५ का मत. देखिये उनकी पुस्तक 7200 ef 
Political Economy 
५ 1 उदाहरण के लिए प्रोफेसर 4१477 5701४1, 1१।८३:१० आदि के विचार देखिये 
देखिये, 30401 31101 की पुस्तक 1/४०1४} of Nations, Vol. 1, 2- DON 
ह Dr. A. Marshal] की पुस्तक, Principles of Econo- 


A, CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


बिह जा क 


त क TS पर आ: 
७० प्र ° 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अर्घ-सिद्धान्त या मूल्ल-निर्धारण 2370 


तैयार होते हैं | यदि किसी वस्तु से उपभोक्ताओं को १०० इकाई उपयोगिता मिलती 
है तो उसके लिये वह १०० इकाई से अधिक मूल्य नहीं देंगे ! इस प्रकार किसी वस्तु 
से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से अधिक मूल्य उपभोक्ता कभी नहीं देंगे । 
अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वस्तु का अधिक से अधिक मूल्य उसकी 
उपयोगिता के बराबर हो सकता है। यह मूल्य की अधिकतम सीमा है, इससे अधिक 


` मूल्य कभी नहीं दो अकता । 


`. वस्तु की पूर्ति-वस्तु की पूर्ति उत्पादक करते हें । उत्पादक जब किसी वस्तु 
का उत्पादन करते है तो उनका कुछ व्यय होता हे । कोई मी उत्पादक अपनी वस्तु के 


` बदले में उसके उत्पादन-व्यय से कम मूल्य लेने को तैयार नहीं होता । यदि वस्तु के 
` ` उत्पादन में १० र व्यय हुए हँ, तो उत्पादक उस वस्तु के लिये दस रुपये से कम 


लेना नहीं चाहेगा। इसका कारण स्पष्ट है। यदि वह उत्पादन-व्यय से कम मूल्य 
स्वीकार कर लेता है तो उसे हानि (1085 ) उठानी पड़ेगी और कोई भी उत्पादक 
हानि उठाने को तैयार नहीं होगा । अतएव यह कहा जा सकता है कि किसी वस्तु की 


' उत्पादन-लागत वह्‌ न्यूनतम सीमा है जिससे कम वस्तु का मूल्य नहीं हो 


सकता । उत्पादक वस्तु की उत्पादन-लागत से अधिक मूल्य लेना प्रसन्नता स स्वीकारत 
कर लेंगे, परन्तु उससे कम मूल्य लेना नहीं चाहेंगे | * 


माँग तथा पूर्ति का संतुलन 
उपर्यक्त कथन से यह स्पष्ट है कि वस्तु की माँग उससे मिलने वाली उपयोगिता 


` पर और वस्तु की पूर्ति उत्पादन-लागत पर निर्भर रहती (उपयोगिता' अधिकतम सीमा 


है । वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता मूल्य की 
अधिकतम सीमा है जिससे अधिक वस्तु का मूल्य 
कमी नहीं हो सकता। आर वस्तु की उत्पादन- (उत्पादन-लागत) न्यूनतम सीमा 
लागत बह न्यूनतम सीमा है जिससे कम वस्तु बे ( मूल्य की सीमाएँ, क 
का मल्य नहीं हो सकता । वस्तु का मूल्य इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच निर्धारित 


होता है । FS 

परन्तु प्रश्‍न यह उठता है कि मूल्य इन दोनों सीमाओं के बीच किंस स्थान पर 
निर्धारित होता है ! उत्तर में यह कहा जा सकता है कि वस्तु का मूल्य उस स्थान पर 
निर्धारित होता है जहाँ माँग 'और पूर्ति का सन्तुलन हो। EE 
माँग तथा पूर्ति के नियम हमें यह बताते हैं कि विभिन्न मूल्यों के को 
की भिन-भिन्न माँग और पूर्ति होती हें । जब मूल्य अधिक होते है तो पूट आ 
होती है, परन्तु माँग कम होती है । इसके विपरीत मूल्य कम होने we र 
होती है और माँग अधिक । इन दोनों सीमाओं के बीच एक ऐसा मूल्य होता | 
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वस्तु की माँग तथा पूर्ति दोनों बराबर होती हैं | यही. मूल्य ऐसा है जिस पर बाजार 
- में वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है | 
बाजार में वस्तुओं के मूल्य मोल-तोल (1188178 ८०१ bargaining) 

द्वारा निर्धारित होते हैं |# उपभोक्ता वस्तु के लिए कम से कम मूल्य देना चाहते हैं 
शर उत्पादक अधिक से अधिक मूल्य वसूल करना चाहते हैं। परन्तु न तो अधिक _ 
मूल्य पर और न कम मूल्य पर. ही वस्तु की कीमत निर्धारित हो सकती है। अतएव 
उपभोक्ता और उत्पादकों में मोल-तोल होता है ओर अन्त में मूल्य ऐसे स्थान पर 
निर्धारित हो जाता है जहाँ माँग तथा पूर्ति दोनों बराबर हों | 
उदाहरण 

“एक उदाहरण से यह नियम स्पष्ट हो जावेगा । मान लीजिए किसी समय किसी 
बाजार में पेन्सिलों की माँग तथा पूर्ति निम्न प्रकार है : 


॥ मूल्य ( आनों में ) | माँग | - पूर्ति 
क? ताक 
२ | १५० | ६० 
३ | १०० | १०० 
i “HS | २५० 
५ bo ० 
६ ३०० 


उदाहरण से स्पष्ट है कि मूल्य १ आना होने पर माँग २०० तथा पूर्ति ४० है । 
मूल्य बढ्ने पर उपभोक्ता सोचते हैं “इस वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं, रुक कर खरीदें तो 
अच्छा है | संभव हे दाम गिर जायें |” फलतः माँग कम हो जाती है | इसके विपरीत ^ 
दुकानदार सोचते हैं “इस समय दाम अच्छे मिल रहे हैं | चलो सामान बँच दो। | 
अच्छी नफा मिल जायगी |? अतः पूर्ति बद जाती है। धीरे-धीरे एक ऐसी स्थिति 
` आती है जब माँग र पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं | इस उदाहरण में बह मूल्य 

' ३आने है । अतएव बाजार में पेन्सिल के दाम तीन आने निर्धारित होंगे । 
~ लट देखिये, 7६०] की पुस्तक, 7777०70125 of Economics, पुष्ठ. ३४६ 


| 

५ 
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रेखाचित्र , 

उपयु क्त उदाहरण'को एक। रेखाचित्र द्वारा मी दिखलाया जा सकता हे। निम्न 
रेखाचित्र में अ ब रेखा पर वस्तु की मात्रा और श्र स रेखा पर वस्तु का मूल्य दिखलाया 
गया है । पू पू7 पूर्ति की रेखा तथा म म' माँग की रेखा है । दोनों रेखा क बिन्दु पर 
मिलती हें । क ख वस्तु का मूल्य होगा ओर क ग मात्रा में वस्तु खरीदी तथा 
बेची जायगी । 000 हक 


सस्तु की मात्रा 
चित्र १२- माँग तथा पूति का संतुलन 
माँग तथा पूर्ति का तुलनात्मक महत्व 
कभी-कभी यह प्रश्न पूछा जाता है कि माँग और पूर्ति में से कौन सा अधिक. 
महत्वपूर्ण है ! इस प्रश्न का उत्तर आचार्य मार्शल ने बड़े रोचक ढंग से दिया है। 
उनका कहना है कि यह प्रश्‍न तो इस प्रकार का हे कि कागज कारते समय कैंची का 
ऊपर का फल कागज काटता है या निचला फल |# जिस प्रकार कागज कारने के लिए 
कैंची के दोनों फलों का सहयोग आवश्यक है ओर दोनों फलों के कारण ही कागज 
कटता है, ठीक उसी प्रकार मूल्य निर्धारण करने मे माँग आर पूर्ति का सहयोग समान 
रूप से आवश्यक है। | 
यद्यपि वस्तु का मूल्य माँग तथा पूर्ति दोनों पर निर्भर रहता है, फिर भी यह 
कहा जा सकता है कि अल्प-काल में माँग का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है । इसका 
# ८ We might as reasonably dispute it is the upper or the 
lower blade of 9 pair of scissors that cuts 9 piece of paper ४४ 


whether the value is governed by utility or cost of production”— 


Marshall, Principles of Economics. 9: 348. 
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कारण यह है कि अल्प-काल में वस्तु की पूर्ति मै परिवर्तन नहीं आ सकता, परन्दर उसकी '। 
माँग में घट-बढ हो सकती है | इसके विपरीत दीर्घकाल मैं पूर्ति का. प्रभाव अधिक । 
महत्वपूर्ण होता है । मार्शल का यह कथन कि “सामान्यतः काल जितना अल्प होता ( 
है, मूल्य पर माँग का प्रभाव उतना ही अधिक होता है और समय जितना दीघ होता 
है, मूल्य पर लागत का प्रभाव उतना ही अधिक होता है?## पूर्णतः सही है । इसका ॥ 


विस्तृत उल्लेख अगले अध्याय में किया tC | | 
उत्तर-प्रदेश इन्टर आंस श्र गन्ती 
~ _ नहे ७3 एका, 
१--“किसो वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन-व्यय से बहुत'छर्चा याँ नीचा स्थायी रूप से नहीं « 
हो सकता ।” इस वाक्य को पूर्णरूप से समझाइये । (१६४६) 
२--माँग और पूर्ति को परिमापा' दीजिये ओर यह वतलाइये कि किसी वस्तु के मल्य के 
न इनका क्या हाथ होता है ? ' (१६४२) 
इन्टर कामसे 
“किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत मूल्य से न बहुत अधिक और न बहुत कम रह 
स ° समझाइये । (१६५२) 
वाजार में किसी वस्तु का मूल्य केसे निर्धारित होता है? बाजार में माँग और पूर्ति के 
समीकरण की विवेचना कीजिये तथा उदाहरण देकर सममाइये । (२६५१) 
५ किसी वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है । इस कथन 
को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिये । ई (१९४०) 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर आदस 
र फिसी वस्तु के मूल्य से आप क्या समभते हैं ? मूल्य का निर्धारण किस प्रकार होता है? 
ु (१६५३) 
७--संतुलन-मूल्य से आप क्या समभते हैं ? प्रतियोगिता की दशा में यह किस प्रकार निर्धारित हर 
होता हैं ? (१६५१) 2 
राजपूताना तथा अजमेर इन्टर कामर्स | 
ड ण कौ एक परिभाषा दीजिये और उन साधनों को बताइये जिनके द्वारा यह निर्धारित * | 
; (१९४९) | 
_/&-ाजार की परिभाषा दीजिये और बताइये कि मूल्य किस प्रकार से निर्धारित होता है?  .४ 
CR) भी 


EN में किसी एक वस्तु का मूल्य निर्धारित 
ES ल्य निर्धारित करने वाले कौन-कौन से ब 


छ i 23; र १--“अधघे उसी समय हो सकता हे जब माँग और कमी $ टी हर 
कथन से सहमत हैं ? कारण बतलाइये । 0-९ (क्या त 


_ A Marshall, 00. cit, ७. 350. 
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पटना इन्टर आद स 
१२-ताजारी तथा व्यक्तिगत माँग में क्या भेद है ? माँग का मल्य निर्धारण में क्या प्रभाव है ? 
१३--माँग की सारिणी का (१९५२) 
का मूल्य निवारण में क्या महल है अर्थ वताइये और यह भी समझाइये कि बाजारी माँग न.) 
१४--किसी एक.वस्तु की : सग की बृद्धि उसके मल्य को ८११) 
बया इसके कारण प्रत्येक' दशा में ल्व बढ़ जाता हे ? को किस प्रकार से प्रभावित करती है ? 
पटना इन्टर'कांमसे टर (१६५१) 


१५-आथभिक तथा पूरक लागतों में भेद कीजिए । यह भेद क्यों 
ह भेद क्यों किया जाता है ? ० 
१९--पूरक लागत तथा सीमान्न लागत पर सूक्ष्म नोट लिखिये।। रे ( च्य 
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पूण-स्पर्धा और एकाधिकार में मूल्य 
(Price Determination under Perfect Competition 
and Monopoly) s 

पिछले अध्याय में आपको यह बताया जा चुका है कि वस्तु के मूल्य-निर्घारण में 
किन-किन बातों का प्रभाव पड़ता दै ओर मूल्य सामान्यतः किस प्रकार से निर्धारित होता 
है | यद्यपि समी परिस्थितियों में वस्तु का मूल्य माँग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, 
फिर मी परिस्थिति के अनुसार इनका पारस्परिक प्रभाव बदलता रहता है । इसका परिणाम . 
यह होता है कि विभिन्न परिस्थितियों में वस्तु का मूल्य भिन्न-भिन्न हो जाता है। अतएव 


'विभिन्न परिस्थितियों में मूल्य-निर्वारण किस प्रकार होता है, इसका ज्ञान अत्यन्त 


आवश्यक है | 


“ परिस्थितियाँ क्या हैं ? 


प्रश्न यह उठता है कि वह परिस्थितियाँ कौन-कोन सी हैं जिनका प्रभाव वस्तु के 
मूल्य (पर पड़ता है | यह परिस्थितियाँ दो हैं (१) काल (४०८) तथा (२) स्पर्धा 
(Competition | न 


, काल का मूल्य पर प्रभाव 


अल्प तथा दीघें काल--अर्थशास्र में काल की दो भागों में बांटा जाता है-- 
(१) अल्पकाल (३० ८५०१) तथा (२) दीर्घकाल (1,0४४ 7०४००) कालों 
का यह मेद किसी समयावधि के अनुसार नहीं होता। अर्थात्‌ हम यह नहीं कहते कि 
एक दिन, दो दिन या एक सप्ताह का समय अल्प काल है और एक महीना या एक 
वर्ष दीघ काल है। अर्थशास्र में कालों का यह मेद माँग और पूर्ति के संतुलन के 


` आधार पर किया जाता है) जिस समय में वस्तु की पुत बढ़कर माँग के बराबर 


हो जाती है, उस समय को दीघेकाल कहते हैं और इससे छोटा सभी काल 
अल्प-काल कहलाता है ।£ अतएव यह कहा जा सकता है कि दीर्घ-काल वह काल 
है जिसमें वस्तु की पूर्ति बढ़कर माँग के बराबर हो जाती है और अल्पकाल वह काल है. 
जिसमें वस्तु की पूर्ति उसकी माँग के बराबर नहीं होती*। 


एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी | मान लीजिए किसी समय बाजार में 


` क्रापियों की माँग तथा पूर्ति दोनों ही १००-१०० हैं | अब किसी कारण से माँग बढ़कर 


५०० हो जाती है परन्तु पूर्ति १०० ही है। माँग बढ़ जाने पर उत्पादक अधिक कापियाँ बनाने 


+ देखिये, प्रो० जे के० मेहता, श्रर्थशास्र के मूलाधार एउ २६२ 
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Digitized ०). ओर” एकाधिकरि' में मेदी ००४ 
का अयास,करेगे । मान लीजिए एक ससाह बाद कापियों की 


है । तो एक सप्ताह का समय दीघं चे 
बाकी “0. “काल कहलावेगा और 
कह । ल इससे 


६१ 


पूर्ति बढुकर ५०० हो जाती. 
से कमरसभी समय अल्प-काल 


दी इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि वस्तु के अनुसार 
की मात्रा के अनुसार अल्प और दीर्घकाल बदलते रहते हे । एक pd 
बनाने में कई वर्ष लग . जाते हैं। अतएव ऐसी वस्तु के लिये दीर्घकाल कई वर्षों का 
होगा । इसके विपरीत मछलियों के लिए दीर्घकाल कुछ घरों का ही होगा क्योंकि 
घन्टों की पकड़ के बाद ही इनकी पूर्ति इनकी माँग के बराबर की जा सकती है! ह 


अल्प और दीर्घकाल का अर्थ समझ लेने के पश्चात्‌ अब यह जानना आवश्यक है 
कि वस्तु के मूल्य निर्धारण पर काल का क्या प्रभाव पड़ता है! अल्पकाल में वस्तु की 
पूर्ति माँग के बराबर नहीं होती | इस कारण'मूल्य-निर्धारण में माँग का प्रभाव अधिक 
पड़ता है | माँग के बढ़ जाने पर मूल्य बढ़ जाते हैं और माँग,के घट जाने पर मूल्य 
घट जाते हैं। इसके विपरीत दीर्घकाल में पूर्ति माँग के बराबर हो जाती है | इस कारण 
वस्तु की पूर्ति अर्थात्‌ वस्तु की उत्पादन-लागत का मूल्य पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ता 


` है । दीघंकाल में मूल्य उत्पादन-लागतः के बराबर होता है। 


स्पर्धा का मूल्य पर प्रभाव 


दूसरी बात जिसका प्रभाव मूल्य पर पढ़ता है स्पर्धा (८००१०४४४००) हैं । 
प्रतिस्पर्धा के तीन प्रकार हैं :-- र 


१. पूणं स्पर्धा (Perfect competition): 
२, पूण स्पर्धा (Imperfect competition) 
३. एकाधिकार (M०००1) 

. पूणे-स्पर्धा--पूर्यस्पर्धा की स्थिति वह है जिसमें “मावी-क्रेता आपस सें 
स्पर्धा करते हैं और मावी-विक्रेता आपस में स्पर्धा करते हैं।"*""" `" 'ऐसी स्थिति में 
किसी एक, वस्तु के लिए, एक स्थान तथा एक समय पर एक ही मूल्य लिया जाता 
है ।”४४ ध्यान रखने की बात है किं पूर्ण-प्रतिस्पर्धा की स्थिति में कोई एक उत्पादक 
अपना उत्पादन घटा-बढा कर वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं कर सकता | 


*% Under perfe 
one another and woul 
Under competition one price only tends ८5५ 
commodity at the same time and-place”—S. J. Chapman, 6 1108 


of Political Economy, ?. 150. 
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